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विज्ञापन- 

जैनाचायों के बनायें हुए ज्योतिष गणिर सामुद्रिक शिलण शकुन 
बैधक और कल्प भादि विज्ञान विषयों के प्राचीन प्रंथरत्ञ शीघ्रही प्रका- 
शित हो रहे हैं । जो महाशय इनका स्थायी प्राहक बनना चाहे थे एक 
रुपिया भेजकर स्थायी ब्राहक श्रेणी में मपना नाम लिखवा लें , जिससे 
उनको मेरी तफसे छपनेवाली हरएक पुस्तकें पोनी किमतशे।. ५.40 | 

शीघ ही प्रकाशित होंगे- 

गणितसारसंग्रह- श्रीमहावीराचाये विरचत, इसका हिन्दी झनु 
बाद, उद्ाहरग्ण-समित खुलासा बार किया गया है | 

खुवनदीप- सटीक-- श्रीपअप्रमसूरिष्रणांत मूल झौर श्रीकि 
हतिलकसूरिकृत टीका के सा4 हिन्दी अनुवाद समेत । यह प्रश्न-कुडला 
प ते झनेक प्रकारके शुभाशुम फलजाननवा अत्युतम प्रथ है । 

वास्तुसार ( शिल्पशासत्र )- परमनैन श्रौठकर फेर विशचित 
प्राफुतगाथा बद्ध और हिन्दी अनुवाद समेत इसम मकान मदिर प्रतिमरा(म्ि' 
झादि बनानेका अधिक्रार विवेचन प्रूर्तक किया गया है | 

अैलोक्यप्रकादा- भ्रीहृमप्रभसूरि प्रणीत यह जातक ताजक तथा 
समस्त वर्ष में सुकाल दृष्काल आादि जानने का बहुत विस्तार पूर्वक खुला 
सावार है | 

इनसे अतिरिक्त उपरोक्त विषयके ग्रंथ तैथार हो रह हैं | 


पुस्तक मिलनेका पता- 
पे. भगवानदास जैन 
सेठिया जैन प्रिंटिंग प्रेस 
बीकानेर (राजपूताना) 
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४ आपने श्रपनी उदारता से परम श्रौर समाज के अभ्युदय के लिये (0 





बीकानेर-नित्रासी श्रीमान्‌ दानवीर उदारहदय साहित्वप्रेमी- 
सेठ नैरोंदानजी जेठमलजी सेठिया की सेवामें. 


माननीय महोदय ! 


ग्रन्यालय / लायबेरी ) विद्यालय और कन्यापाठशाला श्रादि 
पारमाथिक जैन सस्थाओं की स्थापना कर$े श्रीमानों के 
सामने सुंदर झ्रादर्श खड़ा कर दिया हैं | इतना हीं 
नहीं क्रिन्तु धर्म और समाज की सेवाके लिये 
आपने झपने आपको अर्पित कर दिया है । 
ह्त्यादि प्रशंगनीय कार्यों से आकर्षित 
होकर यह छोटीसी भेंट आपके 
कर कमलोमें सादर समर्पित 
बता हैं | 


भवदीय-- 
भगवानदास जैन, 





अस्तावना. 


अ--+आ्ल्ण 2 2०(057००-- 


हरणक मनुष्य को प्रायः यह वर्ष कैसा होगा! वर्षा कब और कितनी 
घरसेगी? सुकाल होगा या दु काल? अप्त सरता होगा या मर्देंगा? इत्या- 
दि जानने की बहुत उत्कंठा रहा करती है ब्तः इनके भावी शुभाशुभ को 
आनने के लिये प्राचीन भाचायों ने ज्योतिष- फलादेश के प्नेक प्रधो 
का निर्माण किया हैं, उनमेर्स अनेक प्राचीन प्रंथो का साररूप संप्रह कर 
के रचा हुआ यह प्रंथ सुभित्त दुर्भित्त बेष्टि आदि जानने का झत्युत्तम 
साधन हैं। 
प्रस्तुत ग्रंथ के रचायिता प्रवरपंडित महामहोपाध्याय-भ्री मेघविजयगणशि 
हैं। ये अठारदवी शताब्दीम तपागच्छुगणनायक जगदगुरु श्री हीराविजय 
सूरीश्यरड्ो के पटपरंपरा आये हुए जैनाचार्य श्रीविज्ञयप्रमखूरि ओर 
जैनाचाये श्रोविजयरलसूरि के शासनम विद्यमान थे। इन्होने अपनी 
वेशपरंपरा अपने बनाये हुए शान्तिताथचरगित्र-मद्ाकान्य के प्रंतमे 
इस प्रकार लिखी है-- 
५ नदनु गणधरालीपूर्वदिगरभानुमाली 
विजयपद्मपू्े हीरपूते दधानः ॥६६॥ 
कनकविजयशर्मा उस्थान्तिषत्‌ प्रोदर्धर्मा 
शुच्ितरवरशीलः शीलनामा तदीय- । 
कमलविज्ञयधीरः लिद्धिसंसिद्धितीर- 
स्तदनुज इह रेजे वाचकश्नीशरीरः ॥६७॥ 
घारित्रशब्दार विजयाभिधान- 
स्त्रयी सगभ, धृ रशीलधर्मा ! 
एवां विनेया: कवयः कृपादाः 
पद्मास्वरूपाः समयाम्दुराशों ॥६८॥ 
तत्पावास्वुजभूड मेघविजयः प्राप्तस्फुरदाचक- 
ख्यातिः ध्रीविज्ञयप्रभाख्यमगवन्स्रेस्तपागचण्छुपात | 
नुन्नो 5यं निञ्रमेरुपृवेविजयप्राशादि शिष्येरिमां 
चके निर्मेशनेषधीयवचने; भ्रोशान्तिचक्रिस्तुतिम्‌ ॥६8॥ " 


अथकर्सा का पेशवृत्-- 
कर पिकप 
[। 
शीलविजय 
|| 
कमलविज्षय सिद्धिपिजय चारिभ्रविज्ञय 
[| 
कृपाविज्य 
[| 
मेघविजय 
मेघमहोदय (वर्षप्रयोध) आदि ज्योतिषग्रंथोके भतिरिक्‍त ध्याग्र 
ध्याकरण काव्य आदि विषयो के भी प्नेक ग्रंथ रचे है-- 


१ देवानन्दाभ्युदय-महाकाच्य २ शान्तिनाथचरित्र-महाकाद 


१ यह माघकाब्य की पादपर्तित्प समसर्गीय सशकाव्य संबत्‌ १७६० में रचा हुआ 
है। इसमें जैनावार्यश्री विजयदेउसूरीश्वरजीका आदर्ण जीवनचरित्र वर्णित दे । यह यो 
जयजैनप्रथमाला में प्रकाशित हो गया है | 

२ इसमें श्रीह+कति विरचित नेघबीय महाकाब्य क पादपूत्तिह्प श्रीशान्तिनाथजिन 
चरित्र बढ मनोहर लालित्य "रोमेमे वर्गित है। इसका कुछ 'होक पाठ्को के सामने ऊदपत 
फरता हँ--- 

* भ्रियाममिव्यक्तमनाप्नुसत्तता विशालसालबितयभ्रिया स्फुटा । 
तया बभासे स जगत्वयीविभु-ज्वलः्प्रतापावलिकीत्तिमए'डल ॥१॥ 
निपीय यस्य सितिर्तिण; क्या; सुराः सुराज्यादिसुस बहिमुखम्‌ । 
प्रपेद्रिषन्त: स्थिरतन्मयाशया; सदा संदानन्दभतः प्रशसया ॥२॥ 
यथाभरुतस्थेह निपीततत्कपा-स्तथाह्रियन्ते न बुधा: सुधामपि । 
सुधाभुजा जल्म न तन्सनप्रिय भवेद्‌ भवे यत्र न तत्कथा प्रथा ॥३॥ 
यदीयपादाम्बुजमक्तिनिभेरात्‌ प्रभावतस्तुल्यतया प्रभावतः | 
नल; सितच्छुत्रितकीत्तिमगडलः क्ञमापतिः प्राप यश:-प्रशस्यताम्‌ ॥४॥ 
दिधापि धर्मानुगतिमहीपति-रंढावने। रैशवः एप शेव॑धिः | 
क्रमेण चकी विजये दिशा जिनः स राशिराशीन्महसा महोज्ज्यलः ॥७५॥ 


यह जैन विविध साहित्य शास्वमाला का ७ वा पृष्प रुपसे मुद्रित है । 


(३) 


३ द्गविजयमहाकास ४ मेघदूससमस्योलेख 

४ अंद्रप्रमा ६ मातकाप्रसाद 

७ युक्तिप्रयोधनाटकें ८ विज्यदेवमाहात्म्यविवरभों 
६ सप्तसंघनामहाकादर्य १० हस्तसंजीवने 


| यह अयोदश सर्गीय महाकाह्य में नेनाचाय श्री विजयप्रभसूरि का झादर्श जीवन 
किस्‍्तार पूर्वक बर्णित है । 

४ प्रथकर्ता दक्तिण दश म॑ औरगाबाद नाम के नगर म चातुमास रह 4 , वहां से 
सोरठ देश में द्वीपनंदर नामके नगर में चातुर्मास रहे हुए गच्छाधीश्वर श्रीविजयप्रभसूरिजी 
के पास विशेस्तिपत्रिकारूप भेजा हुआ भरी कालीदास विरिचित मेघदूत सह्मकाव्य की पाद- 
पूर्ति्प यथार्थ नामवाला यह ग्रथ नगरादि का वर्णन सरस सुंदर 'छोका से वर्णित है । 
अह ध्ात्मानद जैन ग्रथमाला का २४ वा रज्न रूपमे प्रकाशित हो गया है । 

४ यह व्याकरणविप्य का ग्रथ श्रीहमचद्राचार्य- विरचित सिद्धहमब्याकरण क सबो 
को धशध्याय क्रमप्त हटाकर सूच्राको प्रयोग सिद्धि की परिषाटी रूप रखकर रचा है | हस 
लिये पाणिनीय व्याकरण की कौमुदी की तर इसको भी सिद्धहेमश्याकरण की 'हेम 
कौमुदी” या 'चन्द्रिका कहते है । यह पाच हजार कटोक प्रमागा है झौर गोपालगिरि नगर 
मे विक्रम सतत १७४६४ में स्चा ढ़ | 

६ श्रध्यात्म विषय का ग्रथ है, इससे ' 3० नमः सिद्धम दस वर्गास्नाय का वि" 
स्‍्तार पूर्वक विवेचन करके 3 शब्द का रहस्य को अच्छी तर स्फुट किया है। भम- 
घगर में विक्रम सत्त्‌ १३४७ में सवा है। 

3 यह भी मुख्यतया प्रव्यात्म विषय का ग्रथह । 

८ प्रस्यास भ्रीवद्ठभविजयगरिण ने रचा है, इसमे कितनक प्रयागा का इस प्रथकार 
के स्फुटतया विवेचन किया है ! 

8 इसमें जेनदर्शन के कथनानुसार अ्रऋषमनाथ , भ्रीशान्तिनाथ, भरी पाश्चनाथ, श्री- 
नेमिनाथ झौर श्री महावीरस्तामी इन पांच तीर्थकरो का तथा श्रीकृष्णवासुदेव भर श्री- 
रामचह इन सात उत्तम पुरुषों का माहात्म्य वर्णित है | इन महान पुरुषों का पवित्र जीवन 
थदश न होने पर भो सदृश शब्दों स मिन्न २ घटनाओआंका वर्गान करके 'सप्तसघान' नाम 
यथार्थ किया | तथा अनुप्राम “लेष यमक इत्यादि शाब्दिक और झार्थिक झलकार युवत 
होकों से वन विहार झाराम ऋतु नगर झ्रादि का बरणन यथास्थित करके भहाकाव्य की 
पक्ति में इसको उत्तम बनाया है । यह जेन विजिध साहित्य शाख्मालामे १यां पृष्य 
#पसे प्रकाशित हुआ है । 

९ प्ांमुद्रिक विषम का प्रय है, इसमें हस्त की रेखाझा पर से भविष्य का शुभा- 


(४) 


११ ब्ह्मवोचे १३ छघुजियप्टि थरितजे 

१३ भक्तामरस्तोश्र टीकी 

इत्यादि उपक्षब्ध प्रन्धरतनों से आपके न्याय व्याकरण साहित्य पि- 
घयक प्रखर पायिडत्य का पता लगता है। इसके अतिरिक्त गुजराती 
भाषामे भी कईएक रासा झादि जोड़कर गुजराती भाषा साहित्य की 
घृद्धि की हे इसले साफ माल्म होता है कि आआाप का ज्ञान परिमित 
नहीं-प्रत्यन्त विशाल था । 

प्रस्तुत भ्रंथ तेरह अधिकारोंम ध्रनेक विषयोंसे पूरे इच्ा है | जैसे- 
उत्पात अकरण, कपूरचक्र,पह्मिनीचक्र,मणडल प्रकरण, सूये श्र लन्दमा 
के ग्रहण फल, प्रत्येक मासमें वायुका विचार, वर्षा को बरसानेका ओर 
बंध फरनेका भंत्न यंत्र, साठ संवत्सरोंका मतमतान्तर-पूलेक विस्तार से 
फल, ग्रहों का राशियो पर उदय अस्त या वक्री हो! उनका फल, झयनम 
मास पत्त शोर दिन का विचार, संक्राति कल, घ्के राजा मंत्री आदि 
का विचार, वर्षा के गर्भ का विचार, विभ्वाविचार, आराय ओर व्ययका 
विचार, सर्वतोभद्रचक्र शोर वर्षा जानने का शकुन, इत्यादि उपयोगी 
विषयोंका अनेक मतमतान्तरोंसे विस्तार पूजेक विवेचन किया गया है। 
इसका प्रतिदिन अनुशीलन किया जाय तो अगले वर्ष में दुष्काल होगा 
या खुकाल, वर्षा कब झोर कितनी कितने दिन बरसेगी, धान्य, सोना 
चांदी झादि धातु, कपास, सूत भझोर क्रयाणक वस्तु, इन सब का तेजी 
होना या मंदी ये झच्छी तरह जान सकते है।सारांश यही है कि भावी घर्ष 
का शुभाशुभ जानने के लिए कोई भी विषय इसमें नहीं छोड़ा है । 

धर्षप्रबोध के नाम से हिन्दी भाषा फे साथ दो संस्करण भोर 
हो गये हैं । एक मुरादाबाद निवासी पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र झालुवा- 
दित क्ानसागरप्रेस बम्बईसे झोर दूसरा जयपुर निवासी प॑.दहनूमानजी 
शर्मा अजुवादित भरी वेक्ूूटश्वरप्रेस बम्बई से प्रकट इच्मा हैं। पहले घलु- 
शुभ फलादेश जानने के लिये पअत्युत्तम है। यह 'सिद्धज्ञान' नाम से भी प्रसिद्ध है । 

६१ झाध्यात्मिक विषय का ग्रथ है । 

१२ चौबीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, नव बासुदेव, नव प्रतिवासुदेव झौर नंद बला- 
देव ये तेसठ महान उत्तम पुरुषों का चरित्र ४००० "होक प्रमाण है भौर विस्तारते क्षि 
काल सब भरी हेमबन्द्राचाय ने २६००० शछोक प्रमाण सवा दे । 

११ भ्रीमान्‌ मानतूगसूरि विरचित भक्तामर स्तोजकी विल्तार पूरक टीका है । 
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याद के विषय में दुसरे अनुवादक पं हनूमानजी शर्मा लिखते है कि-- 
“ ( यह प्रंथ) सदृव्यवस्था रूपसे अब कही मिलता भी नहीं है 
यद्यपि भाषा टीका सहित एक मिलता है किंतु बह पेसा है 
मानो खुले पश्नोकी पुस्तक आधी उड़ गई हो भोर उसीको ढूँढ ढांद 
कर विना नम्बर देखे ही उ्यो की त्यो छाप दी हो, क्योकि उस में एक 
ही विषय के दश दश अंगोमेसे आठ २ अंग जाते रहे है। ओर कई एक 
चिषय इधर उधर छिल्न भिन्न होकर खंडित हो रहे है "। यह दशा तो 
पहले संस्करण की है । परंतु दूसरा संस्करण और भी एकदम विचित्र 
है। समस्त प्रंथ का प्रमाण ३५०० स्छोक है, पर दूसरे मे भी लगभग 
२००० ्छोक नदारद्‌ है । इसमे भी हमे अत्यन्त शआख्थय तोतब होता 
है ज्बयह देखते हैं कि पं. हनुमानजी शमाने अपनी ओर से कईएक 
जहां तहां के स्छोक घुसड कर प्रथम मंगलाचरगा से ही पूण प्रंथ का 
बिलकुंल परिवत्तन कर दिया है। अतः मु दुख पूजक कहना पढ़ता 
है कि अच्छा हाता यदि पं. महाशयने इतिहास ओर प्राचीन साहित्य 
में क्षति पहुँचाने के लिये कलम ही न चलाई होती, श्यथवा धन्त में 
प्रंधकत्ता भ्री मेघविजयजी की प्रशस्ति न देकर अपने नाम से ही प्रकट 
किया होता । इस पर भी अनुवादक तुर यह लिखते है कि “ **'"*' 
इसे अन्य कोई छापनेका दुस्साहस न करें" घन्य महाशय!न जाने किस ऐ 
से आपके संस्करण में भ्रंथ का सागा स्वरूप बदलत्ला गया है, आर डे 
असली हालत में जनता के उपकाराथे प्रगट करनेवाले का साहस ढु- 
ह्साहस होगा? अस्तु । 
ऐसे श्रज्धवादकों को मेरी प्राथना हैं कि प्राचीन साहित्य का इस 
तरह दुरुपयोग न कोज़िये। यो ही संस्कृत साहित्य कहां भगणडारों में 
पड़ा हुआ दीमक या चूहों का आहार बन रहे हैं। जो कुछ प्राप्त हो 
सकता है उसे इस तरह विक्रत कर डालना बडी अप्रशंसा की बात है। 
उक्त दोनों श्रनुवादकों ओर प्रकाशकोन यदि उदारता से इस भश्रंथ 
की पूरी खोज की होती ता शायद मुझे! इस नवीन अजुवाद को लेकर 
म उपस्थित होना पड़ता। परंतु हमारे दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ । 
इसलिए इसका प्रकाशित होना न होना लगभग बराबर ही था। इसी 
कारण मेंने इस प्रेयको व्यवस्थित ढंगसे पूरे पाठकी खोज करके और 
प्राचीन टिप्पणियोसे युक्त करके पाठकोके समत्त रखनेका दुस्साहस(?) 
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किया है। निःसंदेह इसमें बहुतसी त्रुटियां अब भी मोजूद होगी। इस 
के कई कारण है-- प्रथम तो मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं, गुजराती है । 
दूसरा कारण बश इसे बहुत शीघ्रतासे प्रकाशित किया है फिर भी यह 
कहनेमे कोई हर्ज नहीं है कि मेंने प्रंथको अधूरा नहीं रवखा है। 
इस प्रंथ की पूर्ण प्रेसकोपी जयपुर निवासी राज्यज्योतिषी पं. 

गोकुलचन्द्ज्ञी सावन हारा ज्योतिषशास्त्री पं. श्यामसुन्दरलालजी 
माबन ने पूरी परिश्रपत लेकर सुधार दी है। तथा मुद्वितफाम पाली 
(मारबाड) निवासी देवशभूषण ज्योतिषरत्न पं. मीठालालजी व्यास ने 
सुधार दिये है । इस लिये उन सबका आभार मानता हैँ। 

इसको शुद्ध करनेके लिए निश्न लिखित सज्जनों ने मेघमहोद्य की 
हम्त लिखित प्रतिये भेजने की रूपा की है. इसलिये में उनका भी पूर्यो 
उपकार मानता हैं । 

१ श्रीमान्‌ पृ-्यपाद शास्त्रविशारद जनाचाये भ्रीविजयधमेस्रीश्यरजी 
के शास्त्रसेडार भावनगर से श्रीयुत अभयवचन्द भगवानदास गांधी 
द्वारा प्राप्त 

२ श्रीमान्‌ महोपाध्याय श्री वीरबिज्यजी शास्त्रसभ्रह बड़ोदा खे 
श्रीयुत पं. लालचन्द भगवानदास गांधी द्वारा प्राप्त । 

3 श्रीमान्‌ मुनि महाराज भ्री अ्मरविजयजी से प्राप्त 

४ जयपुर निवासी रा|्यज्योतिषी पं. मुकुन्दुलालजी शमो से प्रात्त। 

४ पाली निवासी देवन्लभुषणा ज्यातिषरत्न पं. मीठालालजी स्पासू 

से प्राप्त । 

उक्त पांच प्रति प्रायः इसी शताब्शमें लीखी हुई अशुद्ध थी, इनमें 
जयपुरबाले पंडितजी की भति मे कहीं २ प्राब्ीन टिप्पणी भी थी वह 
मेंने यथा रुथान लगा दी है। किंतु यही प्रति पं. श्यामसुन्द्रलालजी 
भावनके पास प्रेसकोपी सुधारन के लिये रह जाने से बिलंबसे मिली. 
जिस से जो बाकी रही गई टिप्पणिय मेंने भ्रंथ के ओतमे लीख दी है. 
आशा है- पाठक गण वहां से देख लेगे। 

विद्वान जनों से सविनय प्राथना है कि मेरी मातृभाषा गुजराती 
होने से हिन्दी अनुवाद में साषा की तो बहुतसी जुटियां अवश्य होंगी; 
परंतु कही शछोकों का गूढ आशय में भूल देखने में आये तो उसे सुधार 
कर पढ़ने की कृपा करें झोर सेरेको सूचित करेंगे तो दूसरी झाक्षसि में 
सुधार दी ज्ञायगी। जैसे-- 
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पृष्ठ ३६६ श्छोक१६१"नवस्या स्वातिसयोंगे भाद्रमाले सिते यदा" 
इत्यादि छोकोका मेंने प्रथम ' भाद्राद्‌ शुक्त नवमी के दिन स्थातिनक्षत्र 
हो” ऐसा झथे किया था, कितु पीछेस प्राचीन (स्त्रोपज्ञ/)डिप्पणी युक्त 
प्रति मिलतेस इसका गूद आगय “माढ़यद शुक्ल नवमी या स्वातिनत्नत्र 
के दिन शुक्रशर हो।”ऐसा समर फ़ोपे आतसे सुधार दिया है। पृषी आशा 
है कि पाठक गण इससे विशेष लाभ उठाकर मरा परिश्रम को सफल 


करेंगे। इत्यल सुशेषु, 


से १६८३ द्वितीय चेत्र 
शुक्न १३ रजियार आवका कृपापात्र-- 


(श्री महात्रीरजिन जयती) / मगवानदास जैन 
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हा 
है 


हिन्दी अनुवाद समेत-- हि 
जोइसहीर (ज्योतिषसार) 2 


यह प्रारंभिक शिक्षा के लिये अत्युत्तम है, इसमे मह्ते आदि 
॥ की संक्षिप्त परवेक बहुत सरल रीति बतढाई है। साथ 
कुछ म्वरोदय ज्ञान भी दिया गया है| पृष्ठ सख्या ८८: किमत पाच 
आना कितु स्थायी ग्राहकोंफे लिये भर 
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" 
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विषयानुक्रमणिका । 
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पाली (मारबाड) निवासी श्रीमान्‌ ज्योतिषणल पं-मीठालाल्जा 
व्यास ने नीचे लिखे हुए ख्छोक्ों का भ्र्थ सुधार कर भेजा है-- 
पृष्ठ. ४३ छोक ४६- ४७- ४८ -- <येश्शुकल अश्मी ग्रादि चार दिन तक 
मृदु (सुखस्पशश)बायु, शुभ(पुर्व उत्त या ईशान का) वायु चले तथा स्निग्प और विना- 
गतिके बादल हो तो धारणा शुभ होती है, इससे सवः सर श्रे8 होता है ॥४६॥ इन्हीं 
विनोंमें स्वाति भादि चार नचत्रामें वर्षा ह जाय तो घारणा परिश्त हो जाती है इस- 
लिये कमसे श्रावणादि चार महीनोमम वर्षा न हो ॥4७॥ अश्म्यादि चारों दिन उपर के 
छोक ४६ के अनुसार एकस (यथार्थ) निकने तो सुभिच्ता तथा मुखकारक जानना । 
यदि यथार्थ न निकल तो वर्ष ग्रच्छा न हो और चौर तथा अप्ति का भयदायक हो ॥४८॥ 
प8-१४६ ऋोक- ३६- उदगृवीथी याने आकाशमे उत्तरमागंके माने हुए नवनज्ञत्रो 
पर गुर हो तो सुभिक्ष झौर कल्याण कारक है तथा मध्यमार्ग के नक्तत्रों फ हो तो 
सध्यम फल कहना ! 
पृष्ठ २४२ कोक 44.. मिंगसर वाय न वाइश्आा याने छय के स्रगशिर नक्त 
अमें वायु न चले । 
पृष्ठर८४-- छोक १२७---मष प्रवेश लग्नम तथा बमंप्रतरेण लम्मम यदि सप्तम स्था 
नमे पापग्रह हो तो धान्यका दिनाश हो ॥१३ ॥॥ 
पृष्ठ २६४ 'होक- २०८ मृलनक्षत्र के चरणों मं क्रमस वर्षा हो तो आाषाढांदि 
चार महीनोंमें क्रम से वर्षा का अवरोध हो । इसी प्रकार श्रवगा ओर श्रनिश् के चरगोंम 
वर्षा न हो तो क्रमस आषाढादि चार मासमे वर्षाका अभाव हो ॥२५०८॥ 
पृष्ठ ३३६४ छोक ३--- आपधादशुक्ल प्रतिपढाको पुनत्नसु नक्षत्र हो तो धान्य की 
प्राप्ति हो । 
१४. ३६४ शछाक १५०-  अखा रोहिण नविमिल पोसी मुल न होय' थाने 
अच्चय तृतीया का रोहिणी और पौष भ्रमावस को मूल न हो तो- 
पृष्ठ ३७२ छोक १६८- आधशिन अमावस! के स्थान पर कोई भी मास की अमा- 
वस सममना . 
४४ २७६ “टोंक २२६- भागंशीर एकादशी को पुनर्वस नक्तत्र हो ते कपास रूई 
सृत भ्रादि का सम्रह करने से वैशाखमासमें लाभदायक होगा ॥२२४॥ 


किक विफल माई धधे॑ेी:2.ल्‍लक 


॥ शी बोतरागाय नमः ी 


॥ श्रीमचमहोदयो-वर्षप्रबोध:॥ 
( भावाटैकाससेतः ) 


अन्यका स्य ग्रंगलाचरखप ( 


ओ तीयेनाथबृषने प्रस॒ुभाग्वसे नि, 
शह्ेश्वर॑ नतसुरेन्द्रनरेन्द्रवन्द्रम । 
ध्यायन्‌ समेघविजय खुखमावबुर-थे, 
शास्त्र करोमि किल सेघमहोदयाथम ॥ १ ॥ 
सेनाये प्रसपास्वेसाप्तक्षषभं विश्वैकवीरं €दि 
रमरारंस्मारमहनिश पटुधिया ग्रन्थ। समम्थस्थते 
त्रेथा तध्य सुवर्ण सिद्धिकमला सेघायलात्‌ प्रैधते, 
राजद्राजसमासु मासुरतया कीर्तिनेरीजत्यते ॥ २॥ 


नत्वा जिनेन्द्र प्रभुपाधनाथ, देवामुरेगचितपादपभंस | 
वंपप्रबोध॑स्य करयोमि ०, बालावबओोाय सुभाषयाहम ॥ १ ॥ 
भावा4--देवेरछ नेरेरठ और चरट्र आदि जिन को नरक्ार करते 
है, ऐसे घणेगद्र प्रावती सहित दोर्वकर श्री शेखेश्वर्पाश्वनाथ प्रभु था 
ध्यान करता हुआ, मेत्र के उदय के अथे को सुखरवेक जानने ५ 
लिये में ( महामहोरप्य'र श्रोतेवविजयर्गोण ) मेघपहोदय हे ओर 
पजिस का ऐसे मेब्होस्य नाप के ब्रय को बताता हूं ॥१॥ 
प्र. मे श्रेट और जगतू में एफ दोर ऐसे श्रीयाश्वेनाथप्रभु को 
हउय में निरंतर सारण करके जो बुद्धिमान इस ग्रन्थ का अभ्याल करता 
है, उसझो तीत प्रकार की विद्या, सिद्धि भोर लक्षनों बुद्धिल से प्राप्त 
होती है, और बटो २ शोमायमान राज्सभाओं में विशेष प्रकाश 
रूप से उसझी झीचि भी अत्यन्त नावती हे पन कैलती है ॥ २ ॥ 


ह मैधमदाएये 


दीपाल्सवदिने प्रात-अन्यः प्रारभ्यते सथा ! 

अस्मिन जगह रोमकत्या सयाद्‌ वाकसिद्धिसन्निदिः ॥३॥ 

स्थानाड़े दशमस्थाने न्‍्यवेदि खुबमोद्य: 

»रीमठी रजिने:ह्रण सवेलोकहितैषिणा ॥ ४ ॥ 

वृष्े: कालाकालरूप-स्थानाव्यथरनिरूपणात्‌ । 

सो विबरणं स्पष्ट, प्रन्थे5स्मिन्नमिधीयते ॥ £ # 

यदागमः- दसहि ठाणेहि ओगएं खुसमे जाणिज्ञा, 

तजहा-अकाले न वरिसह १, काले बरिसह २, अरूाहू न 
पूइज्ति ३, साह पूहज्ति ४, गुरूहि जणो रूम्म पश्िवसगे 
४; मसाण्णा रूद्या ५, भणुणा। रूदा ७, सरणुण्णा रसर्ा ८, 
मणुण्णा गंधा १, मणुण्णा फासा १०, इति ॥ 

ग्रन्थस्याभ्यसनादस्थ सिद्धान्तप्रतिपादनम । 

तबाचने तप तत्वज्ै-निश्दाइुत्व॑ विधोयत/म ॥ ९ ॥ 


न ननलनिनभण+ लज>-+न+०५ ७०>>>२०>->«- 


दिवाली के दिन प्रात काल के समय मेने इस ग्रन्थ का प्रास्म्भ किया | इस 
जगत्‌ में जगदगुरु (श्री हीगविनयसूरि) की भक्ति से मेने वचनसिद्धि का विस्तार 
हो ॥३॥ स्थानागसूत्र के दशवे स्थानमें सवलोक के हितेच्छु श्रीमहावीर- 
जिनवर ने सुखम नाम के आरा ( युग ) का वर्णन किया है ॥४॥ वर्षा का 
काल पकाल रूप ओर स्थान अदि के अथ को जानने के लिये 
इस प्रन्य में सुक्रें का विवेचन स्पष्ट रूप से कहा जाता # ॥५॥ 
स्थानागसूत्र के दश्शवे रयान मे उत्कृड झुक्काकाल का वर्शन इस 
प्रकार है--अकाल में वर्षा न बरसे १, काल में बरसे २, भसाधु को न 
पूजे ३, साधु को एजे ४, गुरु का अच्छे भाव से विनय करें ५, भजु- 
कूल € मनोझ्ठ ) श्र ६, अनुकूल रूप ७, अनुकूल रस ८, अनुकूल 
गंध६, और झनुकूल स्पश १० ये दश रुख्ककल में होतेह॥ 
इस प्रन्थ के भभ्यास काने से सिद्रान्त प्रतिपादन दिया ज,यकवा है, उस 





दब, देतः है 
शृध्हितो: शुभ वर्ष लेन तादत्‌ स उप्यते । 
देशो बातख् देवादिवृश्हित॒श्धिघारलः ॥ ७ ॥ 
घदागमः-लिहिं ठाणेहि सहातुद्वीकाए दिया, तंजहा- 
संसिच्र णे देसंसि का पएसंसि वा दहवे उदगजोशिया जी- 
था य पोग्गला य उद्गसाएं दछा्ट्मति विस्कर्मति चर्यलि उ- 
चवज्जलि ॥१॥ देवा नागा जक्खा सता सम्ममाराहिता भवेति, 
अज्नत्व समुद्रित उदगपोग्गल परिणय चासिडकाम ले देख 
साह(ति ॥२॥ अब्मदइलग थ णे सपुद्वित परिणय यवा- 
सिउफास जो वाउआओ विहुणंलि॥ ३ ॥ 
टीका--बषेणं ध्रृष्टिरधःपलन दृष्टिप्रधनः कायो-जीव- 
रिकायो व्योमनि प्टदपृकाय इत्यपः । वर्षणधर्मयुक्‍तं 
द्क बश्टस्तस्थाः कायो राशिपृष्टिकायः । महांख्धसौ 
डिकायश महाबृष्टिकायः स “ स्थाद ! भवेत्‌ । तस्मिस्लत्र 
सालवकुए गादी । थे शप्दों महत्ृध्किरणप्तरसमुच्च- 
याथः । णमित्यलंकारे । देशो जनपदे प्रदेश तस्वैव एकदेश- 


. बांचने में विद्वानों को निःशेक रहना चाहिये ॥६॥ वर्षा होने से वर्ष 
अछा होता है; इसलिोे प्रथम वर्षा के हतु कहते हं-- देश व भोर 
देव ये तीन वर्षा के द्गारण माने हैं ॥७॥ 

तीसरे स्थानांग में वर्षा होने का कास्ण दीन प्रकार से कहा है, जिस 
देश में जलयोनि के जीवों के पुछलों का विनाश भोर उत्पत्ति हो उस 
सम्य यहेँ बहुत दर्षा होतो है ॥१॥ ज्हों नागबुमार यक्ष ओर भूत्त भदि 
देवों की अच्छी तरह प्रजा व जाती हो वहाँ दूरूरे देश में मंघ ब्रुने लगे 
वो से लेआकर वे देव वर्साबे ।[२॥ वर्षा फे बादल उदय घोषर दारानें 
लर्ग उस समप्र वायु नाश न करें ॥३॥ इन टोन स्थानों में दर्पा अच्छ्धो 


हो गहै। 


डॉ मैत्रमदादये 


रूपे| बाशव्दी विकल्याओं, उदकस्प योनयः परिष८्पकारणखता 
डदकयोतयरत एबोदकयोनिका उदकजननससभावा:। व्युत्का- 
मन्ति उत्पयस्तें, व्यपक्रामन्ति च्यवन्ते, एत्तदेव यथायोग्प 
पर्यापत आच्ट च्यवन्ते उत्पचन्ते, दारं बार क्षेत्रत॒मावा- 
दित्येंकम ॥ १॥ तथा देवा बैमानिका ज्योतिष्का नागा नाग- 
कुमारा मवनपत्युपलक्षणमेतत्‌, यक्षा घूता इति व्यन्तरो- 
पलक्षणम्‌, अथवा देवा इति सामान्य, नागादयस्तु दिशेषः। 
ए्तद ग्रहण च प्राय एपामेबंविधे कमेणि ५श्॒त्तिरिति ज्ञाप- 
नाथ विचित्रत्द.द्‌ वा रुत्रगतेरिति सम्धगारध्ता 'भवन्ति | 
विनयकर णाख्ानपदैरिति गम्यते ततोउन्यत्र मस्स्थलादी 
देदों प्देशों वा तज्मब समुत्थितमुत्प८ं, उदकप्रपानं, पौहलं 
पुद्ठलसम्‌हो मेघहत्यथें; । उदकपौडुले तथा परिणत उदक- 
दयकावरद। प्राधम, अत एवं दिद्यदादिकरण।दू वर्षितुकास 
रूत ले देश मगवादिक रंहरान्ति नगनन्‍्तीति दितीयम्‌ ॥ २॥ 
अज्राणि मेघास्तैवदेलक॑ दुर्दिनमश्रवध्लक तप्मिन देशो स- 
छत्यितउुत्पक्त वयुकायः प्रचयडवातो नो विधुनोति न दि- 
घ्वलयतीति तृतीयमिति तड़त्तिः ॥ ३॥ इति स्थानाइसत्रे ॥ 

अनुयो! जाइलों' मिश्र) स्त्रिधा देशों बुपैमेत:। 

तत्तत समय विज्ञाय जलबृष्टिनिवेदले ॥ ८॥ 

तस्मान मालबदेशादों सम;ने5पि ग्रहोदये | 

बृध्टि; स्थादेव नियता कालात क्षेत्र बलिछता ॥ ९॥ 


समन 


जलपरदेश, जागलदेश और मिश्रदेश, ये तीन प्रकार के देश 
बुद्धिपानो ने माने ह, उनके त्यमाव को पहिचानने से जलइृष्टि जानी 
जाती है ॥८॥ इसी कारण से मालवा आदि अनूपदेशों में समानप्रह 
याने कपवर्या करने वाला दुष्ट ग्रह के उदय होने पर भी जलबष्टि नियम से 


उत्गतप्रशरणम्‌ # 


हदा दुष्टे ग्रह्दीनां योगे दुर्भिक्षता नहि 

किन्तु विग्रह-मायोदिस्लत्कूल बैकूल भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

एवं मस्स्थलादौ स्थ:द यदा छुमो ग्रहोद्य: । 

तथाप्यवग्रहो वृष्टे-बोच्यः रूल्पो5पि घीमता ॥ ११॥ 

ज्ञेव वाताश्रयोगेन देशे वषेशमाशुभम | 

लेनाये बलकन सब जलयोगेन्य इष्यते ॥ १२॥ 

देशे स्व॒भावादुत्पातः कद्पचिद्‌ तस्वतों घली । 

तस्माद्‌ व्षेबियोधाय लक्षयेत्‌ ते विचक्षणः ॥ १३ ॥ 
यदुक्‍्त वित्रेकविलासे उत्पातप्रकरणम्‌--- 

सखबासदेशक्षेमाय निर्मित्तान्धधलोकयेत्‌ । 

तस्पोरपालादिक वीधय त्यजेत्‌ ते पुनर्ख्यसी ॥ १४॥ 


हाती , क्प्रोफि काल की अगेज्षा ज्षेज ( देश ) में बलिउता है ॥६॥ इस- 
लि वह ग्रहों का दृष्प्रोग होने पर भी दुष्काल नहीं होता, कितु सम्राम प्लेग 
अझ दि उपद्गर्वा के कारण से विपरीत भी हो जाता है ॥१०॥ उसके अनुसार 
माग्वट आदि जागल देशो मे अधिक वर्षा करने वाले शुभ ग्रहों का 
उग्य हाने पर भी बरसात का अभाव होता है, क्योंकि इस देश मे 
गुड़िमानों ने कम इृष्टि का योग बतलयाहै ॥११॥ देश में वायु और 
बादल के योग से वर्ष का शुभाशुभ जानना | यह योग सब वृष्टियोगों से 
बलवान्‌ कहा है ॥१२॥ देश मे कभी स्वाभाविक उत्पात हो तो वास्त 
विक बलवान होता है | इसलिये विद्दानू लोग वर्षफ्ल जानने के लिये 
उस उत्पात को जाने ॥१३॥ 

अपने रहने के स्थान के ओर समग्र देश के कल्याण के लिये 
निश्त्ति ( शकुन ) आदि देखना चाहिये, उन मे उत्पात आदि को देख 
कर अपने स्थान का ओर देशऊा उद्यमी पुरुष त्याग कर दे ॥१४॥ 
जो पदार्थ जिस स्वरूप मे सर्वदा रहता है, उस में बुछ फेरफार मालूम 


हु मेघमदोदये 


प्रकृलेश्वान्यथा 'मावे उत्पात! स त्थनेकधा । 

स्‌ यत्र तत्र दुर्मिक्ष देशराज्य:जाक्षय; ॥ १«%॥ 
देवानां बेकूत भए विश्नेष्णायतनेयु थ। 
ध्यंमदयोध्चेमुसो यत्र तत् राष्ट्रा्यपप्लब !॥ १६ ॥ 
(जादिः कृषिजीवीयचेद विधर्मी पशुपालकः। 
देवताप्रलिमानडे लिक्लिविप्रबधस्तथा ॥ १७॥ 
ऋतौ विपयेयो यश्न ठत्न देशमय भवेत्‌ । 
देवध्वेसः प्रजापीद्य दुषमिक्ष विप्रधातकः ॥ १८ ॥ 
जलस्थलपुरारण्य-जीवान्यस्थानद्शनम्‌ । 
शिवाकाकादिकाबन्दः पुरमध्ये एरच्छिदे ॥ १९॥ 
छज्नपकारसेनादि-दाहायैनेपभीः पुनः । 

अश्जाणां ज्यलन कोशा५ि गमः स्वयमःहवे ॥ २० ॥ 


हो तब उसको उत्पात कहते हैं , वह झनेक प्रकार के है । उत्पात 
जहाँ होता है वहाँ दुष्पाल पदता है, तथा देश राज्य और प्रजा 
का नश होता है ॥१५॥ जहाँ रंगीन तसबीर्थे में ओर देव मंदिरों में देवों 
की मूस्तिप्नों के स्परूप मे फेर्फार या भंग हो और ध्वजा ऊंची उड़ती 
देखपड़े तो राष्ट्र ( देश ) झादि मे उपद्रव होते हे ॥१६॥ राजा झादि 
खेती करने लगे, विधर्मी लोग पशु पालने लगें, देव की प्रतिमा का 
भंग हो, तब लिगी ( सत्यासी ) और ब्रह्मण का नाश होता है ॥१७॥ 
जहा ऋतु में फेरफार हो बहा देशर्म भय, देवालय का नाश, प्रजा 
को दु.ख, दुकाल ओर आह्मण का नाश होता है ॥१८॥ जिस नगर 
में जलचर जीएर भूमि पर और भूचर जीव जल में, नगरके जीय 
जंगल में, ओर जंगल के जीत्र नगर में स्पाभाविक रीति से देखने 
में आपे, गीइड ( शियाल ) ओर फोषे बहुत्त शब्द करते देखपड़े तो 
उस नगर का नाश होता है ॥१६॥ छुज़ किला औोौर सेना 


उत्पातप्ंकर आप ह 
अन्यायकुसुमतयारो पाखण्डाणिकता जने । 
सर्देमाकस्मिके जाले बैकूल देशनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रावृष्यैन्ध घनदेष्ट नाडे सपस्थ सन्सुखम । 
राजी दु्ट सदा शोष-काले वर्णव्यकत्थया ॥ २२॥ 
सिल-रक्‍्त-पीत-कृष्णं सुरेन्द्ररय शरासनम्‌ । 
अवेद विप्रादिवर्णानां चतुणों नाशन ऋमात्‌ ॥ २३ ॥ 
घछाकाले पुष्पिता पृज्षा: फलिताश्न्य भूसुजे | 
अल्पेषल्पे महलि प्रज्ये दुनिभिसे! फल यदेतू ॥ २४॥ 
अश्वत्थोदग्बरवट्‌-एक्षा! पुनरकालतः । 
विप्रक्षत्रियविद्शूद्र-बशनां ऋमतो लिये ॥ २७॥ 


आदि मे अग्नि का उपद्रव हो तो राजा को भय उत्पन्न होता है, भौर 
शत्र ज्वलय्यमान देखपडे या स्प्रयं॑ म्यान में से बाहर निकल पड़े तो 
संत्राप होगा है॥२०॥ जब लोगों मे अन्याय दुराचार ओर घूत्तेता भधिक 
देखपड़े और अकस्तात्‌ सब रीति स्वाज विपरीत होजाय, तब देश का नाश 
होता है ॥२१॥ वर्षाकाल में इन्द्रधनुष दिन में सूयके संमुख देखपड़े तो 
दोष नहीं है, मगर वह रात्रि में देखपड़े तो अशुभ जानना, ओर बाकी 
के समय देखपड़े तो रंग के अनुसार शुभाशुभ जानना ॥२ २॥ वह इन्द्र- 
धनुष सफेद, लाल, पीला झोर कृप्ण रंग के समान देखपड़े तब 
क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भोर शुद्र इन का विनाश होता है ॥२३॥ 
यदि अकाल में [ बिना ऋतु ] बृक्षों में फल फूल भ्ाजाब तो 
राज्य परिवत्तेत होता हैं । दुष्ट निमिति भल्प हो तो अल्प ओर अधिएे 
हो तो अधिक फल कहना ॥२४॥ पोयल, गूलर, बरगद (वड), पक्ष ये 
चार वृद्ध भकाल में फल फूल दें तो ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शुद, इन चार वर्णों को भय होता है ॥२५॥ दहृष्त के उपर इक, पत्र 
के उपर पत्र फल के उपर फल और फूल के उपर फूल लगा हुआ देख 


ष ' मेघमरदये 


खुक पत्र फले पुंष्पे दक्ष: पुष्य फल दुलम। 

जयते चेत्‌ तदा लोके दुभिक्षादिमहामयः ॥ २६ ॥ 
गोध्यनिर्निश सर्वेश्न कलियो ददुरः शिर्दी । 
श्वेलकाकश् गध्रदिश्वम एं देशनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
अपूज्यपूजा पूज्याना-मपूजा करिणीसदः । 
श्वगालो5 है लबन्‌ राज तित्तिरश्व जगद्भिये ॥ र८॥ 
खरर्य रसतश्ापि समकाले यंदा रखेत । 

अन्यी वा नखरी जीबो दु्भिक्षादिस्तदा मवेत्‌ ॥ २९ 
मांसाशन स्वजालेश्व विनोतृन भुजगांस्टिसे,न ! 
काकादेरपि मश्नस्य गोपन रुस्यहानये ॥ ३० ॥ 
अन्यञतेरन्यज/ते-मोषण प्रसदः शिदो: । 

मैथुन च खरीसति-द्शनं चापि भोप्रदम ॥ ३१ ॥ 


पढ़ें तो जगत में बड़ा भप देनेवाले दृष्काल आ।दि उपक्व होते है ॥२६॥ 

सब जगह गात्रि में गौओं का शब्द सुनने में ग्रावे, जहाँ तहा कलह हों, 
शिवा वाले मेडक ठेखयडे, सफेद कोत्रा कुत्ता और गीत पक्षी इन का 
घूमना अधिक देखपड़े तो देश फा नःश होता हे ॥२७॥ जहाँ पूजनीय 
पुरुषों की पूजा न हो, अध्रूजनीय पुरुषो की पूजा हो हथिणी के गंडर उल- 
मेसे मद कोने लो, शिप्राल [ गीःड ] दिन में शम्द करें ओर गात्रि में 
दीनापक्षी बोले तो जगत्‌ पे भय उत्पन्न होता है ॥२८॥ जिस सपप 
गददी [ गधा ] ग्केता हों उस सात उसके साथ कोई भी नखवाल्लां 
जीव शोंफने लगे तो दुकाल आदि उपद्व होते है ॥२६॥ जिली, 
सभ॑ और मच्छी ये दो। जीवों यो छोड़कर बाकी के जीव अपनों 
अपनी जाति के जोरों का मास #क्षण करे, और कौत्रा आदि अपना 
भहये [खोगग] छुपा दे तो घान्य का नःश होता है ॥३०॥ अन्य जाति 
के औय अन्य जवि के जीवो के ताथ मापण या मैथुन करें, अन्यजाति 
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अन्स!पुरपुरानीक-शोशफन्रपुरीपसाम्‌ । ” -.. २ 
राजपुश्र$ ४ अड रपि रिष्टफर्ड मवेत्‌ ॥. २१ भ «: 
प्षपास -अषमध्ये न चेक फलम ८ 
रिष्ट तद्‌ वयवमेत्र स्पादुत्स्श शान्तिरिफ्फ्ले ॥ ३३.३ 
दौश््ये माविनि दे तस्प निमिल्त शकूना; खुरा। । 
देग्यो ज्योतिषमन्त्रादि! सबे व्यभिचरेच्छुमम ॥ ३४॥) 
प्रवःस यन्ति प्रथम स्वदेवान्‌ परदेक्‍ता । 
दुशयन्त्रि निभि तानि मर्े लाविनि नान्यथा॥ ३५ ॥ 
ण्वपु्यातसंयोग-न ज्ञात्वा शास्त्र-न्त [द्पि। : .- 
वर्ेे शुतशु त देशो जय घृटिपते के! ॥ ३६ ॥ 
खुाप्र.जापक सूज स्थाताड़े गेरमाषितम ।  .. 
पाला रज्ञानात्‌ सुज्ञाने सुबिया स्वयम्‌ ॥ ३३७ ॥ 


मे अच्यताति के बच्चे का प्रसंव हों भ्रोर गदही बच्चा प्रस्नवती देखे 
तो भा उत्पन्न होता है ॥३१॥ अन्त पुर, नगर, सेना, मेंडार, वाहन, 
[ हाथी, घोड़ा, पालखी आदि ] गजगुरु, गजा, गजपुत्र, और मंत्री आदि 
को उत्पात का फल्न होता है ॥३२॥ एक पक्ष, एक मास, दो मास, छ 
मास था एक वैे इन »े उत्पाव का फल्ल न मिले तो वह उत्पात घ्थर् 
सपा । उत्पाव होने पर शान्ति कंगना अच्छा हे ॥३१३॥ जब देश 
की ग्वराब दशा होने वाली होती है तब निमित्त, शक्रुग, देवता, देवी, 
ज्योतिष ओर मंत्र झादि शुभ हो तो भी विपरीत फल देते ६ ॥१४॥ 
जब भवित्य में देश आदि का नाश होने यात्रा हो तब हो दूसरे देवता 
अपने देश के देवता को निकाल देते & ओर दुष्ट उत्पात दिखलाते ६। 
जब नाश न होते वाला हो तय ऐवे उत्पात नहीं होते हे ॥ ३५॥ इसी तरह 
दूसेरे शाज्लों से भी उत्पात योगो को जानकर देश मे व का झ्ुभाशुभ 
ज्योतिषियों को जानना चाहिये.॥३६॥-स्प्रानाग यूत्र में मुपपाजापक सूत्र 
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अनुत्पातं हवमावेत देशे स्युजेलयोनिकाः । 
यहचः पुश्॒ला जीवा महादृष्टिसतदा मवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं च जाइलेडपि त्यु-भेयांसो जलयोनिकाः। 
शुभग्रहप्रसक्नेन भद्ाजण्िविधायिनः ॥ ३९ ॥ 
अनपे5पि यदा ऋर-प्रहयेधो हि सम्मवेत्‌ । 
लदा जीवाः पुद्वलाश् स्वल्पाः स्युजलयोनिका; ॥ ४० ॥ 
अनाबूश्स्तिदादेश्याः स्वभावस्य विपयेयात्‌ । 
लतो यथोदिल वीध्य स्वेदेशेषु बादेलम्‌ ॥ ४१॥ 
यदाह मेघमालाकार:--- 
मेषसंऋरान्तिकालाशु नवत्वपि दिनिष्यथ । 
यत्राऋं बातो विशद वाप्याडोदी तन्न बषेति ॥ ४२॥ 
यह्ात्र नवपामेषु वाताजादिविनि्शयः । 
यरयां दिशि यश्न यामे दिगषिव्य्ये लब्र वषलि ॥| ४३॥ 
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को श्री वीजजिन ने कहा है कि उन उत्पात को जानने से बुद्धिणन्‌ स्वयं 
अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं ॥३७॥ 
जब देश में बहुत से जनयोनि के पोद्वलिक जीत्र स्वभाव 

से ही उत्पन्न होते हैं, तब्र बड़ी वर्षा होती है, उसको उत्पात 

नहीं कहना चाहिये ॥३८॥ इसी तरह जागल देश में भी बहुत केस 
जलयोनि के जीव हैं वे शुभम्रह के प्रसंग से बड़ी बषशहिज़े, वले हैं। 
॥३६॥ जलमय प्रदेश में भी जब क्रूरप्रह का वेध होड़ 
जीव ओर पुद्टल थोड़े होते हैं ॥४०॥ स्वमाव में जब कुछ फेरफार 
देख पड़े तब अनाइष्टि कहना, इसलिये सब देश में बदल को देखकर ही 
यथायोग्य कहना ॥४ १॥ मेषसंक्रांति के समय से नव दिनमें जब बहल, 
वायु ओर विजली हो तब ऋमसे श्रार्दादि नव नहात्रों भें वर्षा होती 
है ॥४२॥ वैसे नव प्रहर से भी वायु-ऋछऋल श्ादि का निर्यय करना, 
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किया नवसु यमेयु वाताश्रादिशु्म मवेत | 

यर्यां दिशि थे सम्पृण तदेशे बिपुर्ें जलम ॥ ४४९ 
लौकिकमपि- 

आदो भका नक्षत्र नव, जो बरसे मेह अनंत | 

अबुली सुणे मरहो भणे, राहेजे होह निर्चित ॥ ४५ 

जिण दिसि आमो अधिक हुई, सा दिसि साथी जाण । 

सा धण घतन्न रसाउली, भइुली 'भली षखाण ॥ ४५९॥ 
अथ पतद्चिनीचकं कूर्मचर्क वा--- 

अथ तस्मात्‌ प्रवस्यामि ग्रहयो! करसोेम्ययोः । 

येधजझानाय देशानां चके पद्माहय यथा ॥ ४७॥ 

अष्ठपत्न लिखेबक पद्मकारं सनोहरम | 

कर्णिका नवसीमध्ये तत्र देशांश विन्यस्थेत्‌ | ४८ ॥ 

कूशिकादीनि भानीह भ्रीखि श्रीखि पयाकमम । 

संस्थाप्प वीव्यते चक़े तत्कूमोपरनामकम्‌ ॥ ४९॥ 

यत्र ऋे स्थितः सौरि-स्तदिशों देशमण्डले । 

बुर्मिर्त यदि का युद्ध व्याषिदूःख प्रजायते ॥ ५० ॥ 


हवस हनमनर मन “न्‍नअममर, 


जिस दिशा में और जिस प्रहर में हो, उस दिशा और उसी हो नक्षत्र ५ 
वर्षा होती है ॥४३॥ यदि नव प्रहर में कायु-बदइल आदि होतो अच्छा है 
जिस दिशा में संपूर्ण हो उस देश में बहुत वर्षा होती है ॥४४॥ लोक 
भाषा में विशेष कहा है कि भआर्द्ध से नव नक्षत्रों में वर्षा होतो निश्चित 
रहना ऐसा ब्राह्मण कहता है ओर भडली सुनती है ॥४५॥ जिस दिशा मे 
बाइल अधिक हो वह दिशा सी जानना, वह धन धान्प से पूर्ण करें।४६। 

देशों में शुभाशुभ ग्रहों का वेध जानने के लिये प्म नामके चक्र 
को मैं कहता हूं, जैसे-मनोहर आठ पांखडी वाला कमल का झाकार सदश 
ऋश अनाझर इसने देशों के नाग और कृप्तिकादि तीन२ सक्षत्र अनुक्रम 
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पप्मिनीचंफ्र्थापना यधा-- 
(/किंपीए विशष्टिचफ्रम--- 
मेषादिकरिस्ये प्रच्यामपाच्यां ककेटट् ये | 
तुलात्ये पश्चिमायामुदीच्यां मकरघूये ॥ ५१ ॥ 
शरनैश्धरः ऋमातं पश्यन्‌ सत्तच्शान्‌ प्रषेश्यल | 
_दु्िक्षदेशअड्ञायि-दिप्ररती राऊ५ि६६२: ॥ ०२॥ 

श्र सर्वक्षोभद्रषक्रे दिगाविचार:-- 
यास्‍्यां भगापिए्वत्ये पुष्य पे यं छिदिवतम । 
पूथ्थेमाद्पद्द याम्ये मासानडो प्रपीड्येत ॥५१३॥ 
ब्रह्मेन्द्ररधाभ्रवग-सराषादाश्ध वरूवम्‌ । 
पूवेस्पां सलदिदसान यादू मकर सवेत्‌ ॥०४॥ 
रवादित्याशिनीहस्तास बाध्छुत्तरफ ६शु-ी । 
उत्तरस्पां ब्र पीडक् द्‌ पावन्सस्बय मवेत्‌ ॥५५॥। 


न सिना> के नकमन किक अम+े कील. आन 


से लिख कर चक्र वो देखना चाहिये | इस पद्म नाम के चक्र शे वू*च्कऋ 
भी कहते है । जिस नक्षत्र पर शनिश्चर रहा हो उंसी दिशा के देशभब्ल + 
दुप्काल, युद्ध, रोग, और दु ख झादि उपद्रव होत है ॥४७ से ५०॥ 
मेष वृष ओर मिथुन रशिका शनिश्चर पृेदिशा को, कब, तिह ओ. 
कम्या राशि का दक्षिणप्िशा को, तुला वृश्चिक भोर धन राशिका पड तिश 
को, मकर बुम्भ ओर मीन राशिका उत्तरदिशा को देखता है |तो उ। उस 
दिशा के देशों में दृष्काल देशभग विग्नह और परचक्र आदि उप््ृों 
से दुःखी करता है ॥१॥५२॥ 
दक्षिणंदिशा में पूर्वाफाल्युनी, बृत्तिका, सुझा॥ « मजा, 
विज्ञाखा, प्रूथमिद्वददा ओर भरणी ये नक्षत्र झ्राठ अऋष्स दुख 
कारक हैं | प्रूर्वदिशा में रोहिएो, ज्येटा, अनुराधा, भ्रवस,-उत्तरफ्भुठ़ा 
ओर धनिश्त ये सात “दिन शुभ कारक दे । उत्तरदिशा में मुगशीषे,. पुन, 


* अंरएएनडफम्‌ (६५३ ) 


आदी हैपाम लपीष्या-धासगोत्तरमाउपार्त । 
मास फ्रवत प्मिमायां शुमाय कश्रित चुद; ॥५५॥ 
चके श्रीसब्रैतोभरे शुम्खेधे शुस मंतम्‌। 
करवेसे अबेतू पीडा तत्तवेद्नोषु निम्भघात ॥५७॥ 

ध्रिथ कर्पु्वके ए देशान्तरेजु वर्षे शुभाउमतान यथा तंत्र थम 
चक्रन्यासम्रकार --- 
गाधथा-पणमिय पयारविद्‌, तिछुक्कुमाहसस जगपरिदृध्सख । 
वुच्डामि लोगविजयं, अंत जंलुण सिद्धिकए ॥५४॥ 
सिरिरिसहेसरसामिय, पारण णगारअुस (१ ) गणि।य शुर्व । 
दस उयरेहि ठवियं, कं त॑ देवाण स्थरभिण ॥५९॥ 
नवक्ोए ग खुद; इंगतय पशायाल १४४५ अंक गरियफ्य | 
इक्किक होई वुड्टी, लिफ्लसर्थ वियाणाहि ॥६०॥ 


मर 


अ्रश्विनी हस्त चित्रा और उत्तराफालयुनी ये दो मास दुख कारक ६। 

पश्षित्रदिशा में गा, आशेष्वा, मूल, रेबत्की, शतमिक्ष और उत्तरामत्रपदा 

ये एक मास शुभकारक है । इस सर्यत्फेपल्बऋ मे. जिस देश मे शुभग्रह 

का बेव हो तो शुभ और क्रमद कई १क ज्ोतों, दुःख निश्चय कर के 

होता है ॥४३ से ५७॥ 

त्िलाक के नाव ओर जगग्‌ के स्वामी: के--जस्ाकनल को ” अरुस्‍्कार 

करके प्रायीकत्र की सिद्धि के लिये लोकेव्नित्र को कहता हू, ॥ #८॥ 
री ऋफुत्रेसस्वामी: का फरणा के द्विन याने-झऋदाय कुतीआ की कॉइल का 
निश्षय क्रे!। [जो देन्सें के सररूस-दश भक हैं के-किन:मेंहुसे 4५. ६॥ 
नक्‍क्लेण सल्लान्वक जनाकर जब मे १३५ - अंब्लिख>ं। पीके उसमे एक 

कक; ,भंड़ 5५ ५) “४ व. अदुकरर उतर इसना पर्व, हपाड़ि हक 
सके आ्े/हे-दियाझेडित ॥६ १६ हेए फे इक जि के छुझफ 
झोर भमश्िन्यादि से जिस नपात्र पर शनि हो/उकक भक्त; पे: लेके सिखा 


(१४) पैव महोदवे 


निहिमत्ते ज॑ं सेसं, समंकसारेण गणिय जो देसी । 
संबच्डररायाओ, आरण्मं दसाक्षमे मण्या ॥६१॥ 
जो जंको जं॑ देसे, योधव्वो देशगामनगरस्स | 
अआइलाहगहागणं, फल य पमण ति गीयत्था ॥९श॥। 
ज॑ जम्मि देसनयरे, गामे ठाणे वि नत्थि झूल घुजो । 
ले नामेण थे रिक्ख॑, रुदेक॑ करिय तम्मिस्सं ॥९३१॥ 
निहिमत्ते ज॑ सेसं, घुदगणिय देसनपरगामाणं । 
सूलद्साक्षमगणियं, पुदुशकसमं वियाणाहि ॥६९४॥ 
मेहबुद्दी अणवुद्री, सपरचक्क च रोगमयं। 
अक्षसुपत्ती नासो, रायाकट्टं चझुदह॒व थ ॥६९५७॥ 
संबच्चररायाओ, गणियत्वं देसी [स ?] कमेण फल। 
आइचज्ाहर्गहाणं, सुहासुहं जाणए कुसले ॥९९॥ 





कर नवका भाग देना, जो शेष बचे वह वत्तैमान संव॒त्सर के राजा से वि- 
शोत्तरी शा क्रम से गिनककर फल कहना ॥६ १॥ जो जो अके जिस जिस 
देश में हैं वे देश गांव नगर के झलक जानना | इससे विद्वानों ने रवि झादि 
ग्रे का फल कद्दा है ॥६२॥ जो जो देश नगर गाव या स्थान का मूल 
भुवांक न हो तो उनके दिशा के १४५ आदि मूल अंक, वर्ष के राजाका 
विशोत्तरीशशा का. मूलवर्षोक, शनि जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से 
गांव के नक्षत्र तक के झेक और दिशा के अंक ये सब इकड्ठे कर ग्याग्ह 
से गुणा करना, पीछे उसमें नवका भाग देना, शेष रहे उस प्रष्ट के 
अनुसार देश नगर गांव का मूल दशाक्रम से फल कहना ॥६३, ६४॥ 
मेघबृष्टि , अनाइडि, स्रचक्र और परचक्र का मय, रोगमय, अन्नाज 
की उत्पत्ति तथा बिनाश, राजकष्ट, सेना में उपद्रव ये सब संवरत्स के 
राजा से देशक्रम से सूर्य जाि प्रहों का हुमाद्षग फल को कुशल 
पुरुष जाने ! ६७, ६१ ॥ 


कपूरसक (१५ ) 


भाइथे भारोगी लोथाणं हयह समप्पती । 

रायासुते जसुओ झ सविततीयं किंयियि भय ॥६॥॥ 
चंदेहि नरवराणं आरुग्गा सुहं थ घणवुड्ठी । 
थोबजला अन्ननिष्पती अभियरसो होह पुदवीए ॥९८॥ 
दुब्सिक्ख रायदुकर्स हयहाणपलीचणा महाघोरा। 
जुज्पंति रायपुरिसा ममे अरिसय गणिय ॥६९॥ 
रहू रिद्विविशासों ठाणब्मंस थ रायपज्जाणं | 
महदुक्ख पुरेहि मंगो नयरदेसस्स संहारों ॥७०॥ 
यहुदुद्धा गोमदिसी सससनिष्पती थ यहुमेहा । 
रायझुई नत्यि लय उतसवणियासु जीवेण ॥७१॥ 

भरे नरवरमरणं उवहव सयललोयमज्फम्सि । 

दिय दूसगाय लोया घरि घरि भमंति कुलवहुआ ॥३१॥ 
यालत्थी सिसुमारण धणनासं थ रॉगसंभवो । 

ठाणे ठाणे रायाणं संहारं थ बुद्दे नर ॥७१॥ 
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सूयंफ्र-- लोक सुखी, धान्य की समान प्राप्ति, राजाओं में परा- 
ऋपता और ब्राह्मों को कुछ भय हो ॥ ६७॥ चन्द्रफल-राजा प्रजा 
सुखी और झारोग्य हो, धत की वृद्धि हो, जड थोड़ा, अनाज की प्रापि 
ओर पृथ्वी अमृत रसवाली हो ॥६८॥ मंगलऋल-दुभिक्ष, राजा को कड, 
हाथी घोड़ा का विनाशकरारक बड़ा भयंकर राजपुरुषों का युद्र हो, और 
शत्रु का भय हो ॥६६॥ राहएल---ऋद्धि का विन:श, राजा प्रजा केस्थान 
का वितराश और उसको महादुःख, पुर का भंग और देश नगर का विताश 
हो ॥७०॥ गुरुऋन--गौ मैस बहुत दूध दें, घान्य की उत्पत्ति दो, 
वर्षा बडुत हो, राजाओं को सुख हों और भय न हो ॥७१॥ शनिकल-- 
एजा का माण, समस्त लोक में उपद्रव, लोकों में दुघद तथा घर घर 
कुलबधुए भटकती फिरि ॥७२॥ बुधफक-- बालक सत्री का मरण, धन का 


(१६) पेफमदेस्वूके- 


रायाग ठाजज्मं तो पयाछुई च-बहुक्लातुती । 

संबच्जरपस्थाओं वास[पुजों हवड देसो ॥98॥ 

स॒के मिच्छाण जस॑ यहुव॒स्सा मेहसंकलिय । 

उनम्त जाई पोडा धगाघन्न समाउला पुदवी ॥०»०॥ 
पुन;-एुष्बाड दिसा चउ ते जाया विचर॑ति चउसु विद्सासु। 

अगःरयतमसबशिया सा परचक्क सय्य घोरा ॥७९॥ 

करा कुगंति दुक्ख॑ सेसा सत्वे खुहकरा नेया। 

समुद्र दाहिणवासा दिद्वीए खुहयरा हुंति ॥»»॥ 

खरा वि हरह तेय॑ संघुहा हवह रायलोयाणं । 

सोमो करडह सास 'लोसो अर्गी अइसारो ॥3$८ा। 

चुद्धिकरो बुद्विकरो बहुअ लोया ए बहुय केकहरो । 

कोर कोढागार पूरेई खुरगरू डड़्हों ॥७९॥ 
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गश, रोग का संभत्र और स्प्रान स्वानपंर र.जाझों का सं- 7 हो ॥७३॥ 
केनुफल- -राजाओं का स्वान भ्रष्ट हो, प्रजा सुखी, बहत मेथवर्षा, 
और देश संयत्सः तक वर्षा से प्रत हो ॥७४॥ शुक्राह- ग्लेच्छों 
का यराः हो, मेवों वे आचठादित बहुत वर्या हो, उत्ता जः को पीड़ा 
और धन वान्य से समाकुल (रण) प्रथ्त्री हो ॥ ७५॥ फिर भी-- 
पूर्वादि चर दिश्य ओर चार विदिता में जो ग्रह विवर्ते है, उनमें मंगल 
गदुऔर शनि ये कम्रए कवक्रह भप्रकास्क दे ॥७६॥ कऋ'प्रह दू:ख 
करक है तथा बाकी के सब ग्रह मुवकारक हैं, और ये छंमुख दक्षिश 
ओर बॉ दृष्टि से सुबइयक है ॥७७॥ सूर्य संमुख हो वो राजलोगों 
के तेक़ का ताश कावा है| चंद्रआा-श,तिय्यक है. । मंगत्न-अग्नि और 
राग कला है॥७5)॥ बुत-बहुत वर्मकारक, तय केकपदेश के लोगों का 
बहुनः विनाश कारक है | गुरु-खजाता और कोठार को झ्षमस्त प्रकार 
फैइम कर ॥७६॥ झुर्र---म्जा प्रजा की वृद्धि याने उन्नतिकाग्क और 


कम >+ 


कपूरचक्रम्‌ (१७) 


सुका रायपयाणं बुड्हिकरों अणियजरामाणंदों । 

मंदो नरबहकट्ट दुब्सिक्खमर्यकरों घोरो ॥ ८०॥ 

राष्ट्र खप्पर रज्ज धरूव विणासेइ उत्तमवहूणं। 

दुष्पपपसुसंहारों अह्अरित्तनासकरों केक ॥ ८१ ॥ 

अक्कजराह भिलिया कत्तरिजोगेण एगए ससिद्ठिया । 

जं ज॑ नकक्‍खत्त वेधह तत्येव करोय (करे) मंहारं ॥ ८२॥ 

अंगारो अग्गिकरों अन्नविसलाखे जंतुपिद्विचरों । 

सत्थ विदिसाविसागों दुकख बणियाणं निवमरणं ॥। ८३॥ 

लिहिआ विप्ती सियपक्खे महवयपोसमाहमासाणं । 

निवमरगां दुब्मिक्खं विहिकुलहागंं च मासेखु ॥ ८४॥ 

मासक्खओ पुन्निमहीणा तुछिआ अहिआ अहियरी । 

दुब्भिक्ख होह रहरघं समस्ध होइ खुब्मिक्ख ॥ ८५ ॥ 
मनुष्यों को आनंद्दायक है। ग़नि-राजा को कट ओर भयंकर दुभिक्षकारक 
है | ८० ॥ गह खर्ष्पर गज़्य का और उत्तम बधूओं का विनाशकारक 
है | केतु-मनुष्य और पशुओं का विताशकारकहै ॥ ८! ॥ कर्त्रीयोग- 
से झनि राहु मिल जाय और साथ चंद्रमा होकर जो जो नक्षत्र को वेधे 
उनका नाश करे ॥ ८२ ॥ मंगल अम्निकास्क है, रवि अन्ननाशक है, 
इसी तरह विदिशा विभाग में व्यापारी को दृःख और राजा का मरण हो 
॥ ८३ ॥ भाद्रपद पौष और माघ महीने के शुक्रपक्ष की तिथि का क्षण 
हो तो राजा का मरण, दुभिक्ष, विधिकुल (ब्रह्मकुछ) की डानी हो ॥८४ 
॥ क्षममास हो या प्रणिमा का क्षय हो तो दृभिक्ष हो, परणिमा समान 
हो तो समान भाव और अधिक या विशेष अधिक हो तो सुमिक्ष होता है 


॥5५ ॥ ई 


(१८) मेघमदंवये 


पुनः प्रकारान्तरेण कपूरचऋस्य दितीयपाठ:-- 
दिशश्वतसत्रों विदिशश्वक्ते न्यस्थ तदन्तरे। 
पुरी उद्थयिनी स्थाप्या मालबस्‍्था पुरातनी ॥ ८< ॥। 
भूमध्यरे खाविश्रान्ता लड्डाटतों मेरुगासिनी । 
तेन श्रीक्रषभेणेय पुरीमध्ये निवेशिता ॥ ८७ ॥ 
अन्येदयुरस्या भूपेन विक्रमा्कण चिन्तितम्‌ | 
ज्ञायते सुखदुःखानि कथश्वित्‌ पाश्ववासिनाम्‌॥ ८८ ॥ 
परं न द्रदेशानां छुखदुःखादि वेद्यते । 
अन्नान्तरे मनोउभिर्तः कपूर: प्राह भूपतिम ॥ ८९ ॥ 
कप्रे्‌रचक्र सम वत्तले पुरा, तस्य प्रमाणेन समस्‍्तभूतले । 
ज्ञेयानि वाताम्बुद्राजविग्नह-प्रजासु व्वाब टिनघासथानि च॥ ६ ०। 
विक्रम उवाच-कि तच्चऋं कूल केन कथं तस्मात्रिवेद्यते । 
खुखदुःखे अवृष्टिवो ब्रृष्टिलोके शुमाशुमम ॥ ९१ ॥ 


चक्र में चार दिशा और चार विदिशा रखकर बीच मे मालवा देश 
में आई हुई प्राचीन उजयिनी नगरी को स्थापन करना ॥८६॥ वह नगरी 
लंकासे मेरु तक गई हुईं भूमध्यरेखा के प्रदेश मे है, तथा श्रीक्षषभदेव का 
निवास (मंदिर) से युक्त है ॥ ८७ | एक दिन विक्रमादित्य राजा ने 
विचार किया कि समीप रहे हुए देशों का शुभाशुभ सुख दुःख कुछ जान 
सकते हैं ॥ ८८ ॥ परंतु दूर रहे हुए देशों का सुख दु ख नहीं जान 
सकते, इस अवसर पर एन के अभिप्राय को जाननेवाला कई नाम का 
रैवज्ञ राजा को कहने लगा ॥ ८६ ॥ कि मेरे पास कपूर चक्र है, उसके 
प्रमाण से ममल्त भूत पर वायु, वर्षा, राजविग्रह, प्रजाओं का सुख दुःख, 
अवृष्टि, भय और निर्भय इत्यादि सच्र जान सकते है।। ६० ॥ राजा बोला-- 
वह चक्र क्या है ? किसने बनाया ”! और उससे जगत में सुख दूःख, 
अधृष्टि, दृष्टि, और सब शुभाशुभ कैसे जाने जाते है ?॥ ६१ ॥ 


कपूरचक्रम्‌ (१९) 


कपूर उवाच-एतच्चक्र रुपश्रेष्ठ ! गगोचार्येण माषितम । 
सर्वेक्शासनादेशा द्‌ ज्ञान यन्त्र प्रकाशितम्‌॥ ९२ ॥ 
पुरग्रामाकरस्था वा नदीपवेतवासिनः । 

तेषां शुभाशुभ सर्व ग्रहयोगेन बुध्यते ॥ ६३॥ 
अवबन्त्यादों मण्डलान्ले याजनानां शलतहये | 

लोके दुःखं खुख॑ सर्वे ज्ञायते चऋचिन्लनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अवन्तीतः समारभ्य खश्टिसार्ग निरूपयेत। 

अक्डाननां च लिपिलेख्या नव॒भिभाज्यतेडथ सा॥ ९५ ॥ 
ज़षाड़े वषराजाहुं योजग्रित्वा दशाक्रमात्‌ । 

शुभाशुमं स॒ वित्ञेयं ग्रहवासेन मगडलत्ले ॥ ६६ ॥ 
फचित्तु तहिदास्व्वड्डं याज्यते ग्रामतों धुअः । 

संमील्य शनिनक्षत्र नवमभिमागमाहरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
दोषाकूसंख्यया वष-राजतों गणने कृते । 
विशोत्तगीद्शारीत्या ग्रहाणां फलसूचिरे | ६८ ॥ 


कर्पग बोला. है दृपश्र8 | यह चक्र गमाचार्य ने कहा, इसन सवेक्ञ प्रणीत 
आगपो का ज्ञान इस यन्त्र द्वाग प्रकाशित किया ॥ ६२ ॥ पुर गाव 
किला नदी परवेत आहि स्थानों में गहने वालो का शुभाशुभ सब ग्रह योग 
से इस चक्रद्वागा जाना जाता है ॥ ६३ ॥ इस चक्र को जानने से उज़यिनी 
से चारो तग्फ के देशों में दो सो योजन तक मुख दु ख सब जान सकते 
है ॥ ६४ ॥ उन्नयिनी से प्राग्म्म कर सृश्टिमार्ग द्वारा निरूपण किए हुए 
१४४ आदि अको की ।लपि लिखना, उसमें नव का भाग देना॥ ६ ५॥ 
शेष बचे उसमे वर्ष के राजा का अंक जोड कर विशोतरी दशाक्रमसे प्रहों 
का देशो में शुभाशुभ फल जानना || ६६ ॥ कोई इस तरह भी कहते है 
--+ उस दिशा के अक में गाव का ध्रवाक मिलाकर, फिर उसमें शनि 
नक्षत्र को मिला दे ओर पीछे उसमे नव का भाग दें ॥ ६७ ॥ 


(२०) मेघमहादये 


यत्र ग्रामे भ्रवा न स्थात्‌ संदिग्धो वा लिपेवेशात्‌। 
तस्य ग्रस्‍मस्य नक्षत्रे दिशोड्ञान मालयेद्‌ बुध! ॥६६॥ 
लततो रूद्राहुघोगेन क्रियतेप्थ नवो धुवः । 

प्राग्वत्‌ सबे ततःकृत्वा ग्रहाणां फलमिष्यते ॥१००॥ 
रचौ गावो बहुक्षीरा बहुवर्षा: प्रजाखुखम । 

निधान भूपतेः सौख्य ब्राह्मणानां महायलम्‌ ॥१०१॥ 
सोमवासे प्रजासोख्य बहुपुण्ये धनागम: । 
राज़ा5र्रोग्प तृणात्पक्ति; स्वल्पसेघा! सुखी जनः ॥१०२॥ 
मौसवासे च दुर्भिश्ले राज्ञ। के सहद्भयम । 

बहिमीतिः प्रजापाड़ा सम्यनाशो न संहाय! ॥१०३॥ 
वुधवासे 5नलव्यासिवालरोगस्थ सम्भव: । 

राज्ञो दुःख परे भद् उपद्रवपर॒म्परा ॥१०४॥ 


जो शेष बचे इसभ वत्तेमान राजा से गीन कर विशोत्तरी दशाक्रम से 
प्रहों का फल कहें ॥६८॥ जिस गाव का प्र॒त्राक त हो या लिपिबश 
से अशुद्ध (शंकाशील) हो ता उस गीव का नज्ञत्राक मे उसी दिशा के 
अंक मिलाना ॥६६॥ पीछे झरुदाकयोंग मे यान पहिले (गाथा-६३-६४) 
की तरह करके नवीन प्रुवाक बनाना, इसमे ग्रहों का फल कहना ॥१ ० ०॥ 
गविफल -- गौ बहुत दूथ दे, बहुत वर्षा, प्रजा सुखी, राजा का मग्ण 
ओर ब्राह्मगों को बहत सुख हा ॥?०१॥ चन्द्रफल प्रजा सुख, 
बहुत आननद, घन की प्रष्ति, गजा आगेग्य, तृण को उत्पत्ति, वर्षा 
थोड़ी ओर मनृष्य सुख्वी हो ॥१«२॥ मगलफल -- दुभिक्ष, रात को 
कष्ट, बड़ा भय. अम्नि का भपप्रजा को पीड़ा, और थान्य का विनाश 
हो ॥१०३॥ बुवफल--अग्नि का उपद्रत, बालकों को सेग की उत्पति, 
गजा को दुःख, पुर के भग ओः बहुत उपड़त् हो ॥| १०४॥ गुरुफल- 
गौ बहुत दूथ दें, वर्षा अब्डी हो, गज़ा और प्रजाको सुख और बहुत 


कपूरसक्रस (२१) 


जीवबासे बहुक्षीरा घेनवो मेघसम्मवः । 

प्रजानां भूपते! सौरूय सस्गेत्पत्तिस्तु मूयसी ॥ १०५ ॥ 
शुक्रवासे सुखी राजा धर्मी लाको धनागमः । 

प्रजारोग्य महालाम: पुत्नोत्प्तिजयों रुणाम ॥ १०६ ॥ 
सौरिवासे रृपध्वंस उपलिक्ञद्वनक्तयः | 

दूर्मिक्षं सभया विप्रा धमहानि: कुतः खुखम्‌ ॥ १०७॥ 
राहुवास प्रजापीडा भूपयुद्धं महामयम । 

यहिचौोर भर दुःखं राज्ञां झत्यु; पजाथते ॥ १०८ ॥ 
केतुवासे सबेनादाः स्थानअ्रष्टा जना: किल | 

गहे गहे महद्वेरं देश मद्र/ ऋरमाद मवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
चतुर्दिक्षु स्थिता: खेटास्तन्न ज्ञेयं शुमाशुभम्‌ । 
पूवादिक्रमतो ज्ञेया वषराजादयः किल ॥ ११० ॥ 
सौरिसोमस्तथा राहुवुधः केतुआ यहिशि । 

तत्न भड़ो भवेद्धानि: सोम्थेषु सुखसम्पद! ॥ १११॥ 


बान्य प्राप्तिहा ॥ १०५ ॥ शुक्रफल ग़जा सुखी, लोक धर्मी, धन प्राप्ति 
प्रजा आरोग्य, महान्‌ लाभ, पत्रार्त्प्त अधिक, और राजाओं काज, हो 
॥ १०६ ॥ शनिफल - राजा का विनाश, प!खड़ियों से मनुष्यों का विनाश, 
दुभिक्ष, ब्राह्मणों को भय, धरम की हानि होनेम सुख भी नहीं || १०७ ॥ 
राहुफल --प्रजा को पीढ), राता का युद्ध, महान भय, अग्नि ओर चोग्का 
भय, दू ख और राजाओं का मग्श हो ॥ १ ० ८॥ केनुफल- समस्त विनाश, 
लोग स्थान श्र४, थर घर अधिक देश और ऋमसे देशभंग हो ॥१०६॥ 
प्र्वादिकमस चारो ही दिशा में रह हुए वर्ष के राजा के जो गवि आदि ग्रह 
हैं, उनसे शुभाशुभ जानना ॥११०॥ शनि मंगल राहु बुध और केतु जिस 
दिशा में हो वहा हानि हो, ओर सौम्यग्रह हो तो सुख संपति हो ॥१११॥ 
संमुख दक्षिण पीछाड़ी और बौयी तरफ रहे हुए ग्रहों के प्रथक्‌ ३ 


(३२) मेघमहोदये 


सम्मुखे दक्षिणे एछे वामपा/थ यदा ग्रह | 

लदा लदा एथग भावों ज्ञातव्यश्व म्नीषिशि! ॥११२॥ 

सम्पुखे च रवो हानि: सामे राज्ञां खुख मवेत्‌। 

मौसे भूपस्य लोकानां वह्तिजाते भथ॑ मवेल्‌ ॥११३॥ 

बुधे धमरतो राजा प्रजादुःरवं महामयम्‌ । 

गुरुणा बद्धते कोश! प्रजा: सर्वान्नपूरिता: ॥११४॥ 

शुक्के भूषप्रजाबृ द्विद्विजलाक: खुखी मवेत | 

शनो चलुष्पदे पीडा प्रजा दुलिक्षपीडिता ॥११५॥ 

राहो च प्रियते राजा प्रजा च ऋमपीडिता | 

केतो शरीरदु:खं च प्रजा देशात प्रवामिता ॥ १ १६॥ इति ॥ 
अ्थ भगुसुतादयता दशप उपन्नान या - 

भूगुसखुतः कुरुते स्युदय घदा, सुरगणधक्षगतः खलु सिन्धुषु। 
सकलगुजरक्थेटसण्डले, मवति सस्यविना श महारुजे ११७ 


भात्र विद्वानों को जानता चाहिये ॥११२॥ संमुख् रवि हो तो हानि, सोम 
हो तो गज! की मुख, मंगल हो ता राजा तथा प्रजा की अग्नि का भय हो 
॥११३॥ बुध हो तो राजा धमे में तत्यर हो और प्रजा को दु.ख, तथा 
महान्‌ भय हो | गुरु हो तो खजाना की ब्रद्धि है और प्रजा समस्त अन्नसे 
पूर्ण हो ॥११४॥ शुक्र हो तो राजा और प्रजा की वृद्धि, तथा आश्यग्‌ 
लोक मुखी हो, शनि हो तो पथुओं को पीडा और प्रजा दुभभिक्ष से दुःखी 
हो ॥११५॥ गहू हो तो राजा का मग्ण, प्रजा दु.बी, केतु हो तो 
शरीर को दुःख ओर प्रजा अपने देश से प्रवास करे याने परदेश जाय | १ १६॥ 
यदि शुक्रका उदय देवगणे के नक्षात्रमें हो तो सिधु गुजगत करबेट 
देशोंमें खेती का नाश और महारोग हो ॥११७॥ जालन्परमें दु्मिक् 


१ दवगण-- अशिवनी, मुगशिर, रेवति, हस्त, पुउ्य, पुनर्4मु, अनुराधा, श्रवण 
झोर स्वाति । 


शुक्रादय फकर (२३) 


जालन्धरेषपि दुभिक्ष विग्नही रणसम्नवः । 
सनुष्यगणसे शुक्रो-दये सोराष्ट्रबिग्रहः ॥११८॥ 
कलिड्नदेदो स्जोराज्ये मध्यम व्षेमुच्यते । 
मम्स्थले च दुर्भिक्ष घतथान्यमहघेता ॥११०॥ 
स्वण रूप्य महघे स्थात्‌ पीडा गोमहिषीबजे । 
कापीसलृलस्‌त्नादेमहधत्व॑ प्रजायते ॥१२०॥ 
नक्षत्र राक्षसगणे शुक्रस्थाभ्युदये सति । 

गुजरे पुद्ठलमयं दुमिक्षं द्रव्यहीनता ॥१२१ 
पश्चचण पद्सन्न सूल्येनापि च दुलमम्‌ । 
श्रीफले दुलेस सत्यु; अ्रष्ठपएसअ्च॒ कस्यचित ॥१२१॥ 
उत्पातश्वीनदेशे स्यात सिन्धुदेशेडलिविग्रहः । 
दिनत्रयमवा णिज्य विग्नहों सालवादिके ॥१ २३॥ 


विग्रह और छडाई हा । यदि शुक उदय शानवगण के नक्षत्र में हो 
तो सौगाष्ट्र देशमे विग्रह हो ॥ १ १८॥ कलिग देश ओर स्व्रोराज्यमे यह वे 
मध्यम रहे, माग्वाड देश मे दुभिक्ष, घी ओर धान्य महेँगे हो ॥११६॥ 
सोना चांदी की तेजी हो, गौ भेस की जाती में पीड़ा हो, कपास रुई सूत 
आदि महेंगे हों ॥(२०॥ यदि शुक्र का उदय रीक्षसगण के 
नक्षत्र मे हो तो गुजर (गुजरात) देश मे पूद्नल भय, दुभिक्ष और द्रब्य- 
हीन हों ॥१२१॥ पंचवर्ण के पढ्सूत्र ( ग्शमी वस्त्र ) मोल से भी मिलते नहीं 
अर्थात्‌ बहुत तेज हाँ, श्रीफल का अभाव हो ओर कोई श्रेष्ठ-उत्तम पुरुष 
की मृत्यु हो ॥(२२॥ चीन देश भ॑ उत्पात, सिन्धु देश में विग्नह, 
तीन दिन व्यापार बद रह ओर मालवा आदि देशभे विग्रह हो ॥१२३॥ 


१ मानवंगण न ज्ञत्र--तीनो पूर्वा, तीनो उत्तरा, रोहिणी झा झोर भरणी । 
२ राक्षगण नक्षत्र---कृत्तिका, मघा, आाश्लखषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा 
ज्येन्‍्टा धनिष्ठ ओर मूल । 


(५४) मेघमीहद्य 


शुक्रास्ततो देशेपु वरज्ञान यधा- -- 
खुरगणे श्ग्रुजास्तगतियंदा, हवसगुजेरमालवसण्डले । 
अवलि देशाभय रपविग्रह:,प्रथमतो 5पि च धान्यमहघेता॥ १ २४॥ 
पश्चात्‌ समर्थता किश्विन्मासमेक प्रवलेले । 

खुरसाने महोत्पातो द्रब्यनाशो5लिद्ण्डतः ॥ १२८५ ॥ 
प्रथला जलबृष्टिश्व मासषट्कात्‌ परं भवेत । 

हेमरूप्यमहाधत्व निद्रालु; सकलो जनः ॥ १२६॥ 

मम्स्थलेषु दुर्भिक्ष दिल्लयां राज वेवत्तनम्‌ । 

गोपालगिरिदेहो स्घान्मरकोा नरकोपमः ॥ १२७ ॥ 

खपरे हरमजे5पि व्यापार: को5पि नो भवेत्‌ । 

भूगुकच्छेघथ चम्पायां धूलिपातश्र शुन्धता ॥ १२८ ॥ 

रोगबाहुल्यमथवा परचक्रपरामवः । 

व्यापारे बहुला लक्ष्मी: खुमित्तम॒त्तरापथे ॥ १५० ॥ 

.. यदि देवगण के «त्षत्र में शुक्र का अस्त हो तो हबशी गुजर मालवा 
इन देशों में भय ओर गाजविग्रह हों प्रथम से थान्य महेँगा हो ॥१२४॥ 
पीछे एक मास तक सम्ते बिके | खुगसान में उत्पात, द्रब्य का नाश और 
दंड बहुत हों ॥ १२५ ॥ छ मास पीछे बहुत जलवर्षा हो , *ॉाँ 
चादी तेज हों और मनुण्यों मे आलस्य अधिक हो ॥ १२६ |! भरुस्थनल 
( माग्वाड ) देश मे दुर्भिक्ष, दिल्ली मे गज्यपरिव्तेन, गोपा।लगिग्डिश 
में महामारी( प्रेग )हो ॥१२७॥ खर्पर,.हर्मज देश में कोई व्यापार भी नहीं 
हो, भ्रगुकच्छ ( भरूच ) और चंपानगरी में घुल की वृष्टी और शुन्धता 
हो ॥ १२८ ॥ उत्तर दिशा में बहुत रोग हो या गत्रु का पराभव हो, व्यापार 
में बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति हो और मुभिक्ष सुकाल हा ॥ १ २६॥ 


शुऋस्तिकेकर्न (९४) 


मनुष्यगणशंकारन! चच्च भी?र ह/किलति!। ना? ३०३३ हरे 
देशश्रासः कोडूषोबालाहे हिस्यो/सु छुल्यताल!?र भा" 
दुर्मिच्उुभरे पिंशों विश्रही'शुविशाभ्रयेश ।१+ गड्राणोंप 
गुजरे च संशिक्षस्थाइभलणिफलेश्य ॥र१हाएला तन» 
माससेई महंत स्का मिली घाम्ये! समयला।ा तर छरिफ्ग्फ 
घुतनैलाप्नमित्ल्तिशफ्टरहुक्ाति! बेल) ॥ १३०७ 
राजान: सुखिने! संर्धा: प्रजा रोंगपिवर्जितां? ("* 

स्ेत्र वसतिर्देशे दुर्गेष्वानन्दनम्दिला: ॥१३३॥ 

शकास्ते राक्षमाणि-शिम्दूशेशे्च पधिम्रहह [7 भर तारा 
खप्परे राजफुँट्र/नि/मिभ्किशो४मविश्रह। । १ संश।।।* कु 
मसूस्थले सिनदिफक वलिए मध्यम भिधिष्त॒पं॥ (रवि 
अधियाँ 7कमएईरस्थद गुलेरे सुदलाद अयल ॥₹ रह 
पानपात्रविनाशो 5ब्चों! किरज्ञणां का थिस्हें! है| हि 


॥%8४5। मा प्रं४),$4 8॥ बईप & ०५०४८ ३२) शा 
यदि मनूष्यगण कै नह मे ० ५४ 


रोमदेश 
का मय हो. कॉकण देह भय तथा लाट और सिंधु देशम अन्त हो 
(१९७ ॥#उत्ता'देशमें दर्मिक्ष, 7बिंढ देशमें विभरह! । भुमरदे्श्म 
मिक्षएही * और लिर्नश्य॑तियों म. फलफुल'अवे | ! ४१ एके पेहाँमे 
अषग्षीन ते 7है।भो0/धोले! शाप भाव' पड, घी, तेल, 'अज्तनऔर फुँसूत्र' इस 
क्षी"विहिष गनपा्सि हों] १६९ ॥ सब»! सेश्की हे :प्रणो रैग "शैहित 
हों, वसलि( वास ) देश और किला आप सैबे जगह आनन्ट रहें पट" 
# जथक्िशुक का" अह्तीक्षततंतंग भ्त्र ' मे 'होतों' हिन्दू 'देआमैविशेह हो, 
गुर देशफंशजबुड़ ही शेष 'मिन्रेदेशने' चर 'की तैगीशंहे। [7३४ 





मेस्ट्थल' कर ।सिुर्देक सामाम्य' दुमि 77% गर &:53। 
है| शुआंदिशिमेजतु 'फ्रोष्ि की उपहव'काँ मजे हो ॥ ऋ्ँ, ॥ 
कॉम “का पिना्श भर फिरेंगियी की विपह हों, हिट 'उंदी! पांच 


(८) मेचाही ये 


विराटदुण्टपाश्चालसीराष्ट्रेपु च रोस्क्स ॥२३९॥ 
लक्षा ःराज्यपरावलों मालवेधु जनस्तथ्रः'। 
जीणदु्गें मय महृः फतनेउन्नमहथेता ॥₹र। 
नव्यमुद्राधकाश:ः स्थाद दक्षिणेःसुखसम्पदः । 
दृव्यक्षेत्रकालमाषा-भ्यांसावेष जिनिश्वय: ॥रहे८॥। 
॥हलि शुफ्रास्तगणेन देदायषेशञानल्‌ ॥| 
गथ मग इलविचारगाया उत्पातेन दशेषु वर्षषानम । तत्र 
प्रथमाम्य मा इले यथा-.. 
कृसिका भरगा पुष्प दिदेव पृत्रकाल्गनी । 
पूवोभाव्रपद वेश्य ह्छतमाम्रयसण्डलम । है३९॥ 
यद्यस्मिन घुलिबषोदेषिकारः काउपि जायते-। 
भूमिकरम्पा शने! पात उल्कापाला5न्धकारिला 4 रै०॥ 
दशेन॑ धूमकेतोश्व ग्रहण क्द्रस्यया! । 
रक्तनृष्टिज्वलद्र प्रिसन्यठा किश्विदद्धुतम ॥१४१॥ 
तदाप्निमण्डलात्‌ प्राज्ञा जानीयाद भावि लक्षणम्‌ । 


ओर सोसष्ट इन देशों में महाकष्ट हो ॥ १३६ ॥ तथा मालवा देश में राज्य- 
परिवतन हो और मनुष्यों का विनाश हो | जीणे किले को टूटने का भय 
तथा पहन में अन्न महँगा हों ॥ १३७ ॥ नवीन सिक्का चले और दक्षिक्ष 
में सुख संपदा हो | इसी तरह शुक्र क। विचार द्रव्य क्षेत्र काठ और भाव 
के भनुकूल करना चाहिये | ११८ ॥ 

कृत्तिका भरणी पुष्य विशाखा प्रर्वाफाल्गुनी पूर्वाभाद्रपद ओर मधा ये 
आग्नेयमण्डल के नक्षात्र है | १ ३६ ॥ यदि इनमे घुलीबर्धादिका कोई विकार .हो, 
भूमिकंप,वजूपात, उल्कापात, ग्रन्धकार | १ ४ ० ॥ घूमकेतु का दर्शन, चन्द्र 
सूर्य का ग्रहण, रक्‍्तवृष्टी अग्निवृष्टि अथवा कोई अद्भुत गर्ता हो ॥१४ १॥ 
तो इस भअम्निणण्डल से बुद्धिमान्‌ भावी द्ोनहार-को जानें---नेत्रों का' रोग, 


मप्याक़फलम: (२७) 


नेश्ररोगमतीसारं देशोःप्रिश्नवक्तोदयस ॥१४*॥॥ 

गयां दुग्भछत्ताल्पत्य दुसे पुष्यफलास्वलाम! | 

अथेनाश च चौरेम्यः स्वल्पां वृष्टि समादिदोत ॥१४३॥ 

सुधया पीडिता लोका भिक्षाखप्परधारिण: । 

सैन्धवा यमुनातीर-घूता्टकोजयाल्हिका। ॥१४४॥ 

जालन्धराशव काश्मीराः समस्तश्वातरापथः । 

एले देशा विनश्यन्ति तस्मिल्ुत्पातदशोने ॥१४५॥ 
वायमसडहलम-- 

मुगादित्याश्विनीहस्ता-शित्रास्यातिससन्विता: । 

उल्तराफालगुनी वाया-रिदे मण्डलसुच्यते ॥१४६॥ 

धश्चषु जायते किश्वित्‌ पूर्वोक्तोत्पातलक्षणम्‌ । 

महावाताततदा वान्ति महऊूसमुपस्थितम्‌ ॥१४७॥ 

उच्नीता अपि पजन्या न सुअन्लि तदा जलम । 

बिनाशा देवविध्राणां रुपाणां विन्ध्यवासिनाम ॥१४८।॥ 


अतीसार , देहमे अग्नि का ब्शिष लगना ।॥| "४२ ॥ गायो के दूध घी की 
अल्पता, इ्च्तों मं फल फ़ल थोड़,चोरों से अर्थ का नाश ओर थोड़ी वर्षा 
जामनी | १४३ ॥ लोग क्षुधा से दू:ख्ी होकर मिक्षा ओर खरष्पर ( खप्पड ) 
घारगा करने वाले हों | सिधुदश, यमुनाके तट के देश, घृत्ताठंकोज, 
कल्हिक ॥ १४४ ॥ जालंधर, काश्मीर ओर समस्त उत्तर प्रदेश, इन देशों 
में यद्रि उत्पात देखन में आवे तो उनका विनाश होता है ॥ १४५ ॥ 

पुनवेसु अश्विनी हस्त चिंत्रा स्वाती ओर उत्तराफ़ाल्गुनी ये वायु 
म्रदडल हैं॥ १४६ ॥ यदि इन नक्षत्रों में प्रवोक्त कोई उत्पात हो 
सो महावायु चल्ले, बड़ा भय उपस्थित हो ॥ १४७ ॥ उदय हुए भरे बादल भी 
जल न छोड़, देव ब्राह्मणों का विनाश हो, विन्ध्यवासी गजाओंमे कलह 
हो॥ १४८ ॥ परकोट किला पर्वतों के शिखर ओर तोरब के स्थान की 


(य्भ! मेह्महो केश 


प्राकारगिरिम्टज्वणि तोरणस्पक्शमिको तिफतांगिगर्ण पर्टा 
बायुवेगविधूतामिन्चनरणितनिपतनित हिशरैशइगा7 हल 
बारिश #गिरट। ।०म एए तीस तहत क7 गशानसफ़ 


आद्री्लेषोत्तर मे हू पीजी स् बमेणम गसारुल 








श्म ह [धर्नी 
पूर्वापार्टा भेलमैलर्द चीरूएी मंपेडेल ह ] (3 : 30५4 
एपूत्पातादयें एंव गिल स्पॉर्ल प्रजा रू 402 ही उन 


बहुक्षी/हेता माय महुप्पकलो दमा: 
बहुधान्या मही लोके नेरुज्य बहु मह्गत यो 
धान्यानि व समेवीणि अमल परवर अवेन री 
कीटका सबका: मेप्प शलभा कय ः ्ृ 33 
सारिः पिपीलिकाकिएड सथेलेदेश 8 


॥९ $ ९ नि वीक इक फ्याए फ््शान्ताताक्ाप 
20 के 0 प्गेछ छ पर परुप ।' क्र फिर 
जोश्यबगापाए्रदिंगपी जलिया, भक् फहक्ाकक एराते 
असिजिलात्तराषाढ़ शुभ माहन्द्रमाडलम ॥१४५४॥ 
है रंपूत्पोतोदयें लोका! सर्वे मुदितमोनला: |... कं 


॥१५१॥ 


8 कक अलास्फह 
भ्रृद्वि ये सब व्रा्यु बेस से भंग ह। ज० और सनक वश्न.गिर पूडे.॥१.४६॥ 

४ आम आरलेप] उत्तामाटपढ, सती शवभिषा [ृ्क्मद्ा और: मूह्न परे 
कृछाम्गडलू के कक्षत्र है ॥ ॥४ ०५॥ तदि इनके पृर्ती कृत क्यूट रत कर क्ओे 
प्रूजा की सुहो; गाते में दूत वहतकों, पल मपक्षफलजडन दो॥-२ ५+ ॥ 
पूछो, प ।हड़क: पान्य, क्र, दो, नि पता ।ओर।संगल जो +तकत्तत सस्ते 
मो, सब सुतिक्ष हो. है ५६. कौड़ेमर्तें कप शा मृत सक्षम 
(करेगा, भी चींटी- ये, स्थल यद्वेग- पे: आजिकाफ़ो ॥+! # ज्ावक् [5 

॥» ज्थध्रा।अनुगा्ना,गोहिशी प्रनिग्रायर्व॑स- अऑषिजिता- ओर ततलपंश 
पेसदानदमप्रइब फे सक्षत्र है।परी (५ हगो। उसमें !पू्रोक्तः कोई +उत्ताता ह 


प्रण्हछफलक्का ह्फार/ (को 
सन्धि  छुवेम्ति बेंसाति।एछम्े लर्लादय: के हार 


कम्मिन समय मग इला'न फ्लदायकानि मह्ननेक्क्आ ऋए 


सं न ॥- हास्य ॥व7 रह कैकणतर 

उल्काएलाइप हर ढ्ग ॥ को बकरा ॥/ 770 
वर्षा हिला जग महल ये या की सका 

फिजा ली सेन मा के /शा० ३ पसर्गशाफ़ 


आम्रेयमधेमासेन हर मासन वायवण, ॥ न अल लक 


खभमिक्ष ॥87 7 जप सल्सि: पहल), करके 


अन्त्यमणगडलय (तह्िपययमाद्यया: ॥१४५८ की 


माहेन्द्रे चारुणे ष्टा वन ने 


| घरणी शि “कप हक, 
उत्पाला: प्रलय॑ पाटिन बरणा बढ़ते शिव: || १५६ ॥ 
अधेकाएडे लु--+ + +« वश क्वफए वरयए उद्धरक्ाऊ कार्ड 


श्रिमासिक तु चा्नेय वायत््य च द्विमामिकम । 


700 737 
के सक्न, ल्कृंस आकल्तस रह, ग़ज्ञा फास्यर साथ हर, नमाभक्ष भोह कह्त्वा 
हों ॥ 0४४ ॥ एज ये 

“ हक्कापाकविक मो उत्पात है धर इन ममरत्तनों मे अपने ५ फल का 
वर्मात्ाकः केशत्रिन+ चूस व्यध्य मी देती है ओर घषामफत्-में त्ताजष्टिः कसर 
काले होते है ॥ ६४६६ #ाहानश्रायहल का पाल सात द्विन्मे॥न्कारुख« 
मबदल काकल जौध्रती। अप्रिमश ले कााफल आशे मह्स मेक सवाई 
फाइल का फल पक मात्त में हाता है।॥ (#श७े ॥ मुभिद्ता प्केमे (फल्माता) 
अस्केय झोर फीजाओ क्री फ्रसपसल्लन्क ये प्लेन आत्त्यंर कनदा मश्यकी, 
मंटजानैेमश भीर कझ्ादि के-दी मगडलों में झसस।मियरील-जानवा॥ है शप्णक 
माहन्कर और वासणमण्ड्ल मे गौ'फ़्सत्राहाती है।उत्पात मशिहार जाशेएरि: 
और सृथ्यीःपर मांगलिक कोले है।।| # प्रह्गां अर्थक्राड मे कहाप दिपकिन- 
तीनाप्महीने[से आय) दो|अहीन'मे: बागब्श[॥एक महीने मे वारुण आर सातः 


(के मेघमदहोदयेः 


मासकमेक य वारुण्य माहेन्द्रं ससरा प्रिक्रम॥ रैर्द ०.) 
पुनः विवेकविलासे-- 

सण्डलेउप्रेरष्टमासै-द्ाम्यां वायव्यके पुनः । 

सासेन वारुणे सप-राश्रान्माहन्द्रके फलम्‌ ॥ १<१॥ 
सडदेव: प्राह-वायव्यं मासयुग्मेन माहेन्द्रं ससराधिकम । 

आग्रेयमद्धमासेन वारुणं शीध्रवारिदम्‌ ॥ १६*२॥ 

वारुणाप्रेययोंभोमानिलया! फलमन्दता । 

अन्योपन्यमभिघातेन तद्धिससश्य वदेत्‌ फलम ॥ १<१॥ 

भूमिकम्परजोवबषेदिगृदाहाकालवषेणम्‌ । 

इत्याद्याकस्मिक सवसुत्पात इति कील्येते ॥ १६४॥ 

ईैल्यनीलिप्रजारागर गाशुत्पातज फलसू । 

घण्ड लारूपासमं प्रायो वहियादपादिक तथा | १६०॥ 


गत्रि में माहन्द्रमणडल का फल होता है ॥ १६० ॥ विवकरविलास में 
लिस्बा है कि -अभ्रिमगडल आठ महीने, बायु का दो महीन, वरुण का एक 
महीना ओर महरद्र का सात दिन, इतने समय मंडलों का फल गहता है |! 
१६१ ॥ रुद्रदेवने कहा है क्चि-वायु का दो महीने, महन्द्र का सात देन, 
अप्नि का झाधा महीना याने पंद्रह दिन और वरुणमण्डल शीघ्र ही जत्न 
देने बाला है ॥ १६२ ॥ वरुण ओर अप्नमिमण्डल के मिलने स तथा माहेन्द्र 
और वायुमगडल क मिलने से फल की मद्रता होती है | ऐस परस्क 
मण्डल के मिल जाने से विचार पूवेके इन का फल कहना ॥ १४ ३-॥ 
भूमिकंप, घूलि की वर्षा, दिगूडाह, अकाल में वर्षा इत्यादि उप्रद्ठन अक- 
स्क्षात्‌ हो तो उनको उत्पात कहते है ॥ १६४ ॥ टीई मूस्ते आदि के 
उपद्रव, भनीति, प्रजा को गंग ओर लड़ाई ये सब उत्पात के फल जा- 
नने चाहिये । प्रायः करके मण्डल के नाम सदश अप्लि वायु आदि के उन 
त्यात होमे है ॥ १६५ ॥ अप्लिमण्डल में दक्षिण दिशा, वायुमण्डल्ल- में 


उस्पाससेवः (छह) 


आम्रेये पीख्यले' वाम्या-वामच्ये पुमरु्सशाप। 
बारुणे पश्चिला चाल पूछो साहेउ्ट्रममहले ।। १६६ ।॥ 
॥ .झलि प्मण्ड्छोपरि -उल्वालेल देदो वषज्ञानम | 


अथ प्रसगत उत्पातभेद्य यथा --- 
भूमिकम्पे प्रज्वीडा निकते तु डकश्षयः । 
अनाषृशित्तु दिर्दाहे दुर्मिक्ष पांशुबफधों ॥ह्|ै:७॥ 
सयकृत्फंशुव शिश जीहरख सयकूरः । 
दिग्दाहो ग्निमयं कुपोजियोलो रपलीसिवः ॥॥६4स। 
झगष्झावायुअ्रण्छ शब्दकोर भी लिप्रदाधक:। 
अआकम्पो दुःखदायी च परिथिषत्ध रोगकूलत ॥१4९॥ 
ग्रहयुद्ध राजयुद्ध केती रष्टे तथेब च । 
ग्रहणान्ले महाव्ृष्टि! सबदोषविनाशिनी ॥१७०॥ 
उल्कापाले श्रेष्ठनाशों हु्ण्छिज्ने धनक्षयः । 


नमकीन क्‍नन » 


उक्ता दिद्ञा, वारुममगडल में पश्चिम दिशा ओर माहेन्द्रमण्डल में पूषे दिशा 
पीडित होती है ॥ १६६ ॥ 

भूमिकंक्स प्रजा को पीडा, बज गिरने स राजा का नाश, दिगदाह 
से अनाबृष्टि, घूल की वर्षा होन-स दुभिक्ष होता है ॥ १६७ ,॥ घूछकी 
वर्षा क्षय करती है, कुहर (बरफ) गिरि तो मबदायक है, दिगृदाह हो तो 
कप्मि का भय करता है ओर वजगिरने से राजा को भय होता है ॥ १६ -+॥ 
फंझाधायु ओर तीकषणशब्द ये दोनों चोरों का मय करता है, भूकम्प/होक दुःख 
दावक है, चन्क्रसूथ का परिवेष (घेरा) रोग करता है ॥ १६६-॥ फ्रों 
के युद्ध स, तथा केतु के दशन से गजाओं में युद्ध होता है । यदि ग्रहण 
केल्छत में अधिक चर्षा हो तो सब दोषों का विभाश हो जाताहै ॥ १ ७०॥ 
सल्कापातसे ओछ पुरुष का नाश, दक्ष 'के टूटने से धन का नाश और “प- 


(&) मेघमकिदियेंत।फ 


पाषाणवर्षणे सेकसवैधोन्यसेवैतो7/१ कह ऐार 
विद्यु/फॉने जरूामिंक वक्ाआीउनफकारिफे के । 0७ 
ऋत॒ना च्यत्यंसे हि सै्न; सविशम्त॒फु अॉचनि'#? छांस। |! 
जन्लनां विक्रृतोत्पत्ती राजविप्नकरी भवा ।” 

विग्नहों जायते। घोरआमकारंपविफियें फ़छकाए एस्ताशेह 
ग्रहयुद्ध/भधेद! एु'धुजी! पेब/ सह भालाए 7! [5 छात्र 
सर्येन्दुपरिवेषाणां फकेःरके लखंपतातयां इफशतुफा 
दू रे भण्डलेंट्न्केओ शवरेशी भध्यवेश्चिक्ति[ ना काफ़ी 
प्रत्यासस्ले फल ज्ञेय/भगहलो पिंयलेमिक्न (३७४का-तउटा€ 
श्वेतवर्ण विदा ऋंष पोजबर्स सजांकेरी [६ ॥फ्रक 
रफ़्तवर्ण मवेद्‌ युद्ध"क्ृष्शीविर्ण शरषप्रति:8३७4॥ ६एक! 
नीलवण/ महाप्टिपृसयल जे शत्तरी [? एएशर च्निएजा+ 


५. धफहानत ढक पिड७ दिराच्छक सिर कतल+ 
' स्यर की वर्षा होनेसे सब अन्न महंगे होते है || १७१ ॥ विद्युत के उ- 


धयीत के अल की! अतीत, अधकॉर मेज की संअ। श्रतृों की विपेरीमेता 
से सत्र प्राणियों में गोग होता है ॥ १७६ ॥ जन्‍नुओं की विकीलेप बिल) 
अल्यस्ि राजा, कोः विज्वक़ारीः होती'है 'चन्द्रसूष /की किपसीसता»प्े बड़ा 
संत्राणाः होता-है? ॥ ॥ ४३) 'प्रहें के युँद्र 'भेयुद्र, भर अहथुति से > अन्य 
की महघेत/ होली है | सूपचस्द्रमा के पाल कर! फल झपते 'रूप'क्रे छ- 
मुंलह महिती "चाहिये |! १७४ ॥॥वृए्देश' स्वरिश भर 'मव्यदेश, इसी मे 
जहां #करंल/ का !प्रधिएतित्व' हो वही / विशेष 'फल/राजालता ॥ 0 छह 
मै वह की मगर हो लो कल्याण"कारकः 'पीत- वर्ण का कोग औकांगक; 
बसे कर! का युदर कनि/वालता! कृष्ण भय क्षा मजाक जय पास #ई 
१७६ !$ मिल वर्ग! को! हो तो शिवर्णा, धरम पै्ण 'कौनेसे:)/इूम॑ंस / किक 
वें हीनि के" ोक 'भर>मंधिक हीके से शधिकप्पात फावक होते?हैन 


गर्घवैनगरम्‌ (३३) 


स्वल्पे स्वल्पफल से बहुनां तु फल महत्‌ ॥१७॥। 
जलादेत्वे महावृष्टिबिम्धनादो रपक्षय:ः । 
अकाले फलपुष्पाणि सस्पनाशकराणि च्‌ ॥१७८॥ 
यस्प राज्ये च राष्ट्र च देवध्वंसः प्रजायते। 
सपरिवारभूपस्थ तस्य ध्येसः प्रजायले ॥१७९॥ 
सूर्येन्द्री: सबेधा ग्रासे स्वेस्थापि महघेता । 
भौमादिय्रहवगेस्थ वक्रे च प्राक्तने फलम ॥१८०॥ 
अथ गन्धर्वनगरम्‌-- 


कपिल सस्यधाताय साज्जिष्ठ हरणं गवाम्‌। 
अव्यक्तवर्ण कुरुते बलक्षोभ न संदायः ॥१८१॥ 
गन्धवनगरं स्निर्धे सप्राकारं सतोरणम | 

सोम्यां दिशा समाश्रित्य राज्षस्तद्धिजयड्गरस ॥१८२॥ 


१७७ ॥ मण्डल्ल में से जल के कण का स्राव हो, था मण्डल जल से 
भीगा हुआ मालुम पड़ें तो अत्यन्त वर्षा होती है। बिम्बके नाश से राजा 
की मृत्यु होती है । अकाल में फल पृष्पों का होना खेती का विनाश का- 
रक है ॥ १७८ ॥ जिस के राज्य या देश में देवता का विनाश हो उस 
देश के राजा का परिवार सहित नाश होता है ॥ १७६ ॥ सूरे चन्द्रमा 
का पूर्ण ग्रास हो तो सत्र चीजो का भाव तेज हो। मड्लादि ग्रह वक्ती हो 
लो उनका पूर्वोक्त ही फल कहना ॥ १८० ॥ 

गंधवैनगर कपिल वणे थाने भूरा दीखे तो खेती का विनाश हो, 
मजीठ रंग का दीखे तो गार्यों को पीडा कारक है, अप्रकट रंग का देख 
पड़े तो बल का क्षोम करता है ॥ १८१ ॥ यदि गेघवे नगर स्निग्ध प- 
रिकोट (किला) भोर ध्वजा सहित पूर्व दिशा में देख पड़े तो राजा का 


विजय द्वोता है ॥ १८२ ॥ 
रु 


(३४) मेघमहोदये 


विद भल्लक्षयाम्‌-- 


कपिलाविद्यद्निल कुयात पीता तु वृष्ठपे । 
लोहिता आतपाय स्यात सिता दुलिद्नहेतवे ॥१८३॥ 


केतुफलम्‌ 


आवशणे भाद्रमासे च केतवा वारुणा दश | 
जलबृष्टिकरा लोके तदा घान्यसमघता ॥१८४॥ 
आखिने कान्िके ते स्पुः सथेपुत्राअनतुदेश। 
कुयुअतुष्पदे सत्यु द्मिक्षं देशनाशनम ॥१८७॥ 
बहिपुत्नाश्नतुस्त्रिशत्‌ केतवा सागपौषयो: । 
अग्निदाह चोरसयमनाव्ृष्टि दिशन्त्यमी ॥१८5॥ 
केलवो यमपुत्रा: स्युमाघफाल्गुनथानंव । 

धान्य महथे दु्लिक्ष कुयुमपसहारणमस ॥१८७॥ 
केलवो 5ण्यादश खुता धनदस्थ वसन्‍्लके । 


कपिल वर्ण की (भूरी) बिजली वमके तो बन चल्न, पीले रंग 
की चमके तो बहुत वर्षा हो, लाल रंग की चमक ता गर्मी अधिक पढ़े 
ओर श्वेत वर की चमके तो दूमिक्ष पड़े॥ १८३ ॥ 

श्रावण और भादों महीने में दश केतु वरुण के पुत्र है, ये लोक में उदय 
होनेसे जल की वृष्टि और अनाज सस्ता करते है॥ ? ८ ४॥ आसोज ओर कार्तिक 
में चोदह केतु सूर्य के पुत्र है, ये पशुओं का बिनाश , दुभिक्ष और देश का 
नाश करते हैं ।। १८५ ॥ मागेशिर ओर पोष मास में चौतीस केतु अम्निके 
पुत्र हैं, ये अग्निदाह चोर्मय ओर अनायृष्टि करते है || १८६ ॥ माघ और 
फाल्गुन मास में नव केतु यम के पुत्र हैं, ये धान्‍्य की महत्ता दृष्काठ और 
गजाओं में विग्रह करते हैं || १८८७ ॥ चैत्र और वैसाखमे अठारह केतु कुबेर 
के पुत्र हैं, ये लोक में उदय होनेस मुख मंगल और सुमिक्ष करते है 


केतृदयफक्म (३५) 


लोके सुख मडलानि सुभिक्ष कुयुरुद्यता: ॥१८८॥ 
ज्येष्टाषाठादिता वाया: पूत्रा विशलिकेलतव: । 
सवातजलवषांप तम्पासादमद्भदा: ॥१८६॥ 

एवं पश्चात्तरं शले क्चिदृष्टोत्तर शतम । 
केनिदेकात्तरं शर्त केलुनां स्थान्मतन्नयात्‌ ॥१०९०॥ 
दशेव रविजा गणयाः शतमेकोात्तरं ततः । 
त्रयोविशा बायुजाता; दानमशोत्तरं तदा ॥१०१॥ 


ग्रब 2०५ केव्टयफलस--- 


एवां कदा फतमिति ज्ञेयसक्ष विलोकयेत । 

महात्पातहते अशक्षे देशेष्नावृष्टिसम्भवः ॥१६२॥ 
यदृक्तम-उल्कापातो दिशां दाहो भृकम्पों ब्रद्मयवचसम । 

दृष्ठा आक्ते मवेद यत्र तादखल पीडित॑ भवेल ॥१६३॥ 
लौकिकमपि-भूकंपया तारापडणा रगतपाहाणदवुद्ठि । 


॥ ८८ ॥ जेठ और अपादमे वी कतु वायुके पुत्र है , य उदय हाने से 
वायु और जल वर्षा कर त॑ है, तथा वृक्ष और महल का विनाश करते हैं ॥ १८६॥ 
इस प्रकार एकसो पाच कलतु है, कोई एकसौ आठ ओर कोई एकसो एक, एसे 
तीन मत स केतुओ की सरत्य! मानते है ॥| १६० ॥ जो सूर्य के पुत्र दश केतु 
माने तो एक सो एक और वायु के पुत्र लईस केतु माने तो एकसो आठ संख्या 
होती है || १६१॥ 

इनका फल देखने के लिय नक्षत्र को देखे, यदि नक्षत्र का महोत्पातस 
आधात हो तो देशमे अनावृष्टि होती है॥ १६२ ॥ उल्कापात, दिगृदाह 
भूकंप और बह्मतेज आदि को देग्व कर विद्वान्‌ विचार करे, जो नक्षत्र उस 
दिन हो वही नक्षत्र पीडित होता है ॥ १६३ ॥ भूकप, तारे का गिरना, रक्त 
और पाषाण की वृष्टि, केतु का उदय, सूर्य ओर चन्द्रमा का ग्रहण, इनमेंसे 


(३६) मेघमहोदये 


केतुगामण रविससिगहण इक्कमि होह उकिट्टि ॥१६४॥ 
जिण नक्खत्ति भमडुली कांई होह अनिट्ठ । 
लिणा नवि वरसे अंबुधर जाणे गब्मविणद् ॥१६४५॥ 
अथ प्रसक्तानुप्रसक्तचन्द्रसूरयंयहणफलम--- 
सर्याचन्द्रससो ग्रह: शुभकरों मार्गे तथा कात्तिके, 
पौधे घान्यमहघेता जनम वे पुरो मध्यमम । 
माथे वाड्छितबृष्टिरक्षविगसः स्थात फाल्गुने दुःखकू - 
बैत्रे चित्रकरा दितिखकमहापीडा समा मध्यमा ॥१०६॥ 
बैशाखे तिलनैलसुद्धकरूुतं कापोसकं नाडयेद, 
ज्येछे5वषणधान्यनादानकरं म्याद्‌ माविवर्ष शुभम । 
आधषाढे कचिदेव व्षति घना रोगो5न्नलामः कचिद्‌, 
वृद्ते सुलफलानि हन्ति सहसा वर्ष शु् सम्मवेत्‌॥१६७॥ 


एक भी हो तो कष्ट देने वाला होता है ॥ १६४ ॥ भदली का कहना है कि 
जिस नक्षत्र पर अनिष्ट ( उत्पात ) हो, उस नक्षत्र मे जल नहीं वरसता है 
और गे का विनाश होता है ॥ १६५ ॥ 

सूये चन्द्रमा का ग्रहग कात्तिक ओर मागेशिर मास में हो तो शुभ 
करता है | पौष मास में हो तो धान्य का भाव तेज, मनुष्यों को भय 
ओर अगला वे मध्यम करता है। गाव मास में हा तो इच्छानुसार वृष्टि 
ओर अन्न को प्राप्ति विशेष होती है।फाल्गुन मास में हो तो दुःख दायक 
है। चैत मास मे हो तो चित्रकार ओर लेग्बक आदि को महा पीडा तथा 
वर्ष मध्यम हो ॥ १६६ ॥ वैशाख मास में हा तो तिल तैल मूंग रूई 
और कपास का नाश हो । ज्येष्ठ मास में हा तो बृष्टि न हो और धान्‍्य 
का नाश और अगला वर्ष शुभ हो | आपाढ में प्रहण हो तो कहीं जल 
वर्ष, कहीं रोग ओर कहाँ अन्न का लाभ हो, वृक्षों के मूल फल टूट पड़े, 
शेष वर्ष शुभ रहे ॥ १६७ ॥ श्रावण मास में हो तो घोडियों के और 


चन्द्रसुर्यप्रदणफल्म (३७) 


गभाः आवशाके5श्वगदे भभवास्तृणों पतन्त्युल्वणम, 
ख्रीगभोन्‌ विनिहन्ति भाद्र"्दके सोख्य सुभित्त जने । 

कुथोदाश्विनकेष्थ सयेदा शिनोरेकन्र मासे ग्रह - 

इन्ह चेन्नरनाथका बहुबला युद्ध-यन्ति कोपोत्कदा:॥१९८॥ 
कदाचिदधिके मासे ग्रहण चन्द्रसय्रयाः । 
सवेराष्ट्रभय मह्गः क्वय यान्ति महीभुजः ॥ १६६ ॥ 
रवेग्रेहाच पक्षान्ते यदि चन्द्रग्रहा। भवेत । 
तंदा दशनिनां प्रजा धर्मश्रद्धिभहाद्य; ॥ २०० ॥ 
ऋरमंयुक्‍्तसर्येन्क्रोग्रहणे तपतितक्तयः 
राफ्रसड़ इलि प्राहसेद्रवाहमसुनीसख्यरा! ।| २०१॥ 
रखिवारे ग्रहे व५ मध्यम धान्यसड्भहः । 
राजयद्ध च दर्लिश्लष घुतायस्नेन्तविक्रया: ॥ २०२॥ 
सोमेउद्धग्रहणे र/जविग्रहो उन्नमहघता । 


गदहियों के गर्भ पतित हों, त्रितल्ी वा कर्क्रादिक पडे | माह्पद में हो तो 
स्त्रियों के गर्भ पतित हो आसाज म।स भ हो तो लोग मे मुख्य और सुमिक्ष 
हो | यदि एक ही मास मे सूर्य ओर चन्द्रमा दानो रा ग्रहण हो तो राजा 
लोग परस्पर महा शोध करके युद्ध करने तत्पर हो ॥ १६८ ॥ 

वाभी अधिक मास मे चन्द्र सूर्य का ग्रहण हो तो गप्टू भग और 
गजाओं का ज्ञय हो ॥ १६6 ॥ सूरे के ग्रहण बाद एक ही पक्षान्त 
में यदि चन्द्रम्रहण हो तो साधु जनों की प्रजा, धरम की वुद्धि और बड़े 
पुरुषों का उदय हों ॥ २०० ॥ क्रूर ग्रह से युक्त सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण 
हो तो गजाओ का नाश ओर दश भंग हो, ऐसे भद्बाहु मुनीश्वर कहते 
हैं॥ १०१ ॥ ग्विवार को ग्रहण हो तो वर्ग मध्यम रहें, धान्य का संग्रह 
करना उचित है, गाजयुद्ध दु्िक्ष घृत लोहा और तैल इनका विक्रय करना 
॥ २०२ ॥ सोमवार को ग्रहण हो तो राजविग्रह, अनाज के भाव तेज, 


(३८) मेघमहोदये 


लाभस्नैलघृतादिभ्यो भौसे वह्िमयं भवेत्‌ ॥ २०३॥ 
भौमचारे ग्रहे सानारन्योउन्य जरपतिक्तय: । 
इन्दोग्रेहे च कर्पासरूतसत्रमहघता ॥ २०४॥ 

बुधे प्गोरक्तवस्त्रसड्रहों लामदाण्कः । 

गुरो पीतरकक्‍्तवस्तनेलगन्धादिलामद्‌) ॥ २०७ ॥ 

शुक्र सुभिक्ष माइल्य सवलोकदुमकरम । 

शनौ युगन्धरीछामसः इंस्रामवस्तुसहथता ॥२०३॥ 
पीतरक्तवस्त्रताम्रव्षमादिकमसड़ है । 

मासहये तस्य लाभ हत्युकते ज्ञानिभिः पुरा ॥२०७॥ 
अद्धो 5द्वेमा मिके लामस्त्रिसागश्न त्रिमासिके । 
चतुमोगश्चतमासे उम्तभिते व्षसम्भवः ॥२०८॥ 
ग्रहणाओ च स्वेस्मिन्नत्पातः प्रबलो दा । 


और तैल वी आदि से लाभ हा | भामवार का सहण हो तो अग्निमय हो 
॥ २०३ ॥ मगछबार को सये ग्रहण शा तो राजाओं में अन्योप्न्य चिग्रह 
हो ! चन्द्र ग्रहण हो ता कपास रूई और सूत गहँंगे हो || २०४॥ बु- 
व्रवार को ग्रहण हो तो सुथधारी तथा लाल वस्तु का संग्रह करना लाभदायक 
है | गुरुवार का अहण हो तो गीली आर लाल वस्तु तथा तैल गंधादिक 
संग्रह करना लाभ दातक है | २०५ ; शुक्र क दिन ग्रहण हो तो सब्र 
लोग में शुभकारक सुभिक्ष और मागलिक होता हे । शनिवार को ग्रहण हो 
तो युगंधरगी (जुबार) से छाम और काली वस्तु महंगी हो ॥ २०६ ॥ 
पीत तथा रक्त बच्चे, ताबा, वृषभादिक का सम्रह करन से दो महीने पीछे 
उनमे लाभ द्वोगा, ऐसा ज्ञानियो न ऊहा है ॥२०७॥ अद्भे ग्रास से आधे 
मास में लाभ, तीन भाग से तीन मास में लाभ, चतु॥ माग से चौथे 
मास में छाम, और अस्त में ग्रहण हो तो एक वर्ष में लाभ होगा | 
२०८॥ सत्र (चंद्र या सू) प्रहण की ग्रादि में उत्पात प्रबल हो कितु फ्रहण के 


चन्द्रस॒र्यप्रहणफलन (३९) 


पश्चात्‌ संजायते मेघो5रिष्टमड तदादिहोत्‌ू ॥२०९॥ 

एवसुत्पातर हिले थस्मिन्नदकयोनिकाः । 

जीवा वा पुद्दला दृद्यास्तहेदो वृष्टिरुततमा ॥२१०।। 

णएलेन गो: सर्वेषपि खूचिता बातवर्जिता;। 

स्थानाइसत्रकारंगा तेषां नीरात्‌ समुद्भबात्‌ ॥२११॥ 

घदागमः- चत्तारि दगगब्भा पण्णत्ता तेजहा--उस्सा म- 

हिया सीया उसिणा। चक्तारि दगगब्भा पण्णत्ता त॑ंजहा- 
हेसगा अब्मसंथडा सीओसिणा पंचरूविया- 

साहे उ हेसगा गब्मा फरगुणे अब्मसंथडा। 

सीओसिगाआओं थ चिक्त वहसाहे पंचरूविया ॥२१२॥ 

सप्तमे सप्तमे मासे गब्भतः सप्तमेडहनि । 


बाद ही वर्षा हो जाय तो सब्र उत्पात के फल का नाझ हो जाताहे ॥२०६॥ 
इसी तरह जिस देश मे उत्पात रहित जल यानि के जीव या पुद्लल देग्वने 
मे आवे, उस देठा में अच्छी वर्षा होती है || २१० ॥ ये सब वर्षा के 
गर्भ जल से उत्पन्न होने के कारण स्थानाग सूत्रकार ने वायु रहित सूचित 
किया ॥ २११ ॥ 

ओस (घूमस) महिका शीत ओर उप्ग ये चार प्रकार के उठक गर्भ 
है | मतान्तर से-- हिम मेघाडंबर (बादल का समूह) शीत और गग्मी 
ऐसे भी चार प्रकार के है | इन प्रत्यक के गजेना विजली जल वायु और 
बढल, इस तग्ह पाच पाच प्रकार है । माघ मास में हिम का गिरना, 
फाल्गुन मास मे बादल से आकाठा आच्छादिक रहना. चैत्र मास मे शीत 
ओर गर्मी, तथा वैशाख मास में मेघ गजेगा, बिजली, वर्षा, वायु और 
बादल ये णच प्रकार के गर्भ का लक्षण होता है ॥२१२॥ गरभभ सात मास 
ओर सात दिन में परिपक्ष होता है, जैसा गम हो वैसा फल जानना ॥ 


(४७०) मेघमहोदये 


गणोः पाक नियच्छन्ति यादशास्तादइर्श फलस्‌ ॥२१३॥ 
हि तुहिने तदेव हिसके तस्थैते हेमका हिसमपालरूपा 

इत्यथ!।  अव्मसथड' त्ति अश्रसंस्थितानि मेवैराकाशाच्छा- 
दनानीत्यथे! । नात्यन्तिके शीतोष्णे पश्चानां रूपाणां गर्जि- 
तविद्यज्जलवाताश्रलक्तणानां ममाहारः पश्वरूप तद्स्ति येषां 
ले पश्चरूपिका उदकगम्ो इति । इह मतान्तरमेवे-- 

पौषे समागेशीर्षे सन्ध्यारागा5म्बुदा; सपरिवेषाः । 

नात्यथे मागेशीर्षे शीत पौषेडलिहिसपातः ॥२१४॥ 

माये प्रवलो वायुस्तुषार कलुषद्यती रविशशाहुं । 

अतिशीत सघनस्य च 'भानारस्तादयों धन्यों॥२१५॥ 

फाल्गुनमासे रूध्षश्वण्डः पवनो5भ्रसम्प्लवाः स्निग्धा:। 

परिवेषाश्थ सकला; कपिलस्ताम्रो रविश्व शुभ; ॥ २१६॥ 

पवनधनधृष्टियुक्ताअत्र गढ्सा: शुसाः सपरिवेषाः । 

घनपवनसलिलविद्युतस्तनिनिश्च हिताय वैशाखे ॥२१७॥ 


२१३ ॥ मतान्तर से- मागसिर ओर पौपष मास भे स-«॥ रंगवाल्ी हो 
और जल के परिमण्डतन देग्व पड़े, मागैशिग मे विशेष जीत ,ठड) और 
पौष में विशेष हिम न पडे ॥ २१४ ॥ माघ मास में प्रबल वायु वाय, 
सूर्य चन्द्रमा तुपार से स्वच्छ देख न पड विशेष ठंड पड़े और सूर्य के 
उदय अस्त में बदल देखने मे आवे तो शुम है ॥ २१५ फाल्गुन खास 
में रूखा और तेज पत्रन चले, बहुत स्निग्य बादल आकाश में चलते 
देख पड़ें, परिमणडल भी हो, सूर्य कपिल (भूग) और ?क्त वर्ण का हो 
तो शुम है ॥२१६॥ चैत मास मे पवन बदल औहडंष्टि के साथ परिम- 
णयडल वाले गर्भ हो तो शुभ है । वेशाख मास मेशदल वायु वर्षा बिजली 
और गजना वाले गर्भ श्रेयः है ॥ २१७ ॥ ऐज़ौ स्थानागसूत्र के चतुर्य 
स्थानाडुः में लिखा है ॥ 


डदकगर्भलत्तणर्भ, (७४९) 


लानेव सासमेदेन दशयति भाहेत्यादिरिति ॥ इलि श्था- 
भाइसश्नवृत्ति: ॥ 
हीरमेघमालायासपि--- 
परिवेष बाय वहुल संझारागं यइंदधरु होह । 
हिस करइ गद्य विज्जु छंटा गब्नो मशिएडि ॥ २१८॥ 
जीवेभ्यः पुद्ठलाः सच्चे एथगेव समीरिताः । 
लेन केचिदजीवाः स्युमेहावूष्टेश हेलवः ॥ २१९॥ 
जलयोनिकजीबादेः सद्भुतिः प्रच्युतियेथा । 
विचायेले देशतस्ते तथा ग्रामे च सण्डले ॥ २२० ॥ 
यहिने5भ्रादिसम्भूलिमेंघशास्त्रे निरूपिता । 
यथा सा बृष्टिहेतु: स्थात्‌ तथाश्रादे! परिच्युतिः॥ २२१॥ 
यदुक्‍्तम्‌-- 
आद्रोदौ दश अत्तागि ज्येछ्ठे शुक्ले निरीक्षयेल्‌ । 
साभ्रेषु हन्यते ब्ृष्टिनिरज्र वृष्टिरसत्तमा ॥ २२२॥ 


हीग्मेघमाला में कहा है कि परिमंडल, वायु, बादल, संध्याराग, 
इन्द्रधनुष, करह (ओला), गजेना, विजली और जल के छटे ये दश 
गर्भ के लक्षण जानना ॥ २१८ | आगम में जीवों से पुद्टल पृथक ही 
माने हैं, इस लिये कितनैक पुद्ठल महावृष्टि के कारण है ॥ २१६ ॥ जैसे 
जलयोनि के जीवों की उत्पत्ति और विनाश का विचार करते हैं, वैसे 
सम्रग्र देश गाव (नगर) और देश का भी विचार करना चाहिये ॥२२०॥ 
जिस दिन बादल की उत्पत्ति मेबशास्त्र में कही है, वह जैसे वृष्टि के हेतु है 
वैसे बदल के नाशक भी है ॥ २२१ ॥ कहा है कि आर्द्रा आदि दश 
नक्षत्र ज्येष्ट मास के शुक्त पक्ष में देखने चाहिये, यदि वे बदल सद्दित देख 
पड़े तो वुष्टि के नाशक है और बादल रहित निर्मल देख पड़े तो उत्तम 
वृष्टि जानना ॥ २२३ ॥ 

हि 


(४२) मेघमहोदये 


एवं देशनिवेशपुद्डलजलप्राययादिसंसृ च्छना द्‌ 
हेलून प्रागवगम्य सम्यग्रदकासारध्य सारस्यदीन । 
बले सेघसहोद्य सविजय तस्य शियो बश्यता- 
मुत्कषो दिव चारुरूप्यकनकैवेषेन्ति सिद्धिप्रदा: ॥२२३॥ 
इति श्रोमेघमहोदये वर्षप्रबोधापरनात्षि महोपाध्याय 
शआीमेघविजयग णिकूले देशाधिकारः ॥ 
इस प्रकार देश गाव आदि म॑ पुद्ल जल और प्राणी आदि का सं- 
मूच्छंन से (स्वाभाविक उत्पत्ति और परिवत्तैन से) प्रथम जल की भच्छी 
वर्षा के हेतुओं को अच्छी तरह जान करके सफलीभूत मेघ के उदय को 
जो कहता है, उस को लक्ष्मी आधीन होती है ओर सुंदर चादि सोने से 
सिद्धि कारक वर्षा होती है ॥ २२३ ॥ 
श्रीसोराष्ट्राष्टान्तरगैत पादलिप्तपुरनिवासिना पशणिडतभगवानदासाख्य 
जैनेन विगचितया मेघमहोदये बालावबोधिन्याइइयेभाषया टीकित:ः 
प्रथनो देशाधिकार: | 


भ 


अथ वाताधिकारः । 
अथ मदस्दृभिगम्यः सम्पगामागरम्पः , 
कूलभुवनविनोदः प्रौदषाथोदमोदः । 
प्रमुदिलमरुदेवः श्रीप्रभुः पाश्वेदेवः , 
सजलति सरसव्े मोगिनां दत्तहथेः ॥ १॥ 
बातखिलोक्या आधारः सवोर्थेभ्यो महाबल; । 
व्याप्त: स्वेश्न लोके5पि बादरः शाम्वलः स्वलः ॥ २॥ 
धाच्योदीच्यादिभेदेन यहुधा बसुधातले । 
बेणे5यपेणे हेतुः केतुर्वैक्रियरूपभाक्‌ ॥ ३॥ 
घदागमः--रायगिहे णगरे जाय एवं वयासी, अस्थि णं 
भंले | ई सिंपुरेबाया पच् द्रावाया मंदायाया महावाया वायंलि!? 
हँला, अत्थि | अत्थि णं भन्‍्ले ! पुरत्थिसे णं ईसिपुरेबाथा 
देवताओं के वंदनीय, अच्छे अच्छे चोतीस अतीशयादि विभूतियों 
से पूंण, जगत्‌ को आनन्द देनेवाल और जिनसे मेघमाली इन्द्र वायुकुमार- 
देव और नागकुमार देव ये हषित हुए हैं, ऐसे श्रीपाश््वनाथ प्रभु रसवाले 
वर्षको उत्पन्न करते है ॥ १ ॥ 
वायु तीन लोक का आधार है, सब पदार्थों स महाबली है, सर्चत्र 
लोकमें व्याप्त है तथा बादर और शाश्वत है॥ २ ॥ पूर्व पश्चिमादि भेदों 
से बहुत प्रकार के वायु पृथ्वी पर हैं, ये ब्ृष्टि ओर अनाबृष्टि के कारण 
भूत हैं ओर ये वायु वेक्रियशरीर वाल्वे ओर ध्वजाकार के सह्शरूप 
बालेहें ॥ ३ ॥ 
राजगृहनगर में गौतम स्वामी श्री स्वेक्ष महावीरप्रभु को इस प्रकार 
बोले---हे भगवन्‌! ईषत्पुरोवायु ( भीना चलने वाला चिकना वायु ) 
बनस्पति आदि को हितकर पथ्यवयु, मन्द चलने वाला मन्द वायु और 
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पच्छाबाया संदावाया महावाया वायंति ? हता, अत्थि । 
एजें फ्चत्थिसेणं दाहिणे ण॑ उत्तरे णं उत्तरपुरत्थिमे णं, दा- 
हिंणपुरत्थिसे णं॑ दाहिणपचत्थिसे णं उत्तरपचत्थिमे णं, ज- 
थाणं भन्‍ले ! पुरत्यिसे णं ईसिं० जाब वायंति | तथाएणं प- 
बत्थिसे णं वि इंसिपुरेवाया जयाणं पश्चत्थिमे णं इसिपुरे- 
बाधा० जाव वायन्ति । तयाणं पुरत्थिमे णं वि ईसि तथाएणं 
पश्चस्थिमेण वि इसि । एवं दिसासु विदिसाखु। हति श्रीभ- 
गवत्यां पश्रमशतके द्वितीयोददेशके ॥ 

अस्त्ययमर्थों यदुत वाला बान्तीति योग: कीट्शा (शः ?) 
हत्याह:-'ईसिंपुरेवाय क्ति मनाक्‌ सस्नेहवाता: । 'पच्छावाय 
सि बनस्पत्यादिहिता वायवः । “'मन्दावाय' त्ति शनेः संचा- 
रिणो न महावाता हत्यथे: | 'महावाथ! क्षि उद्दराडयाता अ- 
नलपा इत्यथेः । 'पुरत्थिसेणं' लि सुमेरोः प्रवेस्यां दिशीत्यथे:। 

ननु सृत्रोक्‍्लरीत्यैब ठीपे वातैक्यमापलेत । 


तेज चलने वाला महावायु चलते हैं ? है गौतम ' हा, ये वायु चलते हैं । 
है भगवन्‌ : प्रवे दिशामे ईषत्पुगोवायु पथ्यवायु मन्‍्दवायु और महावायु चलते 
हैं ! हे गौतम ! हा, चलते है | इस प्रकार पश्चिम में, दक्षिण मे, उत्तर्मे, 
ईशानकोण में, अग्निकोणमे,नेऋत्यकोणश में ओर वायव्यकोण में समझना । 
है भगवन्‌ ! जब पूर्व में ईषत्पुगोवायु पश्यवायु मंदवायु और महावायु चलते 
हैं तब पश्चिम में भी ईषत्पुरोवायु आदिवायु चलते है ? और जब पश्चिम मे ये वायु 
चलते हैं तब ये पूर्व मे मी चलत है ? ह॑ गौतम ! जब पूर्व मे ईघत्पुरोवायु आदि 
वायु चलते हैं तब ये पश्चिम में भी चलते है | और जब पश्चिम में ईष- 
त्प्रोवायु आदि वायु चलते है तब ये प्रव मे भी चलते है । इसी तरह 
सब दिशा ओर विदिशा मे भी समकना | 

यह सूत्रोक्‍्त रीति से द्वीप ( स्थल ) में रहे हुए वायु के सम्रहू का 


वाताप्रिक्क/: (७४५) 


लौदैक्याद वर्षेणेउप्येक॑ लेन सबेसमाः समा: ॥ ४॥ 
लद्ध्यच्तविरोधो5यं वातभेदात्‌ प्रतिस्थलम । 
नैलच्छक्यं यतो वातो वाते भेदश्रयस्टले ॥ ५॥ 
यतस्तत्रैव--कथा ण॑ मनन्‍्ते ! ईसिंपुरे बाथा० जाव वाय- 
न्ति? गोयमा ! जया णं॑ वाउकाए आहारियं रियन्ति, तया 
ण॑ ईसिंपुरेवाया० जाव वायन्ति॥ १॥ कया ण॑ भन्‍्ते ! ईसिं० 
जाव वायन्ति ? गायमा ! जयाणं वाउकाए उत्तरकिरिय क- 
रेति तया णं इसिं० जाब वायन्ति ॥ २॥ कयाणं भनन्‍्ते ! 
ईसिंपुरे वाया पच्छावाया ? गोयमा ! जया ण॑ वायुकुमारा 
वायुकुमारीओ वा, अप्पणा वा, परस्सा वा, तदुभयस्स वा, 
अद्वाए वाउकायं उदी रेंति, तया णं ईसिंपुरे वाया० जाब म- 
हावाया वायन्ति ॥ ३॥ 
इति अहारियं रियंति' त्ति रीत रीति! स्वभाव हत्यथ! । त- 
स्थानतिक्रमेण यथारीत रीयते गरल्छलि, यथा सवा भाविकधा 


बर्णन किया, उनमें से एक एक भी वर्षादि के निमित्त है. यदि सब अनु 
कूल हो तो वर्षा अनुकूल होती है ॥ ४ ॥ वायु के भेद से प्रत्येक स्थल 
का बड़ा विरोध है, ये जानना सुगम नहीं है।इस लिये वायु को जाननेका 
अभ्यास करना चाहिये | वायु चलने के तीन कारण आरगमर्मे कह है ॥ ५ ॥ 

है भगवन्‌ ' ईपत्पुरों वायु आदि वायु कब चलते हैं ? है गौतम | जब 
वायुकाय अपन' स्वभाव पूवेक गति कर तब ये वायु चलते हैं ॥ १॥ है मगवन्‌ ! 
ये वायु कब चलते है ” हे गोतम * जब वायुकाय उत्तर क्रिया पूर्वक 
वैक्रिय शरीर बनाकर गति करें तब ये वायु चलतेहै ॥२॥ है भगवन्‌ ! 
ये वायु कब चलते हैं ! हे मोतम ! जब वायुकुमार और वायुकुमारिया 
झपने या दूसरों के लिये या दोनों के लिये वायुकाय को उदीरे ( गति- 
करते ). हैं तब ये वायु चलले हैं ॥ ३ ॥ 
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गत्या गच्छतीत्यथे: । 'उत्तरकिरिय! ति वायुकायत्य हि सृ- 
लशरीरमौदारिकं, उत्तरं तु वैक्रियम। अत उत्तरा उत्तरश- 
रीराश्रया क्रिया गति लक्षणा, यत्र गमने तदृत्तरक्रियं तथ- 
था-मवतीत्येव॑ रीयले गच्छति । बाचनान्तरे स्वाद कारण 
महावासवर्जितानां, द्वितीय तु महावालव्जितानों, तलीय 
तु चतुर्णामप्युक्तमिति तद्बत्ति: । 

एवं बातविशेषेण वबो5वर्षोविदोषणात्‌ । 

शुभाशुभादियागेन वातादब्दे विचित्रता ॥६॥ 

वातस्तु त्रिविधः प्रोक्तो वापकः स्थापको5पर: । 

तूतीयों ज्ञापको बृष्टे! ख्थानाड़े मध्यसड्डुहात ॥७॥ 

तुलादण्डस्य नीव्यात्र ग्राध्यावाग्रन्त्यमारुती । 

आहइ्यस्तृत्पादका5श्रादे: परो न विशरारूकूत्‌ ॥८॥ 

लुलीयो भाविनीं बृर्छि पूवेमेव निवेदयेत । 

लत्काल कृष्टिकृत्कालान्तरे वाद्याएपि च द्िधा ॥९॥ 

इस तरह वर्ष में वायुविशेष घ्त वृष्टि या अरद्भाप्ट की विशेषता और 

शुभाशुभ योगों से वायु की विशेषता ये विचित्रता है ॥ ६ ॥ स्थानाग 

सूत्रमे वायु तीन प्रकार के कहे है. वापक स्थापक और तीसरा वुष्टि- 

का क ज्ञापक है ॥ ७ ॥ तुलादण्डनीति के अनुसार यहा आाद्य और 

अन्त्य वायु ग्रहण करना चाहिये,आरद्य गायु वर्षा का उत्पादक है। दूसरा 

वायु विनाश कारक नहीं है ॥ ८ ॥ तीसरा होने वाली वृष्टि को प्रथम 

से बतलाने वाला है ओर तत्काल वृष्टि करने वाला या काल्लान्तर 

में वृष्टि करने वाछा है| इसी प्रकार वर्षा को उत्पन्न करने वाला 

पहला वापक वायु के भी दो भेद है--प्रथम वर्षाकाल में 

बदिलो को उत्पन्न करके तत्काल वा करता है और दूसग शीत 
कॉलम बादलों को उत्पन्न करके बहुत काल पीछे वर्षा करताहै॥ ६ ॥ 


$ 


धातचक साम्रान्यत:ः (४७) 


बातवरक सामान्यत:-- 
पूवेस्था अथवोदीच्या: पवन: शीघबृष्टये । 
दक्षिण॒स्या बृष्टिनाशी पश्िमाया विलम्बकः ॥ १० 
आश्रेय्या विग्नह बहु-भंयं वृष्टिवियाधनम । 
नेऋलः पवनो यावत्‌ लावत्‌ कुयोन्महातपम्‌ ॥ ११॥ 
वायव्यवायुः कुरुते ब्ृष्टि पवनसंयुताम । 
लत! पीडा मत्कृणादा ईतयो जीववषणम ॥ १२॥ 
ऐशानः पवना विश्व-हिलाय जलबृष्टये । 
आनन्द नन्‍्दयेछोके वायुचऋरिदं मतम्‌ ॥ १३॥ 
स्द्रो5पि स्वकृतमेघमालाथामाह--- 
“ बायुधारणमसेवेदं श्टणु _तत्त्वेन खुन्दरि ! । 
सुभिक्ष पूवेबातेन जायते नाश्र संशयः ॥ १४॥ 
आम्रय्यां खण्डब्ृष्टिश्व जायते गिरिजात्मजे । 


पूषे और उत्तर दिशा के वायु से शीघ्र वर्षा होती है, दक्षिण का 
वायु वृष्टि विनाशक है, पश्चिम का वायु विलम्ब से बृष्टि करता है ॥ १० ॥ 
आगम्रेयी दिशा का वायु अग्नि का भयकारक ओर वर्षा का बाघक है, नेऋत 
दिद्या का पवन जबतक चले तबतक महा! ताप-अधिक गरमी पड़े॥ १ १॥ 
वायब्यदिशा का वायु पवन के साथ वृष्टि करता है, खठमल आदि छोटे 
छोटे जीवों को उत्पत्ति ओर ईति--- ( शलभ मूसा टिड्ढी आदि ) की 
अधिकता होती है ॥ १२ ॥ ईशान का वायु से जगत का कल्याण होता 
है, जल की वृष्टि होती है ओर लोक मे आनन्द होता है । यह वायुचक्र 
है॥ १३॥ 

रुद्रदेव ने स्वकृत मेघमाला में कहा है कि---हे सुन्दरि ! वायु का 
धारण तत्व विचार से श्रवण कर---पू्व के वायु से निश्चय से सुकाल होता 
है॥ १४ ॥ भाप्नय कोण का वायु खण्डवृष्टि करता है, दक्षिण का वायु 


(३८) मेघमहोदये 
दक्षिणे ईलिर्विज्ञेया नैक्रेत्यां कुलदान वहे ॥ १५॥ 


वारुणे विव्यधान्यं च वायव्यां तप्तिसम्भवः । 
उत्तरायां सुम॑ ज्ञेय-मीशान्यां सवेसम्पदः ,, ॥१९॥ 
हेमन्ते दक्षिणो वायु: शिशिरे नेऋतः शुभ: । 
वसन्‍्ते वारुणः श्रेष्ठ फलदायी शरत्सु सः ॥ १७॥ 
शारत्काले तु पूवेस्याः समीर: फलनाशनः । 

बसन्ते चोत्तरोवायु: फलपुष्पाणि नाशयेत्‌ ॥ १८॥ 
आम्नेय्यो न कदापीष्ट ऐशानः सवेदा शुभः । 
नैऋतो विग्रहं रोग दुर्भिक्ष कुरते मयम्‌ ॥१६॥ 
झज्झावात बिना कश्विद्‌ यदा प्राच्यादिका5निल)। 
स्पष्टमावेन ना वाति तदा वृष्टि! स्थिरा भवेत्‌ ॥२०॥ 


ईति कारक है , नेऋत्य कोण का वायु कुलवृद्धि कारक है. ॥ १४ ॥ 
पश्चिम का वायु दिव्य थान्य उत्पन्न करता है, वायव्य कोण का वायु ताप 
उत्पन्न करता है, उत्तर दिशा का वायु शुभ जानना और ईशान कोण 
का वायु सब सम्पत्ति करता है॥ १६ ॥ 

हेमंत ऋतु में दक्षिण दिशा का वायु ओर शिशिर ऋतु में नैऋत 
कोण का वायु चले तो शुभ है | वसन्‍त तथा हाग्द ऋतु में पश्चिम 
दिशा का पवन चले तो फलदायक होता है ॥ १७ ॥ शग्द आतु में 
पूवे दिशा का वायु चले तो फल का विनाश करता है | बसंत में उत्ता 
दिशा का वायु चले तो फल और फ्रलों का नाश करता है ॥ १८॥ 
झाम्ेय कोण का वायु कभी भी शुभ दायक नहीं होता । ईशान कोण का 
वायु सवेदा शुभ रहता है । नेऋ्नत कोण का वायु विग्रह रोग दुभिक्ष और 
भय करता है ॥ १६ ॥ 

मकावायु का छोडकर यदि कोई पूर्वादि का वायु स्पश्तया न 
चले तो वर्षा स्थिर होती है || २० ॥ श्रावण में मुख्य करके पूरे दिशा 


बाताधिक २३ (४९) 


श्रावणे मुख्यतः प्राच्यो नमस्‍ये चोत्तरोपनिलः । 
ब्ृष्टि दृढतरां कुयोच्छेषमासेषु वारुणः ॥२१॥ 


चैत्रमासे वायुविचार:--- 


. चैन्राउसितदितीयायां सवदिग्भ्रामको5निलः 
विना मेघं तदा भाद्रपदे बृष्टिस्तु भूयसी ॥२२॥ 
पूथेस्था उत्तरस्याश्व वायुश्नैत्न सिलेतरे । 
त॒तीयायां तदा लोके खुभिक्ष प्रचुर जलम्‌ ॥२श॥ 
चतुथ्यां ब्रृष्टियुग्वातस्तदा दुर्भिक्षमादिशेत्‌ । 
चैत्रेउसितेउपि पश्चम्यां ताइगेव फल मवेत्‌ ॥२४॥ 
चैत्नद्वितीयादिचतुर्दिनेषु, क्ृष्णेषथ पक्ते यदि पू्वबातः 
वषोयुतों नेव शुमः सिते तु, प्र्वोत्तरोवायुरतीबशस्तः ॥२४५॥ 
चेत्रस्य शुक्तपश्नम्थां वायुदेध्षिणपूवयों 


का, भाद्रपद मे उत्तर दिशा का और बाकी महीने में पश्चिम दिशा का 
वायु चले तो बहुत अच्छी वर्षा होती है॥ २१ ॥ 
चैत मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन यदि सब दिशा का 
वायु चले कितु वर्षा न हो तो भाद्रपद में बहुत वर्षा होती है ॥ २२ ॥ 
चैत कृष्ण पक्ष में ततीया के दिउ प्रवे और उत्तर का वायु चले तो लोक 
में मुभिक्ष हो और जल वर्षा अधिक हो ॥ २३ ॥ चतुर्थी के दिन यदि 
वर्षा युक्त वायु चले तो दूमिक्ष होता है। इसी तरंह शुक्ल (क्रृष्ण) पंचभी 
का भी यही फल जानना ॥ २४ ॥ चेैत कृष्ण पक्ष में यदि द्वितीया आदि 
चार ठिन वर्षा युक्त प्रवे दिशा का वायु चले तो शुभ नहीं होता; किंतु 
शुक्ल पक्ष में परंव ओर उत्तर का वायु चले तो बहुत शुभ होता है॥२५॥ 
चैत्र शुरू पंचमी के दिन दक्षिण और प्रवे का वायु चले ओर साथ वर्षो 
भी हो तो उस वर्ष भादों में धान्य के त्रिगुणित मूल्य हो याने धन्य बहुत 
७ 


(४०) मेघमद्दोदये 


वृष्ठया सह तदा वर्ष (साद्रे) धान्ये जअिगुण सूल्यता ॥२६॥ 
एवंच-चंत्रो5य बहुरूपस्तु दाक्षिणानिरुसंयुतः । 
सर्बो विद्युत्समा युक्तो बृष्टेग भहितावह: ॥२७॥ 
मूलमारभ्य याम्यान्तं क्रमा्चत्रं विलाकयेत्‌ | 
यावदक्षिणतों वायुस्तावड्ड छ्िप्रदायकः ॥२८॥ 

वैशाखमास वायुविचार:-- - 


शुक्ता कृष्णापि वेशाखे5छ्टमी यद्वा चतुदेशी | 
एपु चेदक्तिणावातस्तदा मेघमहादवः ॥२९॥ 
राधे शुक्ततृतीयायां चिहेनिश्वीयते5निलः । 
पूवस्था यदि बोदीच्या घनाधनस्तदा घनः ॥३०॥ 
दक्षिगों नेकरतो वायुब्रे्टः स्थात्‌ प्रतिधालकः । 
वारुणाद वृष्टिरधिका परधान्यस्य रोधनम्‌ ॥३१॥ 
वैशासवशुक्लतुर्ये 5हि सन्ध्यायाघ्तत्तरानिलः । 


महँगे हो ॥ २६ | चेत मास मे अनेक प्रकार के दक्षिण दिशा का 
पवन चले ओर बिजली चमके तो वर्षा के गर्भ को हितकारक है ॥२७॥ 
चैत्र मास में मल नक्षत्र से भग्णी नक्षत्र तक ऋमसे देखे, जब तक दक्षिण 
दिशा का वायु चले तब्र तक चोमासे में उतनी वर्षा होती है ॥ २८ ॥ 

बैशाख मास में शुक्र या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी के दिन 
दक्षिण दिशा का वायु चले तो मेघ का उदय जानना | २६ ॥ वैशाख 
शुक्ल तृतीया के द्रिन चिह्ों से वायु का निश्चय करें, यदि पूर्व या उत्तर 
दिशा का प्रचुर वायु चले तो वर्षा हो ॥ ३० ॥ दक्षिण या नेकऋशत्य दिशा 
का वायु चले तो वर्षा की रुकावट हो, पश्चिम का वायु चले तो वर्षा अधिक 
ओर धान्य का रोध हो ॥ ३१ ॥ वैशास शुक्र चतुर्थी के दिन संध्या के 
समय उत्तर दिशा का वायु चले तो सुमिक्ष करता है। पंचमी के दिन पूर्व 


बाताधिकार: (५१) 


खुमिक्षायाथ पश्नम्यामैन्दो धान्यमहघकूत ॥३१॥ 

उदयास्तंगतो यावत्‌ पूर्वाचयायुयेदा भवेत । 

सद्डह्रीयाथ धान्यानि प्रयुरागि सुलब्धये ॥३३॥ 

एवं शुकक्‍्लद्शम्यां चेत्तदापि धान्यसद्भहः । 

लथा देदोषु पूर्णायां बायुं सम्धगूविचारयेत्‌ ॥३४॥ 

प्रातश्वतुधेटीमध्ये पूर्वी बायुयदा मवेत्‌ । 

सयाद्रोसड़मे वायदिने मेघमहोंदयः ॥३५॥ 

श्ृष्ठिश्िलीयेडपि वायुधेटिके पूृववायुतः । 

ज्ञेया वितीये दिवसे आद्रोतपनसइसे ॥३६॥ 

आद्रोया वासरा एवं चातुघटिकर्सख्यया। 

ज्ञेया: सर्वेषपि सजला निजलास्तु विपयये ॥१»॥ 

पूर्णिमातः समारभ्य यावज्ज्येष्ठा सिताष्टमी । 

एकमाद्रोदिसयक्षेनवके वृष्टिरुच्यते ॥३८॥ 
दिशा का वायु चले तो थान्य महँगे कर्ता है ॥ ३२ ॥ सूर्य के उदय और 
अस्त के समय यदे प्र॒व॑ दिशा का वायु चले तो धान्य का संग्रह करना 
चाहिये, जिस से बहुत छाभ हो ॥ ३३ ॥ इसी तरह शुक्क दशर्मी के दिन 
वायु चले तो भी थान्य का सग्रह करना ! तथा वैशाख प्रूणिमा के दिन 
देशों में तायु का अच्छी तगह से विचार करें ॥ ३४ ॥ यदि प्रातःकाल 
चार घड़ी मे प्रथम प्रूंव का वायु चले तो सूर्य का आर्दा नक्षत्र के साथ 
योग हो तब प्रथय दिन मेघ का उदय जानना याने वर्षा हो ॥ ३५॥ 
दूसरी चार घड़ी मे पूर्व का वायु चले तो आर्द्रा और सूर्य के योग के दूसरे 
दिन वर्षा हो ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार चार चार घड़ी से न्ञार्द्रा का प्रत्येक 
दिन जानना चाहिये | इस क्रम से वैशाख प्रूणिमा से लेकर ज्येष्ट कृष्ण 
अष्टमी तक के नव दिन पूर्व का वायु चले ता सूर्य के आर्द्रा झ्रादि नव 
नक्ञत्रो में वर्षा होती हैं और विपरीत याने पूर्व के वायु से भतिरिक्‍त 


(५२) मेघमदादये 


सयेसौम्पसमायोगे वायुवोरुण द्ग्मियः । 

यदा शरत्छु विज्ञेयो वायुधान्‍्यमहाफलम्‌ ॥३९॥ 

नवमासान यदा पूर्वा वायुश्वरति भूतले । 

र्वातो सौक्तिकरूप्यानि बहुधान्यादिमड्रलम्‌ ।॥४०॥ 
ज्येष्टमासे पायुतिचारः - 


ज्येष्ठमासे रविकरास्तपन्ति प्रचुरो५निलः। 
लुकासमन्वितो वाति घनगर्भस्तदा छझुभः ॥४१॥ 
ज्येशष्वमासे पष्टमी कृष्णा तथा कृष्णचतुदंशी । 
दक्षिणानिलसंयुक्तता परता बृश्टिहेतवे ॥४२॥ 
ज्येष्ठस्प यदि पश्रम्पां दक्षिण: पवनश्वरेत्‌ । 

तदा तिलास्‍्तथा तेल घृते क्रय तदाश्विने ॥४३॥ 

धदुक्‍्ले सेघमालायाम-- 
ज्येष्ठटस्प शुक्लपश्चम्पां गजित श्रुयते यदि । 


वायु चले तो नव नक्षत्रों में वर्षा नहों होती है ॥ ३७ ॥ रे८॥ सूर्य 
चेद्रमा का योग के समय पश्चिम दिशा का वायु चले तो शरदऋतु 
# धान्य अधिक हों ॥ ३६ ॥ यदि नव महीने बग्नर पूर्व का वायु 
चले तो स्वाति नक्षत्र में सीपी मे बहुत मोती हों, घान्य भी बहुत और 
लोक में मंगल हों | ४० ॥ 

ज्येष्रमास भे सूर्य के किरण बहुत तपे और बहुत गरम वायु 
चले तो मेघ के गभे अच्छे होते है ॥ ४१ ॥ ज्येष्ट मास मे 
कृष्ण अश्मी और चनुर्देशी के दिन दक्षिण दिशा का वायु चले तो झागे 
वर्षा अच्छी होती है ॥४२॥ ज्येष्न मास की पंचमी के दिन दक्षिण 
दिशा का वायु चले तो तिल तेल और घी खरीदना आम्विन महीने में 
लाम होता है || ४३ ॥ मेघमाला में कहा है कि -ज्येष्ठट शुक्ल पंचमी 


वाताधिकार; (५३) 


दक्तिगस्या भवेद्ायुरश्नच्छन्न यदा नमः ॥४४॥ 
धान्यानां तिललैलानां सड्डहः क्रियते तदा । 
डिग॒ुगस्त्रिगुणा लास: क्रमान्मासचतुष्टये ॥४०॥ 
सिलाष्टम्यां ज्येष्ठमासे चतस्रा वायुधारणाः । 
सदुवायु! शुभोवातः स्निग्धाश्र: स्थगिताअ्रकः ॥४६॥ 
तत्नेव सवात्याये वृष्ट मवतुष्टये ऋ्रमान्मासा: । 
श्रावणपू्वा ज्ञेया: परि भ्रुता घारणास्ताः स्थुः ॥४७॥ 
यदि ता एकरूपाः स्युः खुलिक्षे खुखकारिकाः । 
सान्तरा न शिवायैतास्तस्करारिनिमयप्रदा: ॥४८॥ 
ज्येष्ठस्य शुक्लैकाददयां पूजां कृत्वा खुशोभनाम्‌ । 
शुभ सणयडलक कूत्वा पृष्पधूपेरलछुतम्‌ ॥ ४६॥ 
उच्चस्थाने प्रतिक्षाप्य दीघेदण्डे महाध्यज: । 


के दिन मेव गजना हो, दक्षिण का वायु चले और आकाश बादलों 
स आच्छादित हो तो॥ ४४॥ धान्य तिल तेल इनका सम्रह करना, चार 
महीने पीछे द्विगुणा त्रिगुणा लाभ होता है ॥४५ ॥ ज्ये'्ट शुक्ल अष्टमी के 
दिन चार प्रकार के वायु माने है---मृदुवायु, शुभवायु, स्निग्धाश्न और 
स्थगिताश्रक ॥४६ ॥ इनमे आदि ओर अंत्य वायु मे गृष्टि हो तो संसार 
को आनंद देने वाली है । ये चार प्रकार के वायु ऋमसे चले तो श्रावण 
आदि चार महीनों में ऋमसे वर्षा होती है |४७॥ यदि ये वायु सब मिले 
हुए चले तो मुभिक्ष ओर सुखकारक होते है , यदि प्रथक पृथक चले 
तो अच्छा नहीं, चौर अम्नमि का भय देने वाले होते हैं ॥ ४८ ॥ ज्येष्ट 
महीने की शुक्ल एकादशी के दिन अच्छी तरह प्रूजा करके, धुप दीप 
आदि से सुशोभित अच्छा मंडल करके ॥ ४६ ॥ एक बड़े लंबे दंड में 
बडी ध्वजा लगा कर उसको ऊँचे स्थान में रखें | इसी प्रकार यज्लपृवेक 


(५४) मेघमदोदये 


एवं क्ृत्वा प्रथक्षेन शोधयेत्‌ कालनिणयम्‌ ॥ '«०॥ 
एको बातो यदा वालि चतुर्दिनानानि चोक्तरः । 
तलदा श्विचतुरों मासान्‌ ध्रुव व्षति वारिदः ॥ ५१॥ 
विपरीत यदा वालि यानि चिह्लानि वा पुनः । 
तथारूपः प्रावृषेण्यः प्योभृद्षषति क्षितों ॥ ९२॥ 
प्रथम पश्चिमों वातअनुर्दिनानि वालि चेत्‌ | 
अनाशृष्टि विजानीयाद दुर्भिक्ष रोरथ तदा ॥ ५३॥ 
उत्तरों हयमार्गेगा चतस्रों हम्ति वा दिशः । 
चत्वारों वार्षिका मासा सेथा व्षेन्ति सूलले ॥ ५४॥ 
विपरीतों सदा वासअतस्त्रों हम्लि वा दिशः । 
रविमार्गे परिश्रष्टा जानीयाक्तस्थ लक्षणाम | ४४५ |! 
शीतकाले तदा प्रृष्टिवर्षाकाले न विधले । 
अनयोर्वेपरीत्ये च श्रृष्टि बषोसु निर्शिदोत ॥ ४५% ॥ 
यायव्यां पश्चिमायां च नैक्रेत्यां वालि च क्रमात । 


करके समय का निर्गाय करे ॥ ५० ॥ यदि एकही उत्तर दिशा का वायु 
चार दिन तक चलने तो तीन चार महिने मेघ अवश्य बग्से ॥ ५१ ॥ 
जो जो चिह्न है उनसे विपरीत वायु चले तो प्रथ्वी पर चौमासे मे उसी 
प्रकार वर्षा हो ॥ ५२ ॥ पहले चार दिन पश्चिम का वायू चले तो 
अनावृष्टि दुभिक्ष और महा दू'ख जानना ॥ ५३ ॥ यदि उक्त दिशा का 
व्रायु चागो ओर चल तो चोमासा के चार महीने प्रथ्वी पर नर्षा बग्से 
॥५४॥ इस से यदि विपरीत सब ओर का वायु चले तो उसका लक्षण 
ग्विमाग में परिभृष्ठ जानना ॥५५॥ शीतकाल मे वर्षा हो और वर्षाकाल में वर्षा 
नहा, और उससे विपरीत हो तो वर्षाकाल में वर्षा हो ॥ ५६ ॥ वायब्य 
पश्चिम और नेऋत्य दिशा का पवन क्रम से चले तो आष/ढ और श्रावण 


बाताधिकार: (५५) 


अआधषादे आवणे क्षिप्रं श मासो ब्ृष्टिरुसमा ॥ ५७॥। 
पू्वस्यां थ तथेशान्धाम्ताग्नय्यां वाति च ऋमात्‌ । 
माद्रपादाश्विनो च्छिद्रादायन्ते वृष्टिरूलमा ॥ ५८१ 
अम्नावास्थां च पूणायां ज्येष्ठमासे दिवानिशम। 
मेपैराच्कादिते व्योज्ि वाला वहलि वारुण: ॥ ५९॥ 
अनाबृष्टिस्तदादेश्या क्वचिद्ठ छिस्तु भाग्यतः । 

मासो हो श्रावणाषाढों पू्ो साद्रपदाश्विनौ ॥६०॥ 


श्रापादमासे वायुविचार, -- 


आधपातशुक्ृपश्वम्धां पश्चिमो यदि सारुतः । 
बषोगर्जितसंयुक्तः शक्तचापेन भूषितः ॥ ६१॥ 

लतदा संगृद्यते धान्यं कानिके तन्‍्महघेता । 

लाभाय जायते नुन॑ नान्यथा ऋषिभाषितम्‌ ॥ ६२॥ 
आपषादशुकृपक्षस्थ छितीयायां न वषेति । 


ये दो महिने मे वर्षा उत्तम हो ॥| ५७ ॥ पूर्व ईशान और आआ्नेय दिशा 
का क्रम मे वायु चलने तो भाद्पद और आम्विन मास की आदि अंत में उत्तम 
वर्षा हो ॥ ५८ ॥ यदि ज्येष्ठ महिने की अमावास्या और पूर्णिमा के दिनरात 
आकाश बादलों से आच्छादित ग्हे और्पर्चम दिशा का वायु चले ॥५६।॥ 
तो अनावृष्टि कहना, क्वचित ही भाग्ययोग से वर्षा हो श्रावण आषाद 
भाद्पद ओर आख््िन ये विना बरसे पूर्ण हो ॥| ६० ॥ 

आघाद शुह्ध पंचमी के दिन पश्चिम दिशा का वायु चले, मेघ गजेना 
के साथ वर्षा हो और इंद्रधनुष का उदय हो ॥ ६११॥ तो घानन्‍्य का 
संग्रह करना अच्छा है, कारण कि कात्तिक मास में महँगा हो जाने से 
लाभ होगा, यह ऋषिभाषित कथन अन्यथा नहीं होता ॥ ६२ ॥ आषाद 
शुक्त द्वितीया के दिन वर्षा न हो ओर बादल हो तो श्रावण में निश्चय कर 


(५६) मेघ्सहोदये 


यदि सेघस्तदा वृष्टिः श्रावण जायते ध्रुवम ॥ ६३॥ 
तूतीयायां पूर्वेबायुः प्ूवेगामी च बारिदः । 
घना मेघास्तदा माद्रे वषन्ति विपुलं जलम्‌ ॥ ६४॥ 
चतुथ्यों दृक्षिणो वायुमेंघः पूर्व च गच्छति । 
आश्विने च तदा मासे वृष्टिसंवति निश्चितम ॥ ६५॥ 
बृष्टे दिनचतुष्केस्मिन्‌ वाले पूर्चोत्तरागते । 
अलिषृष्टिः सुभिक्ष च दुभिक्ष च तदनन्‍्यथा ॥ ६<॥ 
दादशीपतिपत्पूर्णामावास्थां चेन्महो निलः । 
बष्टिव्योमाश्रसंछन तदा मेघमहोद्यः ॥ ६९७॥ 
आषाढदपूर्णिमाया वायुविचार --- 
आषादयां घटिकां षष्ठथा मासद्वादशनिणयः। 
पूणायां पश्चका: षछिदोददोति विभाजनात्‌ ॥ ६८॥ 
पश्चनाडी भवेन्मासः षष्ठथा व्षेस्थ निणेयः 
सवरात्र यदाशभ्राणि बातो पूर्वोत्तरों यदि ॥ 4० ॥ 


के वर्षा होती है ॥ ६३ ॥ तृतीया के दिन प्रव का वायु चले और पूर्व 
में ही बादल जाते हो तो भाद्रपद में बहुत वर्षा हा ॥ ६४ ॥ चतुर्थी के 
दिन दक्षिण का वायु चले ओर बादल पूर्व में जाते हो तो आश्रिन मास 
मैं निश्चय कर के वर्षा होती है ॥ ६५ ॥ इस वर्षा के चार दिन पूर्व तथा 
उत्तर का वायु चले तो बहुत वर्षा ओर मुमिक्ष हो, अन्यथा दुभिक्ष हो॥ 
६६ ॥ द्वादशी प्रतिपदा प्रूणिमा और अमावास्या के दिन बड़ा पवन चले, 
वर्षा हो ओर आकाश बादलों से आच्छादित हो तो मेघ का उदय जानना 
॥ ६७ ॥ आपाढ पूरिमा क्री साठ घड़ी पर से बारह महीने का निर्णय 
करें । प्रूणिमा की माठ घड़ी को बारह से भाग दें तो लब्धि पाच घड़ी आवे ॥ 
है८ ॥ इन पाच घड़ी का एक मास, इसी तरह वर्ष का निर्णय करें । 
सारी रात बादल रहें और पूर्व तथा उत्तर का वायु चले ॥६६॥ तो उस 


बाताजिकारः (५७) 


लस्मिन वर्ष कणा: पुष्ठा लवन्ति लुवि महलम । 

घदि वाताअलेशः स्पाद बातो पूर्वोत्तरों नहि ॥७०॥ 

न ब्येति यदा देवा दुष्टकाले सदादिदशेत्‌। 

यन्राश्रे स्वल्पके जाते मध्ये वाते5ल्पवषेणम ॥७१॥ 

यत्र सासविभागे च्‌ निमल इृश्यते नमः । 

तत्न हानिश्व वृष्टेअ विज्ञेय गपातनम ॥७२॥ 

यश्माञ्न पशआनाडीपु थातो पूर्वोक्तरो घदि । 

तत्न मासे भवेड्डष्टिरित्येव सवनिणेय ।॥७३॥ 

आधाद्यां राश्िकालेपपि पथनः सवदिग्गत! । 

अश्लेरक्षट्रेरपि च पूर्णिमा सुखदायिनी !।७४॥ 

आद्ये यासे यदाअ्राणि बातो प्रर्वोत्तरों सदि । 

आय मासे तदा घृष्टियो ड्छतादधिका क्षितों ॥७०॥ 

आधषादयां च विनज्टाथां नून मवति निषकणम । 
वर्ष मे धान्य बहुत पृष्ठ हो और जगत में मंगल हो । थ्रदि लेशमात्र भी 
पूर्व भौर उत्तर का वायु न चले ॥ ७० ॥ तो मेघ्र बग्स नहीं जिससे 
दृष्काल हो | जहा थोड़े बादल हो ओर मध्यम प्रकार से वायु चले तो 
थोड़ी वर्षा हो || ७९ ॥ जिस मास विमाग में आकाश निर्मल दीखे, 
उस मास में वर्षा की हानि ओर गर्भप त जानना ॥ ७२ ॥ जिस महीने 
की पाच घड़ी में बादल हो तथा प्रवत ओर उत्तर का वायु चल तो उस 
महीने में वर्षा हो | इसी तगह सब का निर्णय करें ॥ ७३ ॥ आषाद़ 

8 पूर्णिमा को रात्री के समय सब दिशा का वायु चले और बादल भी है 

कितु वर्षा न हो तो सुखदायक है ॥ ७४ ॥ यदि प्रूणिमा को प्रथम प्रहर 
में बादल हो तथा पूवे और उत्तर का वायु चले तो प्रथम मास मे पृथ्वी 
पर इच्छा से भी अ्रधिक वर्षा हो ॥ ७५ ॥ यदि पूरिमा का क्षय हो तो 


धान्‍्य की प्राप्ति न हो ! ग्रहण दृक्षपात आदि के उपद्रवों से प्रणिमा का 
८ 


(५८) मेघमहदये 


ग्रहण वृक्षपाताओ: सत्य नश्यति प्रूणिमा ॥७६॥ 
प्रथमा घटिकाः पश्च आषाढ:ः पश्च श्रावण: | 

पश्च माद्रपदों मासस्तथा पश्माश्विन! पुनः ॥७9॥ 
यत्राआआाकुलनाडीषु वातौ पूर्वोत्तरो स्फुटम | 

तत्न मासे भवेड्ड्टिवाॉतिरपि शुभः छुमा ॥७८॥ 
येषु मासेषु ये दग्धा गर्भा: पौषादिसम्मवा: । 
तन्‍्मासे पश्ननाडीषु रात्रौ चन्द्रो5तिनिमेलः ॥७६॥ 
पौषादिसम्भवे गर्मे धरुवम्ुुत्वातसम्मवः । 

लेनाषादी दिवारात्रो दर्टव्या घरष्टिहेतवे ॥८०॥ 
यद्याषादयामहोराच्नमजैवा: शुमैयुतम । 

तंदा गीः शुभा ज्ञेखाः शीतकालेउपि धीमता ॥८१॥ 
एकमेव दिल प्रेक्यं वर्षज्ञानाथ घीघनः । 


क्षय होता है ॥ ७६ ॥ प्रृर्णिमा की प्रथम पाच ब्रडी आपाढ़, दूसरी पराच 
घड़ी श्रावण, तीसरी पाच बड़ी भाद्रपद ओर चौथी पाच घडी आखश्विन 
महीना समझना ॥ ७७ ॥ इन में जा घड़ी में बादल हो तथा प्रव और 
उक्त का वायु स्पष्ठठया चले तो उस महीने में वर्षा होती है, शुभ वायु 
बले तो शुभ जानना ॥ ७८ ॥ गोप आदि महीनों में उत्पन्न हुए गर्भ 
जि महीनों मे नष्ट हो, उस महीने की पाच बड़ी में चद्रमा बहुत निर्मल 
गे ॥ ७६ ॥ तो पौषादि मास में उत्पन्न हुए गस में निश्चय कर के 
उत्पात होता है | इस लिये आपाहप्रशिमा को वर्षा के लिये दिनगत 
देखना चाहिये ॥ ८० ॥ यदि आपषाढ़ प्रशिमा दिनरात बादल और अच्छे 
बायु से युक्त हो तो विद्वानों का जीत काल में मी वर्षा के गर्भ शुभ जानना 
॥ ८१ ॥ यह एक ही दिन वर्षा जानने के लिये बुद्धिमानों को देग्बना 
चाहिये | इस दिन आाठों ही प्रहर बादल और शुभ वायु हो तो शुभ द्वोता 


बाताधिक। रद (४५५,) 


अषयाम्थासभ्रशुभ-वानैबेष मवेच्छुभम्‌ ॥८२॥ 
आधषादयां निमलश्न्द्रः परिवेषयुतो5थवा । 

तदा जगस्समुद्धक्त शक्रणापि न झाक्‍्यते ॥८३॥ 
कुहल: पषोडदो चाहि लक्षण चिन्तयेदिदम्‌ । 

अस्ते गच्छ ति तिग्मांशी तस्मादष शुमाशमम्‌ ॥८४॥ 
आधषाद-ां पूवेबाते च स्वधान्था मही मवेत्‌ । 
आम्नेयवाते लाकाः स्पुरस्थिदोषास्तु रोगतः ॥८५॥ 
दक्षिणे पवने राज्ञां भहायुद्ध पररपरम्‌ । 

नैक्मेते निजला भ्रूमिधान्यसड्भहकारणम्‌ ॥८६॥ 
बारुणे प्रयला वृष्टिधान्यनिष्पत्तिहेलवे । 

बायव्ये मत्कुगारतीडा महकाथ्यास्तथेतयः ॥८७॥ 
उत्तरे पबने लोका गीतमड़लपूरिता; । 


है ॥ ८२ ॥ आपाद वर्णित। को चंद्रमा निर्मेठ हो अथवा मंडल सहित 
हो तो जभत्‌ का उद्बार करने के लिये इंद्र भी शक्तिपान्‌ नहीं होता ॥८३॥ 
आणद पूणिप्रा क॒ दिव सूर्थाल्त समय इन लक्षणों का विचार करें, जिस 
से शुभाशुभ वर्ष जान सके ॥ ८४ ॥ सूर्यान्त सपत्र पूर्व दिशा का वायु 
चले तो प्रथ्वी सन प्रकार के घान्य वाली हो । आग्नेय बोण का वायु चले 
तज्ञो लोक रोग से अम्विशेष हो जाग याने रोग अधिक चले ॥ ८५ ॥ 
दक्षिण का प्रन चले तो राजाओं का परस्पर बड़ा युद्ध हो। नैर्ऋत्य 
कोग का वायु चले तो प्ृृथ्त्री जल रहित हो, इस लिये वान्य का संग्रह 
काना उचित है ॥ ८६ ॥ पश्चेम दिशा का वायु चले तो धान्य की 
प्राप्ति के लिये बहुत वर्षा हो | यायत्य कोण का वायु चले तो खटमल टीडी 
मच्यर आदि ईति का उपद्रव हो ॥ ८७ ॥ उत्तर दिद्या का वायु चले तो 
लोगों में गीत मंगठ अधिक हो और ईशान क्रोण का वायु चले तो सब 


(६०) मेघमददये 


धान्यं घने तबैशामे खुखं धान्यसमघेला ॥८८॥ 

आपषादे घनशिखरं गज़ति यदि वाति चात्तरः पवन: | 

दशसे मासि लदानीं शुवि सेघमहोदय कुर्यात्‌ ॥८६॥ 

अभ्र॑ विनाधाहपूणा वातो पूर्वात्तरो यदि। 

यत्न यामाद्धके तत्र मासे वृष्टिहेठाद्धवेल ॥९०॥ 

न चेत्पर्वोरलों बातो न चाज्रे नापि व्षेणम्‌। 

आषाब्यां तहिं विज्ञेय दुर्भिक्ष लोकदुःखदम्‌ ॥६१॥ 
सायशी उशासे वायुविचार:--- 

मागमासे सिताष्ठम्मां पूर्वा वातः खुभिक्तकूल्‌ । 

अन्यदिक्पवनः कुयोद दुर्भिक्ष भावि बत्सरे ॥९२॥ 
बपनास वायविचार! - 

एकाददयां पीष्कृष्णे दक्षिण: पवनों यदा | 

विद्युद्वादेलमंयुक्तस्‍तदा दुलिक्षकारक: ॥९३॥| 

पोषस्प शुक्रपश्चम्धां लुघार: पवना यदि | 
धान्य और सुखप्राप्ति हो तथा धान्य सस्ते हों ॥ ८य ॥ आषण्ट महीने 
में मेघाजना हो और उत्तः दिशा का वायु चले तो दशवे दिन पृथ्वी 
पर सेत्र का उदय जानना ॥ ८ ॥ आधाढ़ प्र्णिमा को जिस यामाई में 
बादल्न न हो कितु पूर्व और उक्त का वायु चले नो उस महीना मे वर्षा 
क्चितू होती है ॥ ६० ॥ यदि पृणिमा को बाठल न हो ओर पूर्व उक्त 
का वायु भी नहों तो लोक को दू खठायक ऐसा दुभिक्ष होता है ॥६१॥ 

मागैशि! शुक्र अष्टमी के दिन पूर्व दिशा का वायु चले तो सुमिक्ष 
करता है और दूसरी दिशा का वायु चले तो अगला वर्ष में दुभिक्ष करता 
है॥ ६२॥ 
पौष क्रग्ग एकादशी को दक्षिण दिशा का वायु चले और बिजली 

तथा बादल हो तो दुभिक्ष कारक जानना ॥ ६३ ॥ पौष शुक्र पंचमी को 


वाताधिकारः (६१) 


लदा गश्नेस्‍्य पिण्ड: स्याद्भाविवषेहिलायह: ॥ ६४॥ 
पतश्नम्थां व्योमखण्डेडपि यदाभ्रं शीनलोउनिलः । 
विद्युन्मेघसमायुक्तस्तदा गर्मादयां घ्वम्‌ ॥६५॥ 
माघमासे वायरविचार 
साघे झुक्लप्रतिपदि बायुवोदेलरूयुलः । 
बैलादिसवेसुरभि मह्थे जाथले खुबि ॥ ६६॥ 
साघस्प शुक्लपश्चम्पां बृष्टियुक्तोत्ततानिल: । 
भनावृष्टिमांद्रपदे कुयोद्धान्यमहघेता ॥ ६७॥ 
शुक्ल माधस्थ सप्तम्पां वारुण्यां विद्यदभश्नयुक्‌ । 
ऐन्द्रा बातोइथ कौबेरों दिवानिशं सुभित्तकूृत्‌ ॥६८॥ 
माघस्थ नवमी क्रष्णा दशाम्येकादर्शा तथा | 
सवाता विद्युता युक्ताः कथयन्ति जल बहु ॥९९॥ 
अमावास्पामहोरात्रं हिसो वातसतु बृष्टियुक्‌ । 
वौणमास्पां भाद्पदे कुयोन्सेघमहाद्यम्‌ | १००॥ 


तुषार युक्त वायु चले तो गर्भ का पिड अगला वर्ष को हित कारक होता 
है॥ ६४ ॥ पंचमी क दिन आकाश में बादल हो, शीत थायु चले, बिजली 
चमके ओर वर्षा हो तो निश्चय से गर्भ का उदय जानना ॥ ६५ ॥ 

माघ शुक्त प्रतिपदा के दिन वायु और बादल हो तो तैल आदि सुगंधित 
वस्तु प्रृथ्वी पर महँगी हो ॥ ६६ ॥ माघ शुक्र पचमी को वर्षा युक्त उत्ता 
दिशा का वायु चले तो भाव्रपढ में वर्षान हो और घान्य महँगे हों ॥ ६ ७॥ 
माघ शुक्र सप्मी को पश्चिम दिशा में बिजली चमके और बादल हो तथा 
पूर्व और उत्तर दिशा का वायु दिन गत चले तो सुमिक्ष कारक होता है 
॥ €८ ॥ माघ कृष्ण नत्रमी दशमी तथा एकादशी के दिन वायु चले और 
बिजली चमके तो बहुत वर्षा हो ॥ ६६॥ झमावास्था को दिनरात वर्षा युक्त 
शीतल वायु चले तो भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन महा वर्षा होती है ॥ १०० ॥ 


(६२, मेघमहादये 

फाल्गुनमासे वायुविचार/ः-- 
फाल्गुने5इतिखरो वायुवाति पत्राणि पातयन | 
दक्तिणोउलिस्ददुश्जैत्रे मेघग मेहिताय सः ॥ १०१॥ 
हुताशन्या दीपिकाले ऐन्द्र: स्थाद्तिवृष्टये । 
औदीच्यो धान्यनिष्पत्त्य दुर्भिक्ष दक्तिणो5निलः ॥१०२॥ 
कारूणों मध्यमं वषसुचबोतों मयझूर!ः । 
चतुर्दि रु महद्वाते राज्ञां युद्ध प्रजाक्षयः ॥ १०३॥ 

श्रीह्वीरविजयमरिक्तमेघमालाया प्रोकम्‌--- 
रजउच्छवम्मि वाओ उत्तरो वहड़ धन्ननिष्फत्ती । 
पुव्वाई नीरबहुला पच्छिसमबाएण करवरथं ॥ १०४॥ 
दक्खिण वाय दुकाला अहवा वज्जेह वाउ चउदिसा । 
तह लोय उवहवर्ण जुज्मड़ राया खओ लोए ॥ १०५॥ 


यदि फाल्गुन मास में बहुत तीक्षण वायु चल कर वृक्षों के पत्र गिगर्वें 
ओर चैत्र मास मे दक्षिण दिशा का बहुत मृदू वायु चल तो मेघ के गर्भ 
को हित कारक है | १०१ ॥ फाल्गुन पूर्णिमा को हाली जलाने के समय 
पूर्व का वायु चल्ने तो बहुत वर्षा हो । उत्तर का वायु चल्वे तो धान्य की 
प्राप्ति और दक्षिण का वायु चले तो दुभिक्ष हो ॥ १०२ ॥ पश्चिम दिशा 
का वायु चले तो वर्ष मध्यम रहे, ऊब्वे वायु चले तो भय दायक और 
चारों ही दिशा का महावायु चले तो गाज़ाओं का युद्ध और प्रजा का विनाश 
हो ॥ १०३ ॥ श्रीहीग्विजयसूरिक्रुत मेबणला में कहा है कि- रजः 
उत्सव (होली) के दिन उत्तर दिशा का वायु चले तो वान्य प्राप्ति अच्छी हो। 
पूर्व दिशा का वायु चले तो बहुत वर्षा हो, पश्चिम का वायु चले तो करवरा 
(कहीं थोड़ी वर्षा कहीं वर्षा नहीं) करे ॥ १०४ ॥ दक्षिण का वायु चले 
तो दुष्काल हो, यदि चारों ही दिशा का वायु चले तो लोक में उपद्रव, 
राजाओं का युद्ध ओर प्रज्ञा क' क्षए हो ॥ १०५ ॥ कोई ऐसा भी कहते 


बाताधिका १ (६३) 


कचित्तु-पूरेवाले तीडशुका मत्कुणा सृषकादय: । 
वारुणे तु युगन्धर्या निष्पत्तियहुला भ्रुषि ॥ १०६॥ 
चैश्रमासे वायुविचार:--- 
चैश्रस्प शक्कपत्ते चेचतुर्थी पश्रमी दिने । 
बषेण प्राकुशमं किश्वित्‌ कमादुत्तरतोइनिलछः ॥ १०७॥ 
बादलाच्छादित व्योम ए्तछ॒न्तणद्शने । 
गोधूमैः श्रावण मासे श्रिगुणं लाभमादिशेत ॥ १०८॥ 
इत्येवे झ्ञापका वात: संक्षेपेण समीरित; । 
ग्रन्थान्तराडिदोषाउपि विज्ञेयः प्राज्ञपुड़ये! ॥ १००९॥ 
ज्ञापका पपि स्थापकः स्पाद, बृष्टेम्त्पादकाडपि स । 
कचिजघन्यगब्मेण सद्यो वृष्टिविधानतः ॥ ११०॥ 
यदुक्त अीमगवत्यड़े *दातके »उद्देशके--'“उदगगब्से 
ण॑ मते ! उदगगब्भेलि कालओ केयबचिर होई? गोयमा ! 


है कि प्वे का वायु स टीडी शुक खटमल ओर चूहें आदि का उपह्ब हो 
ओर पश्चिम दिशा का वायु से युगधरी (जआग) की प्राप्ति प्रथ्वी पर बहुत 
हो॥ १०६ ॥ 

चैत शुक्र चतुर्थी ओर पंचमी के दिन कुच्छ वर्षा हो और क्रम से 
उत्तर दिशा का वायु चलें || १०७ ॥ तथा आकाश बादलों से आच्छा- 
दित हो, ऐस लक्षण देग्व पड़े तो गेहूँ से श्रावण महीने में त्रियुणा लाभ 
हो ॥ १०८ ॥ 

इस प्रकार ज्ञापक वायु का संक्षेप से वन किया, और विशेष जानना 
हो तो दूसरे ग्रन्थों से विद्रान्‌ लोग जान शकते है ॥१०६॥ ज्ञापक वायु 
बृष्टि का उत्पादक होने पर भी स्थापक वायु हो जाता है, वह कहीं कहीं 
जघन्य गर्भ से शीघ्र ही वर्षा का कारण हो जाता है ॥ ११० ॥ 

भगवती सूत्र शतक दूसरा उद्देशा पांचवा में कहा है कि--- हे 


(६४) मेघमहोदये 


जहफ्णेणं एम समय उक्कोसेण छ॒मासा'” इति। उदकगले: 
कालानलरेण जलप्रवषेणहेतुः पुद्नुलपरिणामः तस्य सावस्थान 
जघन्यतः समयः समयान्तरमेव प्रवषणात्‌, उत्क्ृष्टलस्तु ष- 
गमासा:, षण्मासानासुपरि वर्ष तात। एलेन प्रागुक्ता: खस्ने- 
हवाला: पथ्या वनरपत्यादिहिता वायच इति सब्स्तिरं व्या- 
रूयातम । 
इलि कतिपयवालैजोतग सांवदाते- 
जेलधरजलवधो रम्पव्षोसिहेतुः | 
प्रथितत हह जिनान!मागमेषु द्वितीय, 
कथित उचितक्षत््या सेघमालादयाथ॥ १११॥ 
इति श्रीमेघमहादये वर्षप्रयोधापरनाप्नि महोपाध्याय 
आओमेघविजयगणिविर चिते छितायाबाताधिकार; | 


मगवन्‌ ! उदक गभे की स्थिति कितने समय की है ? उक्त - है गौतम! 
जधन्य म॑ एक समय और उत्क्रुष्ट से छः महीने की स्थिति है ॥ 
इसी तग्ह गर्भ को उत्पन्न करने वाले अच्छे २ कितनेक वायुझों से 
मेत्र का पानी वरना अच्छा वे होने के हतु है | जिनेश्वरों के आमर्मों 
में प्रसिद्र एसा दूसरा अधिकार इस म्रंथ में मेघभाला का उदय के लिये 
उचित दृत्ति से कहा गया है ॥ १११ ॥ 
श्रीसौराष्ट्रगाट्र/न्तरगत-पादलिप्तपुरनित्रासिना पंथिडतमगवानदासास्म्य 
जैनेन विरचितया मेघमहोदये बालावबोधिन्याद पयभाषया टीकित' 
द्वितीयों ब्रातनाधिकार | 
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अथ देवाधिकारः । 


देव! सदाभ्युद्यतां रससम्पदेव, 

श्रीसान्महेन्द्रमहितप्रभुमारुदेवः । 
पुश्नागराजदितिजः क्ृतसन्निधानादू 

बासेय एवं भगवान विलसन महोभिः ॥ १॥ 
परिणामो5स्बुदादीनां प्रयागाद वा स्वभावलः । 
दिविधश्वागसे प्रोक्तः ओऔवीरेशाहेता स्वधम ॥ २॥ 
आद्यो मेघकुमारदेगिवान्य! स्वीयकारणात्‌ । 
लथापि प्रतिबोद्धारस्तन्न देवा विराधिता: ॥ ३॥ 
तेन वो बिना मर्वेष्प्याराध्यास्त्रिदिवोकसः । 
विशेषाद वज्जभ्ृत्पाशी नागा भूताश्व गुछझ्का! ॥ ४॥ 

यदुक्‍त श्री मगवत्यड्े तृतीयशतके सप्तमोहदेशके-- 


जैम मेघ ग्ससंपत्ति से उठय को प्राप्त होता है, वैसे महेन्द्रों से 
प्रेजित श्री आदिनाथप्रभु तथा नरेन्द्र नगेन्द्र ओर असुरों ने जिनका 
संनिधान किया है ऐसे ओर महान्‌ तेज से शोभायमान है ऐसे पार्ननाथ 
प्रभु सर्वदा अभ्युदय को प्राप्त हो ॥१॥ वर्षा आदि का परिणाम (भाव) 
प्रयोग से या स्वभाव से य दो प्रकार के है, ऐसा श्री महावीर जिनने स्वयं 
आगम मे कहा है ॥२॥ वर्ष का पहला कग्ण मेघकुमार आ्रादि देवतानों 
के प्रयोग से होता है और दूसग स्वामाविक है | दूसरा स्वाभाविक है तो 
भी उसको विशधघित देव रोकने वाले हैं ॥ ३ ॥ इस लिये यदि वर्षा न 
हा तो सब देवों का पूजन करना श्रयः है | विशेष करके वज्ञ को धारन 
करने वाले इंद्र, पाश को घारन करने वाले वरुण, नागकुमार भूत ओर 
यक्ष आदि देवों का पूजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


द, 
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सकस्स ० देविद्रस देवरण्णो वरूणस्स महारण्णों इसे 
देवा आणावयणनिददेसे चिट्ठं लि, त॑ जहा-वरूणकाइआह बा, 
वरुणदेवकाह आइ वा, नागकुमारा, नागकुमारीओ, उद्हि- 
कुमारा उदहिकुमारीओ, थणिअंकुमारा थणिअकुमारीओ, 
जे यावण्णे तहप्पगारा सच्चे ले लन्भक्तिआ, तप्पक्रखिआ, 
लब्मारिया, सक्कस्स देविंदस्स देवरणणों वरुणस्स महारंण्णो 
आणा-उब्वाय-वयगा-निददेसे चिट्रंति. ज॑वुद्दीवेदीवे मंदरस्स 
पत्वयरस दाहिणेणं जाई इमाइ समुप्पल्नति, त॑ जहा-अडवा- 
साह वा, संदवासाह वा, खुबुद्दीह वा, दुचुद्टीह के, उदब्भेड 
वा; उदप्पीलाइ वा, उव्याहाह था, पत्वाहाड़ वा, गामवाहाड़ 
वा, जावसशिवेसबाहाड वा, पागाक्ग्वया, जणक्गवया, धण- 
क्रया, कुलक्खया, वसणब्भया अणारिया जे यावण्णे सह- 
प्पगारा गा ले सकस्स देविंदश्स देवर णणो, वरूगास्स सहार ए्णो, 


शक्र देवेन्द्र देवगज वरुण पहागाज की आजन्ना में ये देव गहने वाले 
है - वरुणकायिक वरुणदेवकायिक, नागकुमार नागकुमारियां, उदधि 
कुमार उदधिकुमारियाँ स्तनितकुमार स्तनितकुमारियां और दूसरे भी उस 
प्रकार के देव, ये सब उन वरुगदेवेन्द्र की भक्तिवाले, उन के पक्ष वाले 
और उन के ताबे में गहने वाल है । ये सब देव वरुण की आज्ञा में. 
उपपात में, कहने में ओर निर्देश में ग्हते है | जम्बूद्रीप नाम के द्वीप में 
मेरु पवत की दक्षिण तरफ उत्पन्न होने वाले अतिर्ग्ाष्टि, मंदकृष्टि, सु- 
वृष्टि, दृवृश्टि उदकोद्भद (पहाड़ आढ़ि में से पानी की उत्पक्ति), उठको- 
न्पील (तलाव आदि में पानी का समूह), झपवाह (पानी का थीडा चलना), 
पानी का प्रवाह, गाम खिचाय जाना यावत्‌ सल्विविश का खिंचाना, प्राण 
क्षय, जनक्षय, घनक्षय, कुलक्षय, व्यसनभूत. झनाये (पाप रूप) और इस 
प्रकार के दूसरे सब भी गक्र देवेन्द्र देबग़ज वरुण महाराज से अनजान नहीं 


देक धिकार; (६७७) 


आझ्ाया अदिदा असुया ग्रविण्णाया लेसि व/ बण्णाकाड- 
चार्ण देबाणं इलि । 
नन्वेवमेलेजां देवानां श्रृष्टिज्ञानित्वमेव न तु लत्कत्तेत्वि: 
लि. किमेषासाराधनेनेति चेद रेबाखुर नागानां तु कुत्वे साः 
सादागमे श्रूयले. यदृक्त तबत्नेव पछ्ठे शतके पश्चमोद्रेशके--- 
“अस्थि ण॑ मंले! कि देवा पकरेह, अछुरो पकरेड, णाग्रो 
पकरेड ? गोयमा ! देवा वि पकरेडइ अखुरों वि पकरेइ, णागो 
विपकरेट'” इसि। एव जम्बूठी पप्रज्ञप्त्यां सेघप्रमु खनागकुमार 
कृता वृष्ि: । ज्ञाताड़े सो पमदेवक्रता प्रृष्टि! । राजप्रश्नीयाणईढ 
समवसर णगरचन।थ देवकूता ब्र॒ष्टिरप्युदाहन्षज्या । भगवतः 
आवद्धमानस्थ लिलस्तम्था निष्पत्स्यतीति वचःसिद्धा्थ 
यथा सन्निहिनेद्येन्तरे: कृता वृष्टि: पश्नमाड्ेडपि सत्र पठिता। 
उत्तराध्ययने5पि हरिकेशीये-''तहिय॑ गन्धोदयपुप्फवास , 


है, नही दर हुए नहीं है, नहीं सुन हुए नहीं है, और अविज्ञात्त नही 
है अर्थात्‌ ये सब वरुण काइक देवी से अज्ञात नही है॥ 

इस तग्ह इन दवों को तो ब्ृष्टि जानने वाले बतलाये, कितु इृष्टि 
करने वाले नहीं बतलाये या उसकी आराधना करने से क्‍या * साक्षात्‌ 
आगम में कहा है कि देव असुर और नागकुमाग ये ब्रष्टि करने वाले है। 
भगवतीसूत्र का छड्ा शतक का पाचवा उद्देशा में कहा है कि --हे 
मगवन्‌ ! तमस्‍्काय में उदाग-बडा-मेघ सस्वेद पाते है । संम््छे है 
और बवर्षैण वर्षे है ” ह गौतम ! दे ऐस है | हे मगबन / क्‍या उसको 
देव करते हैं ! असुर करते है ” या नागकुमार करते है ? हे गौतम ! 
देव भी करते है, असुर थी करते है और नागकुमार भी करते है। 
इस तरह नम्बूद्वीपप्रकज्ञत्ति सूत्र में मेत्रकुमार आदि नागकुमारदेवों से की 
हुई वष्टि का वर्णन है । ज्ञातात्रमेकथागसूत्र में सौधमंदवसे फी हुई 


(६८) मेघमहोद्ये 


दिव्या तहिं बसुहारा य बुद्दा । पहयाओ दुन्दुहीओ सुरेहिं, 
आगासे अहा दाणं च घुद्ठं! । अञ्ज देवाद्युपलक्षणाद्‌ योग- 
लूब्धिमहालप: कूतापि ब्रृष्टिः प्रयोगजन्या मन्तव्या, प्रतीयते 
लासो औीमदभागवते पश्वमरकन्धे तुयाध्याये-' यस्य हीन्द्र! 
स्पद्मानो सगवद्र्थे न ववध, तदवधाथ 'मगवान ऋषभदेव- 
योगेश्वर! प्रहस्यात्मथोगसाथया स्ववषमजनामभं नामाभ्यवहा- 
चील्‌' तस्य वर्णे मण्डले हत्यथेः | एव च लौकिकलोकोत्तर- 
शाखविरुद्धं देवा! कि कुवेन्ति ? घागमन्त्रादिषभावाल्‌ कि- 
स्थात्‌ ? सबे र्वकमेकृत्यमित्यादि सृहबचों न प्रमाणीकाये- 
सिल्यल॑ विस्तरेण । 


वृष्टि का वणन है| गजप्रश्नीयसूत्र ) समवसरण का चना किये 
देवों द्वारा की हुई वृष्टि का वन है | एक समय भगवान्‌ श्री महावीर- 
स्वामी विहार कर रह थे, तब राल्ता मे एक तिलका पौवा ( छोड । 
देख कर गोशाला न पूछा कि यह उगेगा या नहीं ? तब भगवान्‌ की 
सवा में रहा हुवा सिद्धार्थ व्यन्तर बोला कि यह उत्पन्न होगा और इसमे 
तिल भी उत्पपन होंगे, उसका यह बचन मिथ्या करन के लिये गो- 
शाला ने उस पौध को उम्वाड़ डाला, उस समय व्यस्तरों ने वहा जल 
दृष्टि की, जिस स उसकी जड़ कीचड में घुस जाने स तिल उत्पन्न हुआ। 
इत्यादि बर्णुन पद्ममागसूत्र मे है । उक्ताव्ययनसूत्र क हरिकेशीय अध्ययन 
में कहा है कि-देवों ने सुगंधी जल पुष्प और वसुधारा की वष्ठि की 
ओर झाकाश मे दुंदुभी का नाद करके झहोदानं ! अहोदानं ! ऐसी उद्‌ 
धोषदा की | यहा देवादि उपलक्षण से योगक लब्धिके और महान्‌ तपके 
प्रभाव से भी वृष्टि होती है, इसलिये वृष प्रयोगजन्य मानना प्रतीतहोता 
है। भागवत के पंचम स्कंध के चौथे अध्ययन में कहा है कि --भगवान्‌ 
ऋषभद्वेव से स्पर्द्धा करके इन्द्र न यर्षा न वर्षाई, तबनऋषमदव भगवान्‌ ने 


देवाधिकारः (६९) 


लक्षास्तिकमतं त्यकत्वा प्रतिपद्याउडस्लिकागसम । 
देवलाराधने यत्नः कायः सम्पगहशाप्यहाों ! ॥ &६॥ 
रेवतीसूथेसंथोगे वसन्ते सझुदीत्वरे । 

महोत्सवा ज़िनस्नात्र पुण्यपात्रं विधायते ॥ ॥ 
प्रकारे: ससद्शभि-वाद्यनिर्धोषपूवकेः । 

गौरीणां गीतरत्याद्य-विंधेयं जिनपूजनम ॥ 9॥ 
दरशदिक्पालप्जा च तथा नवग्रहाचेनम । 
जलयात्रा जनेः कायो रात्रिजागरणं तथा ॥ ८॥ 
यावतोाष्णांशुना सोगे पोष्णमस्य क्रियते दिवि | 
तावदिनेषु जैनाचा स्याद बृष्टः पुष्टये खुबि ॥ ६॥ 
अबग्रहे5उप्यसो रीति: कत्तेब्या देवतुष्टये । 


“पने आत्मग्रोग वर से वर्षाद तर्षा कर अपना अजनाम नाम यथार्थ 
किया । इस तरह लोकिक लोकात शार+ विरुद्ध देव क्या करते है * योग- 
मत्र आदि के प्रभात में क्‍या होता है ? सर अपने कर्म स होता है इत्यादि 
मूह जनो का बचन प्राम्ागिक नहीं मानना चाहिये। इत्यादि विशेष यिस्तार 
करने स क्‍या / । 

है मम्यगृदष्टि जनो | उस नास्तिक्रमत को छोड़कर ओर आस्तिक 
मत को स्वीकार कर देवता के आराधन में यज्ञ करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
पबती नक्षत्र पर सूये आन से वसन्तकऋतु में बड महोत्सव क साथ पुण्य 
पात्र ऐसा जिनस्तात्र करना चाहिय ॥ # ॥ सत्रहभेदी प्रूजा गाजे वाजे 
के साथ और सन्नारियों के गीत न॒त्यादि से जिनेश्वर का प्रजन करना चाहिये 
॥ ७ ॥ साथ मे दश दिकूपालों की ओर नत ग्रहों की भी पूजा कानों 
और जलयात्रा तथा ग़त्रिजागगण मी करना चाहिये ॥ ८॥ जितने दिन 
आकाश में रेवती नक्षत्र का भोग सूर्य के साथ हो उतने दिन जिनाचेन 
करना ये जगत में वृष्टि की पुष्टि क लिय है ॥६॥ ब्रष्टि रुक गई द्वो तो 


(२७%) मेघबदोदये 


नैवे्यपूजा सूलानां बलि: कार्योपन्‍त्यवामरे॥ १०॥ 
जिनेन्द्रे पृजिते सर्वे देवा स्युजुवि पूजिताः । 
यस्माद सागवती शक्ति: सर्वेदेवेष्ववस्थिता ॥ ११॥ 
विवेचनधिया केचिदू वेष्णवः शाह्ररोप्थवा । 

न करोति जिनाचो चेत्‌ तेन पूज्या: स्वरेवला: ॥ १२॥ 
वैद्णवो जनतगय्यायां सूत्ति पूजयते हरे: । 

शाकूरो गड़या युक्तां हरसूत्ति घटान्विताम्‌ ॥१३॥ 
यवनो5पि महीशीलि परा5पि स्वस्ववेवलास । 
पश्चिमायां जलय्याने पूजयेद्‌ ब्रृष्टिपुष्टये ॥ १४॥ 
सम्पूज्य भाग निमोय जपः खुथस्थ सन्सुरवेः । 
विधेधश्वालपे रिथ्त्वा जने! म्वस्वगुरकूदितः ॥ १५॥ 
छुट्टी: कृता जीवहिसा छुद्रदेवस्थ तुछ्ठये । 


भी नेबेद्य पूजा आदि यही रीति दवो को संतुट करन के लिये करना 
ओर अन्तिम दिन भूतों को बाबुल दना ॥ १०॥ एक जिनन्द्रदेव को 
पूजने से समस्त देव जगत्‌ में प्रजित हो जाते है. क्योकि भागवती शक्ति 
सब देवों मे रही हुई है ॥११॥ पक्षपातबुद्धि से कोई विष्युमत वाल्ले 
या डिवमत वाले जिन प्रूजा न करे तो उन्हें अपने २ देवो को पूजना चाहिये 
॥ १२ ॥ वैष्णव जलशय्या वाली विप्सु की मूत्ति को प्रज और शिवमत 
बाले गंगा युक्त पानी के बडा वाली शिवमूत्ति को पूजे ॥१३॥ यवन लोग 
मस्जिद को पूजे, और दूसरे लोग अपन २ देवताओं को पश्चिमदिशा मे जल 
स्थान पर दृष्टि के लिये पूजे ॥! ४॥ अच्छी तरह भक्ति से पूजन कर, 
नैबेद्य चढ़ा कर, सूर्य के संमुख धाम में रह कर अपने २ गुरु स कही हुई 
विधिपूषेंक जाप जपे ॥१५॥ क्षुद्र जन क्षुद्र देवता की तुष्टि के लिये 
जीवहिसा करते है उससे क्चित्‌ दैवानुकूलता से ही वष्टि होती है ॥ 


देवाधिकारः 6७१) 


लंथापि कियले वृष्टिः कचिदेवानुकूल्यल: ॥ १६॥ 
'शिंष्टेने साउनुमन्तख्या पनन्‍्या नादियते5पि-सः । 
यतः पवित्ना देवेन्द्र-प्छुखा बृष्टिनायका। ॥ १७॥ 
हिंसया ले न तुष्यन्ति फ्रीयन्ले ते हि पूजया | 
नैवेचैथिंविवेधूपे-गन्नेः स्‍्तोजअपैस्तथा ॥ १८॥ 
येडनभिज्ञा जपाचोसु फ़षिकरमोदिलतत्परा: । 
तैरप्पातपसंस्थाने! कार्य जैराज्िक ब्रतम ॥ १९॥ 
चतुर्विद्यत्कुमारीणां माघाउमिताथवासरे। 
दिसाहस्नी जपः काये-स्तासां सन्तुछये बुचे: ॥२०॥ 
माधशुक्लचतुर्थ्यी तु नागा उद्घयस्तथा | 

स्तनिता भवनाधीशा आराध्या जफकमेशिः ॥ २१॥ 
प्रत्येक तु डिसाहस्ती गणने प्रतिवक्तरम्‌ | 

बिधेय प्रीतये लेषां तहेवीनां तथेब च ॥ २२॥ 


१६॥ यह जीवहिसादि की विधि सजनों को माननीय नहीं है कारण यह 
रगक्षसी मार्ग है, जिस से अनादगणीय है। वृष्टि के नायकतों पवित्र देवेन्द्र 
झादि देव ही है ॥१७॥ ये हिसा में सतुः नहीं होते हैं मगः प्रृजन मे 
अनेक प्रकार के नैवे से, धृप से, मुगंधित इच्यों से, स्तुति करने से और 
उनका ध्यान केसे ही संतुष्ट होते हैं ॥९८॥ जो खेत्ती का (किसान) 
भ्रादि लोग ध्यान-प्रजन में भ्रनजान है, वे सूर्यसंमुख बैठ कर त्रैशत्रिक 
ब्रत (तीन उपवास) करे ॥१६॥ सुक्ञ जन चतुविध विद्यत्कुमारियों को्स- 
तुष्ट काने के लिये माघ कृष्ण प्रति पदा के दिन दो हजाग जाप करें ॥ 
२०॥ माघ शुहकू चतुर्थी के दिन नागकुमार, उदधि कुमार, स्तनितकुमार . 
और भुवन्पति देवों की आराधना जप क्मैस करें ॥२१॥ प्रत्येक ब्षे उन 
प्रत्येक देवों का दो हजार जाप उन को सतृष्ट करने के लिये जपे | इसी 
तरह उन की देवियों का भी जाप कल ॥२१२॥ ऊपर मूल में लिखा हुआ! 


(४५) मेघमहोंदये 


ऊ० हीं नमो च्यूल्लैंयू मेघकुमाराणां 3० हीं की नमो ध्स्लैंब्यू 
मेचकुमारिकाणां बृष्टि कुरू कुरू संवोषद स्वाहा: । 3» हीं 
सेघकुमार आगच्छ आगच्छ स्वाहा: । 

एवं नामानि सर्वेषां जप्पानि बृष्टिहेतवे । 

जपात्‌ सन्तपिंताः सर्वे देवा बृष्टिविधायिनः ॥ २३॥ 

थे ग्रामदेवता हिस्रा नागा भताश्व गुर्मयका: । 

ये चान्ये भगवत्याद-स्तान नैवाशातयेद्‌ बुध: ॥ २४॥ 

जिनाचान्ते क्षेत्रदेवी कायोत्सगगो55विधानतः । 

सम्यगदशामपि स्मायों एवं खुबनदेवता ॥ २५॥ 
श्रथ देवाधिकारे देवयंत्रोद्दार:--- 

प्रथम नवकोष्टकमन्त्र खर्तिकाकार कृत्या तत्र सध्यकोछके 

वागबीजं ब्रह्मरूप ऐं? विन्यस्थ परिता नमो अरिहंतागां! 
इति लेख्यम | ततो दक्षिणकोछ्टदे “ ही इति शिवश- 
क्तियीज महेश्वररूपं, तद्धाउपि 'अमला! इतिइन्द्राणानाम 
ल्लेख्थम। ततो नेऋतकोाष्टके 'अच्छरा' इति, पश्चिमकोष्ठके 
शुचिसेधा' इति, वायव्ये 'नवमिका' इति, उत्तरकोाष्टके ह्ली' 
इसि विध्णुथीज तदधो “राहिगी” हलति, ऐशानकोष्टके 
“शिवा ? इति, पूर्वेस्थां 'प्मा' इति, आग्रेयकोष्टके अज' 
जाय विवि पूवेक जे । उसी ताह सत्र देवोक नाम का जाप वृष्टि के लिये 
जपे । उनका ध्यान करने से सब्र देवता संतुष्ट हा कर वुष्टि के करन 
वाले होते हैं ॥२३॥ बुद्धिमान जन ग्रामदेवता हिस््रदेवता नागदेवता भूत 
देवता और यक्ष आदि देवों की और मगवती आदि देवियों की 
झाशातना नही करें ॥२४॥ सम्यगदृष्टि जनो को भी जिनेश्वर के पूनन 


के बाद कायोत्सग से रही हुई क्षेत्रदेवों का और भुवन देवी का विधि पूर्वक 
स्मरण करना चाहिये ॥२५॥ 


देवाधिकार: (७३४) 


इलि, एता अछौ इन्द्राग्रमहिष्यः । तल! स्वस्लिके प्थेभागे 
नमो सिद्धाणं' दक्षिगास्‍्थां "नमो आयरियाणं 'पंश्चिसायां 
नमो उवज्कायाणं' उत्तरस्यां नमो लो' सब्बसाहृ्ण' इलि 
पञ्नपदानि लेख्यानि। खस्तिकान्तराले अप्नरिकोणे' आवतत:? 
१, नैक्रेतो व्यावत्त:ः२, वायब्ये 'नन्दावसेः” ३, ईशाने 
नझहानन्दावत्ते:ः ४, तदुपरि अम्ौ “चिमत्रकनकायै नमः” १, 
नैक्नते 'शतहदाये नमः” २, वायव्ये 'सोदामिन्से नमः! ३, 
इंशाने 'चित्राये नमः” ४ इति चतस््रो विद्युत्कुमारिका म- 
हक्तरा; | ततः स्वस्तिकपूवेवलनकोष्टके 'सोमाय नमः” लदझ्रे 
अ आ अ अः” त ते दितीयवलनकोषश्टके द्रोण” तदृपरि- 
तनकोष्टके “औं” इति | ततो दक्षिणवलने यमाय नस्सः” 
लदग्रे 'इ ई ड ऊ! ततो ढितीयवलनकोष्टके 'आवसे:” तदु- 
परितनकोष्टके “'क्रों' इति । ततः पंश्चिमवलने “वरुणाय 
नमः” तदग्रे क्र ऋ हू &! ततो डितीयवलनके 'पृष्करा- 
बत्ते:” तदुपरितनकोष्टके हों! इति। तत उत्तरवलनके “घ- 
नदाय नमः” लदग्रे ४ ऐ ओ आओ” ततो हितीयवलनके 
“ संकतसः !इति तदुपरितनकोष्ठके “्तों ' इति। ततः प्रागूदि- 
दि “ ३» हीं नमो भगवओ पासनाहस्स धरणिदपूइयस्स 
तस्स भत्तीए उँ० हीं सेघकुमार आगच्छ २ स्वाहा ” स्वस्लि- 
काथो “ ऊँ» हीं नमा वासुदेवाय क्षीरसागरशायिने शेषनागा - 
सनाथ इन्द्रानुजाय अन्न आगच्छ २ जलबृष्टि कुरू २सवा- 
हा; !! एवं स्वस्तिकसापूर्य रेखान्तरे “ उँ० हींनसो ्यूल्वैथू मेघ- 
कुमाराणां उँ हीं क्री नमो दम्ल्व्यू मेघक्रमारिकाणां महाद्ृर्धि 
कुरू २ सवोषद सब्धे गागकुमारा सब्वेणागकुमारीओ उदहि- 
कुसारा उदहिकुमारीओ थणियकुमारा धणियकुमारीओ महा- 


०्र्‌ 
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बुट्टिकरा - वन्तु”” । ततो डितीयवलये पूर्वादियतुर्दिक्षु गो- 
थुम १- शिव २- शरख ३- सनशिल ४- नासानअ्त्वारो ना- 
गराजा! स्थाप्या:। चतुर्विदिक्षु 'कर्कोटक: २, कदेसक: २, कैला- 
सः३, अरू ग॒प्रभारूपश्व ई शानाग्निरक्षो इनिलकमेण स्थाप्या;। 
अलबोजमातृका चतुर्दिद्यु देया | हृतीयबलये “3: हीं श्री 
नमो मगबवले महेन्द्राय मेघवाहनाय ऐरावलस्थामिने वज्ञायु- 
धाय अश्वागच्छ वृष्टि कुरू २ स्वाहा”! इति पूवेदिशि लिख- 
नीयम । दक्षिणस्थां “3४ नसो सगवते श्रीसहस्रकिरणाय 
बरुणदेवाय मकरवाहनाथ ग्स्ति अशेमरूपेण अश्रागच्छ 
खुरिंट कुरू २ स्वाहा! । पश्चिमायां “3 हीं नमा सगवते 
वरुणदेवायथ जलस्वामिने मकरासनाथ रोहिणीमदनाचिश्रा- 
इयासासहिलताय सेघनादाय अन्नागच्छ महाजलवबुष्टि कुर 
+ स्वाहा! । उत्तरस्पां ' 3० हीं नमा भगवते चन्द्राय अ- 
रूतवर्धिणे सवोषधिनाथाय ककचारिणे हहागच्छ २ महारस 
बुष्टि कुरु २ स्वाहा?” इति लेख्यम। चतुर्थेबलये याम्यदिद्दा: 
श्रारभ्य “3४ हीं नम घरणिदस्स कालवाल-कोलवाल-सेल- 
बाल-संखचालप्पमुहा सब्चे णागकुमारा णागकुमारीओ इह 
शआागच्लंत महाजलवुदि कुणंतु”” इति पश्चिम दिक्‌ पयन्त॑ 
कैखू्पम। तत उत्तरदिद: प्रारभ्य “3 हीं नमो सूयाणं- 
दस्सम कालवाल-कॉलवाल-संखबाल-सेलवालप्पमुहा सब्दे 
शागकुमारा णागकुमारीओं इद आगच्छंतु महाजलचुदई 
कुणंतु”” इति प्रवेदिकृपयन्त लिखनीयम । पत्चमबलये द- 
क्षिणदिद्वा: प्रारभ्य “3 हीं नमो जलक॑ लसहिंदस्स जल 
अलगर जलकान्त जलप्पहाईया उदहिकुमारा उदहिकुसा- 
रीओ य हह आागच्छन्तु” हत्यादि प्राग्यत पं्िसदिकु- 


देखाधिकारः (७५) 
पयेन्स लिखनीयम। तत उच्तरदिद्वाः प्रारभ्य “3> हीं नसलो 


अलरूप्पहिंदस्स जल जलतलर जलप्पह जलकंताईया उद- 
हिकुमारा उद्हिकुमारीओ य ? इत्यादि प्राग्यत्‌ प्वेदिक्पयेन्ले 
लेख्यम्‌ । ष्ठे बलये दक्षिणदिश:ः प्रारभ्य “ ऊँ हों नसों 
घोसमहिंदस्स आवक्त वियायल नंदियावल महानंदियावक्ष- 
प्पछुह्ा सब्ये थणियकुमारा थणियकुमारीओ य इहागच्छन्लु 
महामेहबुद्दि कुणंतु '” इति पश्चिमद्क्पयेन्तम्‌। तथा उत्तर- 
दिशः प्रारभ्य “ 3० हीं नमो महाघोसमहिन्दस्स आवश् 
विधावकत सहानंदियावस नंदियावसप्पछुहा थणियकुमारा 
धगियकुमारी ओ य इहागच्छतु महासेहवुद्धि कुरणंतु स्वाहा 
इति पूवेदिकपयेन्ते खावछिखनीयम । अन्न चतुथपश्थमषष्ठेघु 
श्रिषु बलयेषु सत्यवकादो “अछा सक्का सलेरा सोदामणी इं दा 
थणविज्जुयाइया णागकुमारीओ उदहिकुमारीओ थणियकु- 
मारीओं वा ! इति यथास्थानं लिखनीयम्‌ | ततः सप्तमव- 
लये प्रवेदिश। समारभ्य “ 3३० हीं सेघकरा मेघवली सुमेघा 
मेघमालिनी तोसधारा विचिश्रा च वारिषेणा बलाहिका 
इहागच्छन्तु .' । दक्षिणस्थां “ ३० हीं अलीता सोल्का 
सलहइदा सौोदामिनी ऐशन्द्री घनविद्युत्पमुखा विद्युतकुमाये 
इहागच्छन्तु | । पश्मिसायां “ ० हीं अब्मितरपरिसाए 
सह्ठि सहस्सा सज्झिमपरिसाए सलरि सहस्सा बाहिरपरि 
साए असीई सहस्सा नागकुमारा हृह्ागच्छन्तु /। उत्तर- 
स्‍थां “ + हीं सब्वे णागोदहिथणिघकुमारा सक्वस्स देवि- 
दस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णा आणाए महावु- 
ट्विंकरा सवन्तु /” । एवं सप्तमवलयं यंत्र कृत्या दिल्लु 
सिकारयुक्ते, बिदिक्ष लॉकितं, सर्वत्र बज्भाकारवेष्टि- 


(७९) मेघमदोदये 


लस । ' 3 हीं सर्वेयक्षेम्यो नमः ” १ । “ $ हीं सर्व 
तेभ्यो नमः ” २। : 3» हीं पूणो दिसवयक्षदेवीभ्यो नमः ३ 
।  $ हीं रूपावत्यादिसवेमूलदेवीभ्यो नमः ” ४ । इति 
प्वेदक्षिणपश्चिमोत्तरदिक्षु न्यासयुकत कार्थम्‌ । एतद्यंघ्नं 
स्थाल्यां भूर्य वा लिखित्वा आकादो आतपे धाये , धघूष: कायः , 
लदग्रे “ चउक्कसायपडिमलुछुरणु , दुज्जयमयगणाबाणमुखु 
सूरणू । सरसपिअं गुवणणु गयगासिउ , जब पासु सुक्ण- 
सयसामिउ ॥१॥ जखसु तणुकतिकडप्पसिणिद्धउऊ , साहड़ 
कशणिमणिकिरणालिद्धउ | ने नवजलहरतडिछुपलछिड , 
सो जिणु पासु पथच्छठ बंछिड !'॥२॥ ततः / भित्वा पाता 
लमघमृल चलयलचलिते व्याललीलाकराले, विद्युृण्डप्रचण्ड- 
प्रहरणसहितेः सक्लुजैस्तजयन्ती । देत्येन्द्र करदृष्टा कटकट- 
घटिते स्पष्टमीमाहइहासे . साथा जीसतमाला कुहरितगगने 
रक्ष मां देवि पद्मे ” ॥३॥ इतिवुन्तत्रय प्रतिमणिके गुगयले 
यावद्छ्ोत्तरशले जापः कायेः , अगमूत्लेपकप्रवकः सेघकुमा- 
राध्ययन स्वाध्याथ व्याख्यानयोचोचनीयम । इति श्रीमेघाक- 
पेणबूद्धयंश्रस्थापना । 
लघुयन्त्रस्थापना यथा --- 

घट्कोगाकयन्त्र कृत्वा तत्र कोणेषु अछा सक्का सतेरा 
सोदामणी इंदा थणविज्जुया एलाभ्यो नमः! इलि प्रलिको्ण 
लिखनीयम । मध्ये तु “ 3» मछामछा मिल्लीछ्ठाममहास- 
छुश्वरसूछा आश्रगज्जह विज्जड पूरडइ गामचणा धन्नजलति- 
णरसडास ” १। “ 3» करों वरणाथ जलपतये नमः” अय॑ 
मन्त्नो लिखमीयम | चटकाणापरि ६ ३» हीं मेघकुमार आ- 
गउछ २ स्वाहा ; घटकोणस्प चतुर्दिक्षु 'रोहिणीमदनाचित्रा- 


देवाधिकारः (छ७ 


शयामाभ्यो नमः ' इलि, तदुपरि सायाबीज प्राकारण्फ्वेशि- 
तम्‌ । प्रान्ले क्रोंकारयुक्त लेख्यम्‌ | इदं यंत्र कुंकुमाथछग- 
न्थेन लिखित्वा आलपे घायेम्‌। तदग्रे-* तुह समरणजल- 
वरिससित्त माणबमहमेहणि, अवराबरसुहुमत्थवोहकंदलद- 
लरेहणि | जायह फलमरमरिय हरिय दुहदाहअणोबम , इय 
महमेडहणिवारिवाह दिस पास मई सम “” ॥१॥ गाथेयम्‌ 
'अम्सानिधो छुमितमीषणनक्रचकं-! इत्यादिक आऔीमक्ता- 
मरस्तोन्नकाव्य वा गणनीयम्‌ । लेनाचाम्लादितपसा सूधोमि- 
मुखाष्टाशरशतजापेन मेघाकपणम । 

एवं पूंसां कलामध्ये या मेघाक्ृष्टिरहैला । 

ऋषभेण मसमाज्ञायि सा बोध्यागमशास्त्रतः ॥२४६ैं॥ 


शथ प्रसगान्मेघस्थैयसपि 


3“ हीं वायुकुमार आगच्छ २ स्वाहा | स्थापना यथा- 
एलज्जापविधानेन सेघस्तम्मों विधीयले | 
यन्त्र तथेष्टिकायुग्मे लिखित्वा न्यस्थले भुवि ॥ २७ ॥ 
मेघाकघेगावषेणा दिकरणी विद्यानवश्याद्ाया, 

देया सेघमहोंदये रतिभ्वते छात्राय पाश्राथ सा । 


इस तरह पुरुर्षो की कनाओ मे जो मेघराक़ष्टि कला है वह ऋषभदेव 
ने बतलाई, ऐसा आगम शर्त से जानना ॥ २६ ॥ 

इस का जाप करने से या यत्र को दो ईंट पर लिग्वकर भूमि पर स्थापन 
करने से वृष्टि स्तंभित हो जाती है ॥ २७ | 

मेघ के आकर्षण तथा वषैण आदि करने वाली यह विद्या मेघमहोदय 
मैं प्रीति रखने बाले योग्य विद्यार्थी को देनी चाहिये । देवों की श्रद्धापूचषक 
जपादि शक्ति से उत्पन्न हुआ यही तीसरा हेतु सिद्धिरूप है और शाल्थ्न॒विष 


(रुड) मेजमदोदने 


देवासकजपादिदाक्तिजनितो हेतुस्ततीयापप्ययथं, 
सिद्ध! शुद्धवरियां प्रसिद्धि लवन जास्त्रे तदाये सुदे ॥२८॥ 
इसि श्री मेघमदोदये व्षप्रयाधाप्रनाम्नि सहोपाध्याथ 
श्रीमेघविजयगणिविर चिते देवाधिकारस्व॒तीयः ॥ 


यक प्रसिद्धि का भवन (स्थान) रूप यह हतु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के ग्रा- 
नंद के लिये है॥ २८ ॥ 
इतिश्रीसोराष्ट्राष्ट्रान्तर्गत.पादलित्तपुरनिवासिना पण्ििहतभगवानदासास्य 
जैनेन विरचितया मेघमहोद ये बालावबोधिन्याउउयेभाषया 
टीकित. वृतीया दवाधिकार., । 


अथ चतुर्थः संवत्सराधिकार:। 


संवत्सर: सरसधान्यविधि विधेयाद, 
धाराधरेगा वरणेमरणन मसद्यः | 
गन्धविपेन्द्र उव पुष्करपआणाला, 
श्रीनाभिसम्भवजिनेश्वर सन्निधानात ॥१॥ 
दब्यसः झ्षेत्रता सावात त्रिविध बृष्टिकारणम । 
संकलस्थाथ कालो5पि तुर्गों हेतुरूदीयते ॥२॥ 
मदोनन्‍्मत्त हाथी के जैम कमल के सद्श कान्ति वाले श्रीक्षषभदेवजि 
नश्वर की कृपा से संवत्सर शीघ्र ही पृथ्वी का पोषण करन वाल वग्सात 
से अच्छे र्सवात्त वान्य को उत्पन्न करे ॥ १ ॥ द्रव्य क्षेत्र और भाव ये 
तीन प्रकार वृष्टि के काग्ण हैं, गणना में काल का भौ चोथा कारण कहा 
है॥ २ ॥ शालिवाहन शक, विक्रम सबत्मर, कर्बी मकरादि अयन का आल 


क्षत्सराधिकार; (७५३) 


अब वर्षद्रारागि-- 
शाक॑ वल्सरमायनाथदिश्वस मास सपक्ष दिन, 
पीलाब्धि रृपसश्रिधान्यपरसादीशा: परे पूवेगा: । 
अब्दस्थापि च जन्मलप्नमनिल विश्युद्युताश्रोदय, 
गले वारिसुचां लिथि ग्रहगण बार सनक्षश्रकम्‌ ॥३॥ 
कपूर सर्वतो मद्रचक्रे योगान जलादयान । 
शकुनांश विस्ृश्यैव ज्ञेय वषेशु साधु मम ॥४॥ 
शाकखिप्नो युता द्वार चतुर्मागेडबशेषितः । 
समेउझे स्थादल्पबृष्टिः प्रचुरा विषसे पुनः ॥०॥ 
राशीश्व रोषपयुक्‌ त्रिगुणा, लाभ: शराद्यस्तिश्मिक्तशेष: 
लब्धे श्रिगुगये दारयाजिते 5स्प, वाणेन्दुमागे व्यय एव शिक्ट: | 
राशिस्वामी वषराजस्थ दशावषधुवयुक्तः क्रियले, तत- 
खिगुणीका्य:, तत्र पश्रभियुक्तः कार्यस्तस्य पश्चद्दामिसांगे 
शोषाकुत आय स्पात । पग्थालुब्धाड़े त्रिगुणीकृते पद्नमि- 


दिन,मास पक्ष, दिन, अगस्त्यताग वर्ष का राजा और मनन्‍्त्री धान्येश, र्सेश, 
ब्ष का जन्मलमम, यायु, वीजली क साथ बदल का हाना, मेघ का गर्भ, तिथि, 
प्रहसमूह, वार, नक्षत्र,कररचक्र, सर्वताभद्तचक्र, जल के उदय ( वर्षा ) का 
सोग और ठाकुन इत्याठिक का विचार करकही वर्ष का शुभाशुभ जानना ॥ ३-४॥ 
शालिवाहन शक को त्रिगुणा करक दो मिलाना, उसमे चार का भाग 

देना, जो समशेष बचे तो अल्पवुष्टि ओर विषम शेष बचे तो बहुत वृष्टि हो 
॥५॥ राशि के स्वामी और वर्ष के स्व'मी के अष्टोत्तरी दशा के ये दोनों ध्र- 
वाकु मिलाक त्रिगुणा करना, इसमे पाच मिलाकर पद्रह से भाग दंना, जो 
शेष बचे, वह लाभ-पझाय है और लब्धाड, को त्रियुणा करके पाच मिलाना 
इसमें पद्रह से भाग देने स जो शेष बचे वह “न्यय! है यह वर्ष का 'मायव्यय 
है॥ ६ ॥ कोई बारह राशियों के आय ओर ब्यय का मिलान करत हैं, 


(८०) मेबमहोदये 


युक्तस्तस्थ पत्रद्दाभिभोगे दोषाकुतो व्ययः स्यादित्थथे: । 
राशिदादशकस्पायों व्ययाक्ृलोषपि थ योज्यते । 
आये5घिके खुभिक्ते स्थाद दुर्निक्षमधिके व्यये ॥»॥ 
चतुगुणीकृत्य सलब्धमाय, मासहले स्थादिह मासिकाय: 
एवं हि सवोज्य दिन विद्ध्याद्‌ आयव्यय: स्पादिति संक्रमादे: | ८ 
विक्रमाहू: दाकत्पाकु-युक्तो दविघ्नो विभाज्य च। 
सप्तमिस्तत्र यहुब्धे तस्मात्‌ फलमुदीयेले ॥६॥ 
एके षदके चर दुभिक्त खुमिक्ष भ्ुजवेदयोः । 
समता रामशरयोः शन्ये रौरबभादिद्ोत ॥१०॥ 
कथित्संवत्सरं शा मीलयेत श्रिगणोष्घसः । 
पश्ननामयुतः सप्त-विभक्तोस्प फले क्रमात्‌ ॥११॥ 
खुमिक्ष भुजवेदाभ्यां दुर्मिक्ष तु त्रिपश्चके। 
झुन्ये बट्के रौरव स्थाद्‌ एकेन समता सता ॥१२॥ 


झाय अधिक हो तो सुकाल और व्यय अधिक होतो दुष्काल जानना ॥ ७ ॥ 
जो वर्ष की आय है उसको ओर लब्घाडु को मिलाकर चार गुणा करना, 
इसमें बारह से भाग देने से जो शेष ग्हे वह मासिक आय है | इस तगह मासि-- 
क आय को तीस से भाग देने स्त दिन की आय हो जाती है। यह संक्रान्ति 
के दिन से आझाय व्यय का विचार करना | ८ ॥ विक्रमसंवत्सर ओर शालि- 
बाहन का शकसंवत्सर ये दोनों मिलाकर द्विगुणा करना, इसमे सात का 
भाग देना, जो शेष बचै उसका फल कहना ॥ € ॥ एक या छ बचै तो दु- 
ब्काल, दो या चार बचै तो सुकाल, तीन या पाच बचै तो समान (मध्यम) 
ओर शून्य शेष बचै तो रौरव ( भयंकरदु.ख ) हो॥ १०॥ दूसरा पाठान्तर 
-संबत्सर ओर शक को मिलाकर त्रिगुणा करना, उसमें पाच नाम मिलाकर 
सात से भाग देना, जो शेष बचे उसका फल कहना ॥ ११ ॥ शेष दो या 
चार हो तो मुकाल, तीन या पांच हो तो दुष्काल, शून्य या छः दोतो रौरव 


सोवत्लराधिकार: (<१) 


पाठान्तरे-संबल्सरसमायुक्ता-स्त्रिगुणा: पश्नमियुताः 
सप्तमिस्तु हरेज्भागं दोष वषेफल मतम्‌ ॥१३॥ 
अश्रापि संवत्सरशब्देन शाकसंवत्सर एव ग्राह्मःस चा- 

बाढाद्रिव, य आपषाटे संवत्सरो लगति स शाकसंवत्सरों ग- 
गयते इत्यथे! । उदाहरण यथा- संवत्‌ १६८७ वर्ष आषाढादि 
शकसंवत्सरः १५५२ ततः पश्चद्शब्रिगुणीकरणे जाते पश्चच- 
त्वारिंदाद्‌ ४५, द्िपश्चाशतस्त्रिगुणीकरणे जाते षद्पश्चाशदु- 
खरं शल १५६, तस्मिन्‌ पश्चचत्वारिंश द्‌ योगे जात २०१ तत्न 
पश्नसीलने २०६ खप्तभिभांगे दोष श्रयम्‌ । ततो “दुभिर्तं 
तु त्िपख्के' इतिवचनात्‌ सप्ताशीतिके दुष्काल इति । 
अशञ्र पाठान्तराणि बह़नि पथा-- 

शाकं च त्रिगुण कृत्वा सस्तमिमोगमाहरेत्‌ । 

शोष च दिगुणीकृत्य पश्च तत्र नियोजयेत्‌ ॥१४॥ 


ओर एक शेष हो तो समान फल हो ॥ १२ ॥ पाठान्तर---शकसंवत्सर 
के ( शताब्दी ) का ओर वर्ष को त्रिगुणा कर इकट्ठा करना, उसमें पांच 
मिलाकर सात से भाग देना,शेष बचे उसका फल कहना ॥ १३ ॥ यहा भी 
संबत्सर शब्द से शकसंवत्सर ही जानना । आपाढ मास से जो वर्ष प्रारंभ होता 
है उसको शकसंवत्सर कहते हैं | उदाहरण - -विक्रम संवत्‌ १६८७ वर्ष में 
आघषाढादिक शकसंबत्‌ १५५२ है,उसमे सौका ( शताब्दी ) १५ को तीन 
गुणा किया तो ४५ हुआ और वर्ष ५२ को त्रिमुशा किया तो १५६ हुआ 
ये दोनों को मिलाया तो २०१ हुआ इसमे ५ मिलाया तो २०६ हुआ 
इसमें ७ से भाग देने से शेष३ बचे, इसलिये विक्रमसंबत्सर १६८७ में 
दुष्काल कहना । 

शक संवत्सर को त्रिगुणा कर के सात से भाग देना, जो शेष रहे, उ- 
सको द्विगुणा कर पाच मिला देना ॥ १४ ॥ अन्यत्-संवत्सर को द्विगुणा 

श्१्‌ 


(रे) मेघमददोदये 


कचित्‌-- बत्सरं दिगुरण्णाकृत्य श्रिभिन्यूनं तु कारयेत्‌। 

सप्तनिस्‍्तु हरेड्भाग दोष संबत्सरे फलम ॥१०॥ 

आदिचतुष्के दुर्मिक्ष सुभिक्ष च डिपश्ञके । 

श्रिषदके मध्यम काल शून्ये शून्य विनिर्दिद्योल। १६ ॥ 

केचित्तु एतत्करणेन उच्णकालिकधान्यपरिज्ञानं बद- 

स्लि । पुनरप्यस्थैत् पाठानलरं यथा-- 

बत्सरं डिगुणीकृत्य ब्रिभिन्‍्यूने कृते ततः । 

नवभिभौज्यते दोष संवत्सरशमाशुभम ॥ १७॥ 

5ाषे दिश्रिचतुष्के च खुभिक्ष वषसुच्यते । 

घड़ेकशून्पैमेध्यस्थ हीने पश्चाष्ससखु ॥ १८ ॥ 
कथित्‌ू-- संवत्सराडुखियुण/ सपमक्तो5बशेषिते । 

कूले पञ्मगुणो भागस्त्रिभिस्तेन फल मतम ॥ १०॥ 

एकदोषे सुभिक्त स्थाद्‌ छिशेषे मध्यमा समा । 

शन्ये दुर्लिच्तमादेश्य वर्ष तत्र शुमाशभम्‌ ॥ २० ॥ 
कर तीन घटा देना, इसमें सातका भाग देना जो शेष बचे उससे वे फल क- 
हना ॥ १५ ॥ शेष ण्क या चार हो तो दुष्काल, दो या पाच हो तो सुकाल, 
तीन या छ हो तो मध्यम समय, ओर शुन्य हो तो शून्यफल कहना ॥१६॥ 
कितनेक लोग तो इस रीति से उष्ण ऋतु के धान्थ के परिज्ञान को कहते हैं| 
इस का पाठान्तर- संबत्सर को द्विगुणा कर तीन घटा देना, उस में नव से 
भाग देकर शेष से वर्ष का शुभाशुभ फल कहना ॥ १७ ॥ शेष दो तीन या 
चार हो तो मुकाल, छ एक या शुन्४ हो तो मध्यम, पाच, आठ झौर सात हो 
तो हीमफल कहना ॥ १८ ॥ कचित्‌ संवत्सर के अंकों को त्रिगुणा कर 
सात का भाग देना, जो शेष बचे उस को पाच गुखा कर तीन का भाग 
देना और शेष से फल कहना ॥ १६ ॥ शेष एक बचे तो सुकाल्ल, दो ब्चै तो 
मध्यम और शून्य बचे तो दुष्काल जानना ॥ २० ॥ रुद्देव ने कहा है कि- 


खंवत्लराधिकारः (८३) 


ग्डदेवस्तु- संवल्सरस्प ये अंका अधो5्धो लिखिताः कमाल । 
वेदाह्ुसहिता ये तु छुनिभिभोगमाहरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आयद्ये चतुष्के दुर्लित्त छुमित्त डिकपश्चके । 
ज्रिषछे सध्यमः काल: शून्ये शून्य विनिदिशेत ॥ २२ ॥ 
लथा- कालो विक्रमसूपतेः प्रथमतण्जिस्ताड्यते सीलनाल, 
पश्चात्पश्चयुते तुरड़्महते दोषाह्ुमालोचयेल्‌ । 
द्वाभ्यां दहिमिरिन्द्रिय रसयुते! कालोलमत्व ददेत, 
झन्येनाधमतां चतुःशशधरे स्थान्सध्यसत्व सदा।॥ २३॥ 
अन्र यदि पश्चेव योज्यन्ते तदा सप्तत्रषोनन्तरमवश्य 
शुन्यं समायाति, न च तत्र दृष्कालनियमः, तेन पशञ्च योग- 
करणमिति को5थः? पश्च मनुष्योक्ता अक्ला! क्षेप्या इतिहषट 
वबनम्‌ । 


संबत्सर के अक और शताब्दी के अंक ये दोनो नाचे नीचे लिग्व कर मिला 
देना, इस में पाच ओर मिल्ला कर सात का भाग देना, जा शेष बचे उस का 
कल कहना ॥ २१ ॥ जो शेष एकया चार हो तो दुष्काल, दो या प्राच 
हो तो सुकाल, तीन या छ हो तो मध्यम ओर शून्य हो तो शून्य फल कहना 
॥ २२ ॥ विक्रम संवत्सर की शताब्दी को ओर वर्ष को त्रिगुणा कर इकट्ठा 
करना, इस में पाच और मिलाकर सात से भाग देता, जो शेष बचै उस का 
फल विक्तरना- शेष दो तीन धाच या छ बचे तो उत्तम समय कहना, एक 
या चार बचै तो मध्यम समय कहना और शुर्य शेष बचे तो अधम समय क- 
हना ॥ २३ ॥ यहा यदि पाच मिलाते तो सात वर्ष पर्यत क्रमशः अवश्य 
शून्य आती है, इससे यहा दुप्कालका निःशम नहीं रह।, इसलिये पंच योग का 
अभैपाच मनुष्योक्त अंकों को मिलाना यही इष्ट है।। फिरमी- संवत्सर के 
अकों को द्विगुणा कर एक मिला देना, इसमे सातसे भाग देक? शेषसे वर्ष 


(4४) मेघमहोदये 


कचित्‌ पुनः- संवत्सराड़ दिगुणीकृत्यैकं मीलयेलतः । 
सप्तभिभोगदानेन योध्य॑ वषेशमाशुभम ॥२४॥ 
घथोदाहरणम्‌- संवत्‌ १६८७ दिग्णीकरणे १७४ एक- 
योगे १७५ सप्तमभिभांगे छान्‍्य लेन दुशिक्षम । 
संवस्सरे द्विगुणिते जअिभिरन्वितेष्थ, 
नन्‍्दैषिमाजनमनुष्यफल तु होषे । 
युग्मेर जअिके३र जलनिधो४ च सुभिक्षमेके, 
षड़॒द नन्द्या६ शव समतापर ५-७-८ तोष़्तिदौस्थ्य;॥२४५॥ 
अन्न संवत्सरशब्देन केचिद विक्रमराजमंवत्सरं गणयन्ति तन्न 
युक्‍तं, सवेत्र ज्योतिश्वरै: दाकरपैय गणनाल्‌, लेन विक्रमकाल 
इति कवचिद न भ्रसितव्य, विक्रमकालस्य कालो विनाश इति। 
अथोत-शाकं श्रिनिप्न मुनिभाजित च, शेष ढिनिप्न शरसंयुते थ। 
वधो च घान्य तृणशीतलेजा-बायुथ्र वृद्धि क्तथविग्नहो च।२६।। 


का शुभाशुभ कहना ॥ २४ ॥ उदाहरण संवत्‌ १६८७ है उसको द्वि- 
गुणा किया तो १७४ हुए इसमे एक और मिलाया तो १७४ हुए, उसको ७ 
से भाग दिया तो शून्य शेष रहा | इसलिए उस वर्ष दुप्काल जानना ॥ फिर 
भी- संवत्सग्को द्विगुणा कर तीन मिला देना, उसमें नवसे भाग देकर शेष 
का फल कहना | जो शेष एक दो तीन या चार बचे तो सुकाल, छ या नव 
बचैतो समान और पाच सात या आठ बचेतो अधम समय जानना ॥ २५॥ 
यहा संबत्सर शब्दसे कोई विक्रम सवत्सर गिनते हैं यह योग्य नहीं है, स- 
वैत्र ज्योतिषियों को शालिवाहन का शक संवत्सर ही जानना चाहिये | इस 
लिए कहीं विक्रम काल का भम नहीं करना चाहिये | शक संबत्सर को त्रि- 
गुणा कर सातसे भाग देना ओर शेषको द्विगुणा कर इसमें पाच मिला देना, 
तो वर्षा बान्य तृण शीत तेज: वायु बृद्धि क्षय ओर विग्रह होते है ॥ २६ ॥ 
इसका फल - वर्षके विश्वाको त्रियुणा कर इसमे तीन मिला देना उसको 


संवत्सराधिकारः (८५) 


अस्य फलम्‌- व्षोषिशोपकाः सर्वे ज्रिगुणास्त्रिभिरूनिता: । 
सप्तमिस्तद्विभागेन शेष संबत्सरे फलम्‌ ॥२७॥ 
चन्द्रे वेदे च दुर्भिक्ष सुभिक्षं युग्मवाणयो: । 
त्रिषछ्ठे सध्यमः कालः शुन्ये रोरवमादिशेत्‌ ॥२८॥ 
अथ पष्टिसंवत्सरम--- 
संबद्धिक्रमराजस्य न्यूनः शरगुणेन्दुभिः । 
शाको5यं शालिवाहस्य भूदियुक्‌ पष्टिभिमेजेत्‌ ॥२६॥ 
दोषेषु प्रभवादीनां बघोदो नाम जायते । 
प्रव॒त्तिः षष्टिवर्षाणां गुरोमंध्यमभोगतः ॥३०॥ 
अन्र स्थृूलमतन संवत्परय्वृत्तियथा 
बारे वेदा ४ स्लिथों शैला 9 घटीषु द्वितयं क्षिपेत्‌ । 
पूवेसंवत्सराद्‌ भावि-वत्सरागसनिणयः ॥३१॥ 
प्रभवा विभवः शुक्ल! प्रमादाउथ प्रजापति! । 
अह्विराः श्रीसुखों भावों युवा घाता तथैव च ॥३२॥ 
ईश्वरों बहुधान्यश्र प्रमाथी विक्रमों श्रृषः । 


सातसे भाग देकर शेषसे व्षका फल कहना ॥ २७ ॥ शेष एक या चारंहो 
तो दुष्काल, दो या पाच हो तो मुकाल, तीन या छ हो तो मध्यम काल 
और शून्य हो तो रोौरव (भयानक) हो ॥ २८ ॥ इति शाकः ॥ 
विक्रमसंव॒त्सर मे से१३५ घटादेने से शालिवाहन का शक संवत्सर 
होता है । इसमे बारह मिलाकर साठ का माग देना ॥ २६ ॥जो शेष बचे 
वह प्रभव आदि वर्ष का नाम जानना । बृहस्पति के मध्यम भोग 
से साठ वर्षो की प्रद्ृत्ति होती है ॥ १० ॥ अथवा वार में चार,तिथि में सात 
और घडी में दो मिलाने से भावी वर्ष का निशिय होता है ॥ ३९ ॥ साठ 
संवत्सरों के नाम-प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, 
भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, वि", वृष, चित्रभानु, सुभानु 


(८६) मेघमहोदये 


चित्रसानुः सुमानुश्य तारगाः पार्थिवों व्यय! ॥३३॥ 
सबेजित्‌ सवेधारी च विरोधी विक्रूतिः खरः । 
ननन्‍्दनों विजयशैव जयो मन्मथदृछुखो ॥३४॥ 
हेमलम्बो विलम्पआ विकारी शबेरी प्रवः। 
शुभकृच्छो सनः क्राधी विश्वावसुपरासवों ॥३०५॥ 
प्ुवक़! कीलक! सोम्य! साधारणा विरोधकूत । 
परिधावी प्रमार्थी च नन्‍्दाख्या राक्तलसो नल) ॥१8६॥ 
पिछ्ल; कालयुक्तश्व सिद्धार्थों रौद्रदु्मती । 

दुन्दु सी रपिरोह्ारी रक्ताक्षः क्राधन! क्षय: ॥३७॥ 
स्वनामसदर्श ज्ञेयं फलमतन्र शुमाशुभम्‌ । 

माचे गुरुधेनिष्ठांदों प्रथमे प्रभवोदयः ॥३८॥। 
्ि रलमालायाम्‌-- 

सि गवलु यदासावुद्गमं घाति मासि, 
प्रथमलवगतः सन्‌ वासवे वासवेज्य! । 

नहिताथ वषबन्दे गरिष्ठः , 

प्रभव इति स नाज्ना जायते5ब्द्स्तदानीम्‌ ॥३९॥ 







तारण, पाथित्र, व्यय, संवैजितू, सवैवारी, विरोधी, विक्रुति, खर, नन्‍्दन, 
विजय, जय, मन्मथ, दुसुग्ब, हमल्लम्ब, विल्वम्ब, विकारी, शार्वरी, प्लव, 
शुभकृत्‌ , शोमत, क्राधी, विश्वावसु, परामव, प्लवंग, कौलक, सौम्य,सा- 
घारण, विरोधकूत्‌ , परिवावी प्रमाथी, नन्‍द, गक्षस, नल, पिज्लल, कालयुकत 
सिद्धाथे, गेद्र, दुर्मेत, दुन्दुमि, रुधिरोद्वारी, रक्‍्ताक्ष, क्ोधन, भौर क्षय ॥ 
३२ -३७ ॥ ये साठ संवत्सरों के नाम है उनके नामसदद्ा थ्ुमाशुभ फल 
जानना | मांधमासमे धनिष्ठा के प्रथम अंश पर बृहस्पति आनेसे प्रभव नामका 
वर्ष प्रारंभ होता है ॥३८॥ रत्नमालाम भी कहा है कि माधमासमें धनिष्ठा के 


खतत्सराधिकार: (८७) 


सिद्धान्ले तु-कति ण॑ मंते ! संबच इरा पण्पला गोयमा ! 

पंथ संबच्छरा पण्णला लजहा- णक्खलसंबच्छ रे, झुगसंबच्छ रे 
परमाणसंवच्छरे लक्खणसवच्छरे, सर्णिचरसंवच्छरे । णक्ख- 
ससंबच्छरे कड़विहे पण्णत्त ? गोयमा ! दुवालसविहे- साव- 
णे मदहृतरए आसोए कत्तिए सगसिरे पासे माहे फरगुणे थि- 
से बहसाहे जिट्टे आसाटे; ज॑ वा बुहृप्फह महर्गहे दुवालस - 
संवच्चछरेहि णक्खत्तमंडले समाणे इसेण णक्खत्तसबच्छरे। 
जुगसंबच्छरे ण कह विहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते. 
लेजहा- चंदे चदे अभिवड्हिए चंदे अभिवड़िदएचेव से त्त ज्ुग- 
संबच्छरे। पसाण संवच्छरे ण॑ मंते ! कडविहे पण्णत्ते ? गोयसा! 
पंचविहे पणणत्ते. ल॑जहा णकक्‍्खत्ते चंदे उऊ आइच झभिवडि- 
ढुए सेक्तं पमाणसंवच्छरे | लक्खणसंबच्छरे कह विहे पण्णत्ते ! 

प्रथम अंश पर बृहस्पति का उदय हो तत्र समस्त मनुष्यों के हित के लिये 
साठ वर्षमेंसे प्रथम प्रभव नाम का वर्ष प्रारंभ होता है ॥ ३६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! संवत्सर कितने है ? गौतम ! संवत्सर पाच हैं-- - नक्षत्र 

संवत्सर १ युगसंवत्सर २, प्रमाणसंवत्सर ३, लक्षणसंवत्सर 9, ओर शनै- 
श्वरसवत्सर ५ । चन्द्रमा को पूर्ण नक्षत्र मण्डल भोगनेमे जितना समय ब्य- 
तीत हो उसको नक्षत्रमास कहते है, यह आाग्ह है---श्रावज, भाद्धपद, आ- 
बिन, कार्तिक, मार्गरिर, पौष, मा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाग्व ज्येट्ट, ओर भा- 
घाढ़, इन बारह मार्सो का एक नक्षत्रसंवत्सर होता है, उसकी दिन संख्या 
३२ हैं| ।१॥युगसंवत्सर पाच प्रकारकाहै-चंद्र ,चन्द्र ,झभिवद्धित, चन्द्र झोर 
अभिवद्धितसंवत्सर । कृष्ण प्रतिपदा से लेकर प्रूणिमा तक है इतने दिन 
के प्रमाण वाला एक चन्द्रमास होता है,ऐसे बाग्ह मार्सो का एक चंद्रसंवत्सर होता 
है, उसकौ दिनसंख्या३ ५४६६ है। इस तरह ३१ [१६ दिन के प्रमाव बाला 
एक अभिवद्धित मास होता है, ऐसे बारह मार्सो का एक अभिवद्धितसंवत्सर 


(८८) मेघमदोदये 


गोयमा ! पद्मविहे लंजहा-- समगे गक्खक्त जोगं जोयेति समगं 
उक परिणमन्ति । गाशुण्ह णाइसीओ बहूदआओं होह णकक्‍्ख- 
लो ॥१॥ ससिसगलपृण्णमासी जोयंति विसमचारिणक्ख- 
शा | कट्टओ बह़दओआ तमाह संवच्छरं चंद॑ ॥२॥ विससे 
पवालिगों परिणमति अणऊसु देंतिपुप्फफलम्‌ | वास ण 
सम्म वासह तमाह सेबच्छरं कम्म ॥३॥ पुठविदगाणंतु रसे 
पुप्फफलाणं च देह आइच्ो। अप्पेण विवासेणं सम्म॑ निष्फ- 
होता है। इन पाच संवत्सरों के समूह को युग कहते है ओर अभिवद्धित संब- 
त्सरम एक अधिक मास होताहै ॥ २ ॥ प्रमाणसंवत्सर पांच प्रकार काहै 
--नक्षत्र, चन्द्र, ऋतु, आदित्य और अमभिवद्धित। नक्षत्र चन्द्र और अभि- 
बद्धितसंवत्सर का लक्षण पहले कह दिया है | ऋतु---तीस अहोरात्र का 
एक ऋतुमास, ऐसे बारह मास का एक ऋतुसंवत्सर होता है, उसकी दिन 
संख्या ३६० पूरी है ।आदित्य-- ३० ४ दिन का एक आदित्य (सूये ) 


मास । ऐसे बारह मास का एक आदित्य सूर्य )संवत्सर होता है उसकी 
दिन संख्या ३६६ है ॥ ३ ॥ लक्षणसंवत्सर---संवत्सर के नक्षत्रादि 
लक्षण प्रधान को लक्षणसंवत्सर कहते है, वह पाच प्रकार का है--- जिस 
जिस तिथि मे जो जो नक्षत्र आने की कहा है उन उन तिथियों मे वह 
आजाय, जैसे कार्तिक की प्रणिमा को क्ृत्तिका, माघ की प्रूरिमा को मद्रा 
चैत्री पृणिमा को चित्रा इत्यादि | किन्तु “ जेड़ो वच्च३ मूलेण सावणो वच्चइ धरि- 
द्वाहि। अद्दासु य मग्गसिगे ससा नक्‍खत्तनामिया मासा ” ॥१॥ 

अर्थ --ज्येट् पूरशिमा को मूल, श्रावण पूर्णिमा को घनिष्ठा और मागेशिर 
पूर्णिमा को आर्द्रो नक्षत्र होता है और बाकी नक्षत्र के नाम सदृश मास की 
पूर्णिमा होती है। समकालीन अनुक्रम से ऋतु परिवर्तन हो, कातिकपूर्सिमा 
पौछे हेमंतु ऋतु, पौषपूर्णिमा पीछे शिशिग्ऋतु, माघपूर्णिमा पीछे वसनन्‍्त 
ऋतु इत्यादि समानपन से रहें | जिस वर्ष में अधिक उष्णता न हो, 


खंबरखराधिकारः (<९) 


उम्रए सससे ॥४॥ आइचलेयतविया खणलबदिवसा उऊ 
परिणमंति । प्रेह रेणुथलताई तमाहु अभिषडित्य नाम ॥५॥ 
सणिच्छरसंवच्छरे कह विदे पण्णतते ? गोयमा ! अटद्वावीसह- 
विहे पणणत्ते. तजहा-- अभिई सवण धणिटा सयभिसया 
दो अ हुति भदवया रेवह अस्सिणी भरणी कस्तिया तह 
रोहिणी चेव जाव उत्तरासाढाओ जे था सणिच्छरे महत्गहे 
तीसाहिं संवच्छरे हि सब्वे गकक्‍्खक्तमणडल समाणेह सेश 
सणिच्लछ्रसंवच्छरे ॥ हति जम्बूद्ीपप्रश्मप्तिसअे स्थानाड़े थ। 
एवं गुरोः पश्चकृत्वः शने्दिभगणश्रमात । 

अधिक शीत न हो ओर बृष्टि अधिक हो उसको नक्षत्रसंवत्सर कहते हैं ! । 
जिस बे में पूर्णिमा को चन्द्रमा पूणे कलायुक्त हो तथा नक्षत्र विषमचारी 
याने मासकी पूरिमा के नाम सदरश न हो ओर अधिक शीत, अधिक उष्यणता 
अधिक वृष्टि हो उसको चन्द्रसंवत्सर कहते हैं ॥ २॥ जिस वर्ष में वृक्ष 
में फल फ़्ल नवीन पत्ते विना ऋतु के आजाय, वृष्टि अच्छी तरह न हो 
उस को कपमैसंवत्सर, ऋतुसंवत्सर और सावनसंवत्सर कहते हैं ॥३॥ 
जिस वर्षमें पृथ्वी और पानीका रस मधुर तथा स्निग्ध हो, समयानुकूल वु्ञमे 
फलफ़ल आवें, थोडी वृष्टि होनेपर भी धान्य अच्छी तरह उत्पन्न हों इत्यादि 
लक्षणयुक्त संवत्सर को आदित्यसंवत्सर कहते है ॥ ४ ॥ जिस वर्ष सूर्य 
के तेजसे छाण मुहठत्ते श्वासोच्छूवास प्रमाण का दिवस, दोमास का ऋतु ये 
सब यथास्थित रहें और पवन रेती( *ज: ) से खट्टा पूर दे, उसको अमिवद्धित 
संवत्सर कहते हैं ५॥ ४ ॥ जितने समयमें शनैश्वर पूर्ण नक्षत्रमणडल को याने 
बारह राशियों को तीस वर्षम भोग करले उसको शनैश्वर संवत्सर कहतेहैं, 
वह श्रवण्ादि अद्ठाईस नक्षत्र से झट्टाईस प्रकार का है॥५॥ 

इस तरह गुरु पांच वार, शनैश्चर दो वार ओर राहु तृतीयांश सद्दित 
तीन (३३) वार भगण (पूर्ण नक्षत्र मंडल) में भ्रमण करे इतने समय में 

१२ 


(न मेघम्रहोदये 


बत्सराणां मवेत्‌ षष्टी राहोस्थिस्व्यंशयुगृश्रमात॥ ४० ॥ 
न संगत लेन शले समानां, ज्योतिर्विंदां कापि च शास्त्रीत्या। 
संधल्सराख्या ठिवविशकाथ-ग्रहप्रचारे! फलमत्र चिन्त्यम | रै॥ 
संजल्सरे स्थाहिषमे प्रायों दुर्भिक्षसम्भव: । 
शंजविग्नहमारीणां सम्नवः समवत्सरे ॥४२॥ 
अवैशा: सबतोमठ़े जीकार्किशिखिराहव: । 
सेषां चारानुसारेण मवेल सांवत्सरं फलम ॥४३॥ 
मांवत्सरफलग्रन्थान प्राच्यान्नव्याननेकदा: । 
विलोकयेत सुधास्तेन ज्ञेपो मेघमहोंदयः ॥४४)। 
अन्न च वचनप्रामाण्याथ रामविनाद्सन्थ एक्म--- 
यो निगुणों ठैणमर्य वितनोति विश्व, 
लापञ्र्य हरति बस्तपनो5प्यजस्रम्‌ । 
कालात्मकी जगति जीवयते थ जन्त॒न्‌, 
ब्रह्माण्डसम्पुटमणि व्युमणि तप्तीडे ॥४४५॥ 


साठ वर्ष प्रण होते है || 9० ॥ 'पष्टि! ऐसा कहा है इस लिए शात्त्र रीति 
से किसी भी जगह विद्वानोका सेकडे (सो वर्ष) का मत नहीं है। सब- 
त्सर के नाम की द्विपविशतिक। का फलदेश ग्रहों के चालन से जानना 
॥ ४१ ॥ विषम संवत्सर में प्रायः दुभिक्ञ का संभव रहता है और सम 
वर्ष में राज में विग्रह या महामारी आदि गेग का सभव रहता है॥४२॥ 
सर्वतोभद्रचक्र में वर्माघिपति गुरु शनि राहु और केतु कहे है, उनकी गति 
के अनुसार संवत्सा का फल होता है ॥ ४३ ॥ संबत्सग्फल सम्मन्धी 
प्राचीन और नवीन अनेक ग्रन्थों को देखकर उससे विद्वान लोग मेघ महो- 
दय को जाने ॥ ४४ ॥ 

जो स्वयं गुणगहित होकर भी गुणवाला जगतको ग्चता है, स्वयं 
निरंतर तपनवाला होकर भी तीन प्रकारके तापोंका नाश करता है, काल 


संबस्सलरजधिकफारः (%१) 


श्रीरामदासरूचिदे गणितप्रबन्धे , 
द्ैबज्ञरामकृतरामबिनोदनाप्नलि । 
श्रीसरयेमक्तिमद्कब्बरशाहिशाके , 
सोरागसानुमजतस्तिथिपन्नमेतत्‌ ॥४६॥ 
+पाताब्दा यम श्वजिता नग>गुणा: शुन्याम्बराह्रो ६०० द्भुता , 
भमाज्य लब्धमिता5ब्दनेत्रदहना ३ रद्-यंशाब्दशक्रेन्दरल: । 
दिग्‌१०मागाप्तकलायुत प्रभवतो5ब्दा: षष्टिशेषाः स्छता; , 
दोषांशा रविभिदेेता दिनसुख मेघाकतः प्राग्वेत ॥४७॥ 
अन्न दाक्षिगात्या! सौरमानेन संवत्सरप्रबृत्तिमाहुः । 
उक्‍ते च ' शाके साके हते खाड़े: दोषे स्युः प्रभवादयः ” । 
तेषां थे फलानि-- 


स्वरूप होकर भी जगतक़े प्राशिपरोको जीवन देता है, ओर जो ब्रह्माण्ड 
रूपी संपुटका मणिरूप है. ऐसे श्री सूर्यनागयणको प्रणाम करता हूँ ॥ 
४५॥ श्री गागद।स को आनरठदा थक गणिनप्रज्ंवर्मे याने राम वज्नविर चित राम- 
विनोद नामक गणितम्रंथमे सूप नागयणके भक्त अकबर बादशाहके शाकमे 
यह तिथिपत्र सूर्यसिद्धान्तके अनुसार है ॥ ४६ ॥ 
दक्षिणदेश के गहन वाले सौग्मान से संवत्सग की प्रवृत्ति मानते हैं 
कहा है कि- शक संवत्सर में आाग्ह मित्रा कर साठ का भाग देना, जो 
+ यह ठोक बराबर समभन में नही आनेस उसके स्थान पर निम्न लिग्वित प्रचलित 
>छोक लिख दंता ह्रैं-- 
शकेन्द्रकाल; पृथगाक्वातिप्न:, शशाहूनन्दाध्वियुगेः समेतः । 
शराद्रिवस्विन्दुहतः सलब्धः, षष्टथ पशेषे प्रभवादयो5च्दा; ॥ १ ॥ 
इप शालिवाहन शक को दो जगह लिख कर एक जगह २२ से गुण, इस गुशनफल 
में ४२६१ जोड़ कर १८७५ का भाग ई, जे लब्धि मिल उसको दूसरे स्थान पर लिखा 
हुआ शकवर्षमें जोडे, इसमें ६० का भाग दई जो शेष रहे वही प्रभव झादि वर्ष जानें। 
प्रथम जो शेष बचा हे उनको १२ से गुणा कर १८७५ मे भाग दे तो महीना और इस 
की शेषमें ३० से भाग दे कर १८७४ से भाग दें तो दिन मिल जाता है ॥ 


(९२) मेघरमहँदये 


निरीलि। सकलो देश: सस्यनिष्पक्तिरुक्षतः । 
खुस्थिता भूमुजा:उसर्वे प्रभवे खुखिनों जना; ॥४4॥ 
दुण्डनीतिपरा भूपा बहुसस्थाधेबृष्टय: । 
बविभवाडेडखिला लोकाः खुखिनः स्युर्विबिरिण:॥४९॥ 
शुक्लाब्दे, मिखिला लोकाः सुखिनः सख्वजनेः सह । 
राजानों युद्धनिरता: परस्परजयैषिणः,॥५०॥ 
प्रमोदाच्दे प्रभोदन्‍्ले राजानो निखिला जना; । 
_वीतरोगा वीतभया ईतिवैरिविनाकृता: ॥५१॥ 
न चलन्त्यखिला' लोकाः स्वस्वमागोत्‌ कथश्वन | 
अब्दे प्रजापतो नून बहुसस्थाधबृष्टय:॥०२॥ 
अन्नायं भुज्यते शम्बज्जनैरतिथिभिः सह। 
अ्विराब्रे खिला लोका -भूपाश्व कलहोत्सुका! ॥५३॥ 
श्रीखुखाब्देडखिला धान्नी बहुसस्पाधसयुता । 


शेष बचे वह प्रभव-आदि वषे जानना | उनका फल 

प्रभवसंवत्सग्मे समस्त देश ईति गहित हो, खेती (धान्य) को उ 
त्पत्ति अच्छी हा, गाजा प्रसन्न रहे ओर प्रजा सुखी हो ॥ ४८ ॥ विभव 
सवत्सर में राजा दण्डनीति में तत्पर हो, बहुत धान्य हो, वर्षा अच्छी 
वरसे, सब लोग सुखी ओर बैर रहितहों ॥ ४६ ॥ शुक्संवत्‌ में स्व- 
जनों के साथ सब लाग सुखी हो, राजा परस्पर जीतने की इच्छा से 
युद्ध करे ॥ ५० ॥ प्रभादसंवत्‌ म सबगजा और प्रजा प्रसन्न हो, रोग 
रहित और भय रहित हो, ईति और शत्रु का नाश हो || ५१ ॥ प्रजा- 
पतित्रषे में मनुष्य अपनी कुलमर्थादा को रेखामात्र भी न त्यागें, खेती 
ग्रौ/ व्जा अ्छी डा | ५२ ॥ अंगिरप् 'में धनुष्य निरन्तर अतिथियों 
के साथ अन्न आदि का उपभोग करे. सत्र लोक और राजा कलह में उ- 
व्छुक हों ॥ ५३ ॥ श्रीमुलबर्ष में समल्‍्त भूमि धत घान्य से पूर्ण हों, 


संउतखराधिकरः (९३) 


अध्चरे निरला थिप्रा वीतरोगा विवैरिणः ॥५४॥ 
'मावाब्दे प्रथुरा रोगा मध्याः सस्याधबृष्टय: । 
राजानों युद्धनिरता-स्लथापि खुखिनो जनाः॥«०॥ 
प्रभूतपयसो गावः सुखिनः स्ेजन्तवः । 

सवेकास क्रियासक्ता युवाब्दे युवत्तीजनाः ॥५६॥ 


धातृवर्ष: खिला! कलम पलक सदा ;। 
सम्पूर्णा घरणी भाति + ॥५७॥ 
ईश्वरान्देडखिलान्‌ जन्तून धात्री धाश्रीव- सवेदा । 


पोषयत्यतुल चान्नं फलमाषेतुत्रीहिभि! ॥ ५८॥ 
अनीतिरतुला बृष्टि-पहुधानाख्यवत्सरे । 
विविषैधोन्यनिचयेः सम्पूणो चाखिला धरा ॥।७९॥ 
न सुश्वति पयोवाहः कुमश्रचित्कुश्नचिखलम । 
मध्यमा बृष्टिरघेश्व नूलमच्दे प्रसाथिनि ॥|०॥ 
विक्रमाब्दे धराधीशा विक्रमाफक्रान्तभूमयः । 

स्वेश्न सबेदा मेचा छुअन्ति प्रचुरं जलम ॥ ६१॥ 


ब्राह्मण यज्ञकम मे प्रवृत्त हो रोग और शत्रुता रहित हों ॥ ५४ ॥ भाव- 
वर्ष में बहुत रोग हों, धान्‍्य और वर्षा मध्यम हो, गाजा युद्ध करे तो भी 
लोग सुखी हो ॥ ५४ | युवावर्ष में गो बहुत दूध दें, सब प्राणी सुखी 
हों और ख्त्रीजन कामक्रिया में आसक्त हों ॥ ५६ ॥ धाताव्ष में सब 
राजा युद्ध के लिये तत्पर हो समस्त प्रृथ्वी वर्षा द्वारा धन धान्यसे पूर्ण 
हो || ५७ ॥ ईश्वग्वर्ष में पृथ्वी सब प्राणियों को माता की समान फल, 
माष (उड़द), ऊख (इक्कु), चावल (त्रीहि) आदि अनाज से पालन करे 
॥ ५८ ॥ बहुघान्यवधे मे ईति रहित बहुत वर्षा हो, पृथ्वी अनेक 
प्रकार के अन्न से पूणे हो ॥ ५६ ॥ प्रमाथीवर्ष में वर्षान बरसे, कहीं 
कहीं मध्यम वर्षा और धानन्‍्य पैदा हो ॥ ६० ॥ विक्रमवर्ष में राजा पराक्रम 


'श्छ् मेघमहोदये 


घृषसाव्देडखिलाः उ्मेशा युद्ध-यन्ते वृषभा इव । 
मत्ता; प्रसक्‍ता विप्रेन्द्रा! सतत यजतां सुरान ॥ ६२॥ 
चिन्रा्ब्ष्टिसस्थाय-विंचित्रा निखिला धरा। 
निराकुलाखिला लोका-श्रित्र भानोश्र वत्सरे ॥९३॥ 
खुभानुवत्सरे भूमो सूमिपानां च विग्रह! | 

भाति भूभूरिसस्यात्या भुजड़मसयझूरी ॥*४॥ 
कथश्चिन्रिखिला लोका-स्तरन्ति प्रतिपत्तनम्‌ । 
नपाहवे क्षताद रोगाद मैषज्यं तारणे5्ूदके ॥६७॥ 
पार्धिवाब्दे च राजानः खुख्रिनः स्युभश जनाः । 
यहुमि! फलनपृष्पाचे-विंविधेश्व पयाघरे! ॥ ६4 ॥ 
व्यथाब्दे निस्िला लॉका बहुब्ययपरा भ्रशम । 
वीरमतेमतुरग-रपसीतिश्व सवेदा ॥ ६७॥ 
सवजिद्वत्सरे सर्वे जनास्त्रिदशमन्निभा: । 

राजानो विलय घान्ति सीससंग्रामभूमिषु ॥ दं८॥ 


से भूमिको जीतने वाल हों और सत्र जगह स्वदा बहुत वर्षा वग्से ॥ ६ १॥ 
दृषभवर्षम सब्र गजा मत्त पभकी समान युद्ध करे और ब्राह्मग निरन्तर श्रद्धा युक्त 
होकर देव प्रूजन को ॥ ६ २ ॥ चित्रभानुवर्ष मे अनक प्रकारकी वृष्टि और 
वान्यसे समस्त प्रृथ्यी विचित्र री गाली ,] ओर सन लोग प्रसन्न हो ॥६ ३॥ 
सुमानुवर्ष में प्रथ्वी पर राजाओगे विग्रह हो भूमि वहुत वान्यम पूर्ण हो तो 
भी काले नागकी जैसी भगकर लगे ॥ ६४ | तार ग|सवत्मर मे सब लोक 
रजाओक़े युद्ध घायट हुए गंगस मु ढाकर शहर तरफ जावे ॥ ६५ ॥ 
पायिवार्ष में राजा और प्रजाजहुत कल फ्रज आदिम ओर वर्षासे बहुत सुखी 
हों || ६६ ॥ व्ययसत्सर मे सब लाक चहुत खच करें ओर सर्वदा सुभट 
अंगोन्मत हाथी थोड़े और रो से पृथ्वी पर तय हो ॥ ६७ ॥ सववेजित्संव- 
त्मारे देवों के समान मनुष्य हो, और राजालाग भयंकर संग्राम॒भूमिमें प्राण 


संवत्सराधिकारः (९५) 


स्वेधायेब्देके भूपा: प्रजापालनतत्पराः । 
प्रशान्तवैरा: स्वश्र बहुसस्थाघेबृष्टय! ।। ६०॥ 
शीतलाद्विकार; स्याद्‌ बालानां तस्करा जनाः । 
अल्पक्षीरास्तथा गावा विरोधश्व विरोधिनि ॥ ७०॥ 
मुष्णन्ति तस्करा लोकान तीडाः स्युः शलला: शुकाः । 
विकारकूदूजलबृ छि-विंकूले <ब्दे प्रजा£मजः ॥ ७१॥ 
स्वल्पा बृष्टि! स्वल्पधान्य स्वगडबू छिलेपस्तयः । 
ऋत्न महु) प्रजापीडा खर5ब्दे खरता जने ॥ ७२॥। 
सुमिक्ष सुखिना लोका व्याधिशोकविवर्जिताः । 
नन्‍्दन न धनैधोन्य-नेन्दने वत्सरे मेल ॥७३॥ 
युध्यन्ते भूद्ताउन्योपन्यं लोकानां च धनक्षयः । 
दुर्भिक्ष च कचित्‌ स्वस्थ यहुसम्पाधेबृष्टय: ॥ ७४॥ 
जयमडलघाषाय-घेरणी 'माति सवेदा । 

जयाब्दे धरणीनाथा: संग्रामे जयकाड्िणः ॥ ७०॥ 


त्यागें ॥ ६८ ॥ स्वेवारीबष में वैर्गहित होकर राजा प्रजा के पालन मे 
तत्पर हों, बहुत धन धान्य और जलवर्पा हों ॥ ६६ ॥ विरोघीवर्ष मे 
बालकों को शीतलादि का गोग हो, लोक चोरी करे, गोएं थोड़ा दूघ दें 
॥ ७० ॥ विक्रुतबर्ध में लोगो को चार दुःग्ब दे, टीड्ी शलभ शुक आदि 
विशेष हो, विकार करने वाली जलतर्पा हो और प्रजा को रोग हो ॥७१॥ 
खरसंवत्सग्मे थोडी वर्षा, थोड। ही धान्य, खण्डबृष्टि, गजाका विनाश, छत्र- 
भंग, प्रजाको दुःख और मनुप्योमि क्रता हो ॥ ७२ ॥ नन्‍्दनव्में सुमिक्ष, 
लोक सुखी, व्याधि और शोकसे रहित और घन धान्यप्ते सुखी हों ॥७३॥ 
विजयसंवत्सरमें राजा पररुपर युद्ध करें, छोगोंका धन क्षथ हो, दुष्काल पड़े, 
कहीं शान्तता ओर धन धान्य हो, वर्षा हो ॥ ७४ || जयसंवत्सरमें जय 
मंगछ्ल के शब्दों से पृथ्वी सवेदा शोमागमान हो, राजा संग्राम में जय की 


(९६) मेघमददोदये 


मन्मथाब्दे जनाः सर्वे तक्करा अतिलोलुपाः । 

शालीक्षुयवगोधूमि-नेयनामभिनवा घरा ॥ ७९॥ 

दुस्ेखान्रे :मध्यबृष्टि-रीतिचौराकुला धरा । 

सहाबैरा सहीनाथा वीरवारणघोटकैः ॥ ७9॥ 

हेमलम्बे त्वीतिभीति-मेध्यसस्याधेबृष्टयः । 

साति भूभेपतिक्षो मः खड़विद्युछ्लतादिभि! ॥ ७८॥ 

विलम्बिवत्सरे भूषाः परस्परविरोधिनः । 

प्रजापीडा त्वनथेत्व॑ तथापि सुखिनो जना; ॥ ७९॥ 

विका्थेब्देड खिला लोकाः सरोगा ब्रष्टिपीडिता: । 

प्‌थ्रेसस्थफर्ल खलप॑ बहुल॑ चापर॑ फलम्‌ ॥८०॥ 

शबेरीवत्सरे पूर्णा धरा सस्याधेब्ृष्टिभिः । 

जनाश्व सुखिनः सर्वे राजानः स्युर्विविरिण: ॥ ८१॥ 

प्लवान्दे निखिला धात्नी श्ृष्टिलि। प्लवसन्निसा । 

इच्छा वाले हों ॥७५॥ मन्‍्मथवर्षमे सब लोक बहुत लोभी और चोर हों, धान्‍्य, 
ईख, जव, गेहू आदिसे नेत्रोंको आनंद देने वाली पृथ्वी हो || ७६ ॥ दुर्मुखबधे 
में मध्यम वर्षा हो, ईति ओर चोरोंसे प्ृध्वी आकुल हो, राजा वीर ( सु- 
भट) हाथी घोडों से महावैर करे ॥ ७७ ॥ हेमलम्प्रिवर्षम ईतिका भय 
हो, मध्यप्र वर्षा ओर थोड़ा धान्य हो, प्रथ्वी शोमित हो, और राजा तल- 
वाररूपी लता आदिसे छझुमित हों ॥ ७८ ॥ विलम्बीवर्षम राजा परस्पर 

विरोध करें, प्रजा मे पीडा और अनथ हो तो भी लोग सुखी हों ॥७६ 
॥ विकारीवषे मे समस्त लोग रोग और वर्षसे दृःखी हों, पहले धान्य 
फल फ्रूल थोड़े हों और पीछे बहुत हों || ८० ॥ उावेरीवर्ष मे प्रथ्वी घन 
धान्य से पूर्ण हो, सब मनुष्य सुखी हों और राजा बैररहित हों ॥८१ 
॥ प्लवबर्ष में समस्त प्रृध्वी वर्षा से प्लल (सुगंधिततृणविशेष) सदृश 
हो, सम्पूर्ण वर्षमें इेतिमय और रोग रहे ॥ ८२ ॥ शुभकदूव्ष में प्रथ्वी 


खवत्लराधिकारः (९७) 


रोगाकुला ल्वीलिसीतिः सम्पूर्ण बल्सरे फलम ॥ ८२॥ 

शुभकृद्धवत्सरे एथ्वी राजते विविधोत्सवै: । 

आतहकृचौरा मयदा राजानः समरोत्सुकाः ॥ ८३॥ 

शोभने वत्सरे धान्नी प्रजानां रोगशशोकदा । 

तथापि खुखिनो लोका बहुसस्याघेबृष्टयः ॥ ८४॥ 

क्रोध्यच्दे ्वखिला लोका! क्रोधलोमपराथणा! । 

ईलिदोषेण सतत॑ मध्यसस्थाधेष्षष्टथः ॥८५॥ 

अब्दे विश्वावसौ शम्बद्‌ घोररोगाकुला घरा । 

सस्याधेबृष्टयो मध्या भूपाला नातिभूलयः ॥८५॥ 

परामवाब्दे राज्ञां स्‍्थात्‌ समरः सह शत्रुभिः। 

आमयक्षुद्रसस्पानि प्रभूतान्यल्पवछय: ॥८०७॥ 

प्लबड़ाब्दे मध्यश्ृष्टी रोगचोराकुला धरा | 

अन्योउन्ये समरे भूपा: शत्रुभिहेतभूमयः ॥८८॥ 

कीलकाब्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्षोमो उपाहवेः । 
अनेक उत्सबोंसे सुशोभित हो, भयदायक रोग |और चोर हो, राजा युद्ध 
में उत्सुक हों ॥5३॥ शोमनत्रषे मे प्रथ्वी प्रजा को रोग शोक देने वाली 
हो तो भी लोक सुग्बी हां, बहुत धन धान्य और वर्षा हो ॥८४॥ को- 
धीवष में समस्त लोग क्रोध और लोभ परायण हों, ईति दोष से निरन्तर 
दुःख हो, मध्यम धान्य और वर्षा हो |८५॥ विश्वावसुवर्षमे प्रथ्वो निरं- 
तर घोररोग से व्याकुल हो, मध्यम खेती और वर्षा हो ओर राजा सम्पत्ति 
वाले न हों ॥ ८६ ॥ पराभववषे में राजाओं का शत्रु के साथ युद्ध हों, 
गेग ओर क़ुद्र धान्य अधिक हो, वर्षा थोर्डी हो ॥ ८७ ॥ प्लवड्डरथर्ष 
में थोडी वर्षा हो, प्रृथ्व्री रोग तथ। चोरोंसे व्याकुल हो, राजा शत्रुके साथ 
युद्धमें प्रवुत हो ॥ ८८ ॥ कीलकवर्ष मे ईतिका भय; प्रजामें क्ञोभ, राजा 
में युद्ध हो तो मी लोक धन धान्य से बढ़े ओर वर्षा अच्छी हो ॥८६॥ 

१३ 


(६.८) सेघमहोदये 


लथापि बद्धेसे लोकः सम्रधान्याथक्षृष्टिलिः ॥८९॥ 

सौम्पाब्दे नेखिला लोका बहुसरयाचेश्रष्टिभिः । 

बिवैरिणों धराधीशा विप्राआध्वरतत्परा; ॥६०॥ 

साधारणाब्दे बृष्टर्थ भये साधारण स्छतम्‌ | 

विवैरिणो घराधीशाः प्रजा; स्पुः स्वच्छचेतसः ॥६१॥ 

बिरोधकूदत्सरे तु परस्पर विरोधिन: 

सब जना लपाओव सध्यसस्याधेश्ृष्टयः ॥९२॥ 

भूपाहवों महारोगो मध्यसस्थाधबृष्टय 

दु!खिनों जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि ॥६३॥ 

प्रमाथियत्सरे लश्न सध्यसस्यथाधबष्टय: 

प्रजा; कथश्चिज्जीवन्ति समात्सयों! स्षितीश्वरा: ॥०४॥ 

आनन्दाब्दे: खिला लोकाः स्वेदानन्दचेतसः । 

राजान: खुखिनः सर्वे बहुसस्थाधबृष्टयः ॥६४५॥ 

स्वस्वकार्य रताः सर्वे सध्यसस्याधधृष्टयः । 

राक्षसाब्देड खिला लोका राक्षसा इव निष्किया! ॥९६॥ 
सौम्यवर्ष में समस्त लोक बहू धन धान्य से सुखी हों, गजा बैर रहित हों 
ओर ब्राह्मण यज्ञकम में प्रहत्त हों ॥ ६० ॥ साधारणवर्ष मे वर्षा के लिये 
साधारण मय कहना, राजा वैररहित हो और प्रजा प्रसन्न मनवाली हो 
॥ ६१ ॥ विगेधीवर्ष मे सब राजा और प्रजा परस्पर विरोधी हो और 
मध्यम वर्षा हो ॥ ६२ ॥ परिषावीव्षे में राजाओं मे युद्ध, बडा रोग, मं- 
ध्यम वर्षा और धान्य हो, तथा सब प्राणी दु.खी हों ॥६३॥ प्रमाथीवर्षमे 
मध्यम वर्षा, प्रजा को दृःख ओर गाजाओं में परस्पर ईर्पा हो ॥ ६४ ॥ 
झानन्दवर्ष में सब लोक प्रसन्न चित रहे, गजा सुर्खी हों और बहुत घा- 
न्‍्य हो, वर्षा अच्छी हो ॥ ६५ ॥ राक्षसवर्ष मे सब झपने २ काया में 
लवलीन दो, मध्यम वर्षा हो मोर सब लोक राक्षसकी जैसे क्रिया रहित हों 


संवत्सराधिकार; (९९) 


नलाइदे मध्यसस्थार्थे वृष्टिभिः प्रवरा धरा । 

शपसंक्षो मसंजाता भूरितसकरभीतयः ॥६७॥ 

पिड्लाब्दे व्वीतिमीति-मेध्यसस्थाधेष्षष्टयः 

राजानों विक्रमाक़ान्ता भुअन्ते शत्रुभेदिनीम ॥६८॥ 

बत्सरे कालयुक्तारुये खुखिनः सवेजन्तव: । 

सन्तीतयो5पि सध्यानि प्रचुराणि तथाउ्गदा: ॥९९॥ 

सिद्धाथवत्सरे भूपा: शान्तबैरास्तथा प्रजा: 

सकला वसुधा सालि बहुसस्याधेष्ृष्टिमि: ॥१००॥ 

रोदे5षब्दे हपसम्भूत-क्षो मक्कशसमन्विते । 

सतत त्वखिला लोका मध्यम्सस्थाधश्नष्टण: ॥१०१॥ 

दुर्मत्यच्दे- खिला लोका भूपा दुमेलयः सदा । 

लथापि खुखिनः सब संग्रासाः सन्ति चेदपि ॥१०२॥ 

स्वसस्थयुता धान्नी पालिता धरणीधरेः । 

पूथदेश विनाश: स्यात्‌ तत्न दुन्दुभिवत्सरे ॥१०३॥ 
॥ ६६॥ नलसंवत्सर में मध्यम धान्य हो, वर्षासे प्रथ्वी श्रेष्ठ हो, राजाओं 
में क्षोम पैदा हो और चोरों का बहुत भय हो ॥६७॥ पिड्ललवर्ष में ईति 
का भय हो, मध्यम वर्षा बरसे, राजा पराक्रमसे प्रूणी होकर शत्रु की पृथ्वी 
का भोग करें ॥ ६८ ॥ कालयुक्तवर्ष में सब प्राणी सुखी हों, ईति का 
उपद्रव हो तो भी थान्य बहुत हों ओर रोग अधिक हो ॥ ६६ ॥ सि- 
द्वाथवर्ष मे गाजा ओर प्रजा शान्तवैर हों, सत्र पृथ्वी बहुत धन घान्य की 
बुद्धि ओर वर्षा से ओोमायमान हो ॥ १०० ॥ रौद्गवर्ध में सब राजा क्षो- 
भित और केश वाले हों, सत्र प्राणियोको भी छेश हो, मध्ण्म धान्य और 
वर्षा हो ॥ १०१ ॥ दुमेतिवर्ष मे सब लोक और राजा दुष्ट बुद्धि वाले 
हों तो भी सब मुखी हो ओर सम्राम भीःहो ॥ १०२ ॥ दुन्दुमिसंवत्सर 
में पृथ्वी धान्य से प्रृण हो, राजा अच्छी तरह पृथ्वीका पालन करें और 


(१००) भेघमहादये 


रुधिरोद्वारिणि त्वाधिः प्रभूताः स्युस्तथाउउमयाः । 
सुप्रसग्राससम्भूतव्यापदस्त्वखिला जना; ॥१०४॥ 
रक्ताऋवत्सरे भपा अन्योःन्यं हन्तुमुययता: 
ईलिरोगाकुला धात्री स्वल्पसस्यथाधबृष्टयः ॥१००॥ 
क्रोधनाव्दे मध्यवृष्तिः पवसस्थविनाशनम्‌ | 
सम्पूणमपर सर्प भूपा: क्राधपरा; सदा ॥१०६॥ 
क्षयाब्दे स्वेसस्याघे-श्ृष्टयः स्युः च्तयेगताः । 
तथापि लोका जीवन्ति कथश्विद्‌ येन केनचित्‌ ॥ १०७ ॥ 
एवं प्रायो ६22: नुसारि, वाच्य प्राच्येरुक्तमाव प्रधाये । 
तत्रा प्यब्दे किंकेतु-चार॑ वारंवारसन्तर्विस्ृश्य ॥ १०८॥ 
अथ रुद्र पावतीमुद्दिदय ईश्वरवाक्येन कूता 
मेघमाला तस्यां विदोष:-- 
प्रथमा विंशतिज्रीत्मी ब्वितीया वैष्णवी स्छूता । 


पूवेदेश का विनाश हो ॥ १०३ ॥ रुधिरोद्वारीवषे में राजा युद्ध करे, 
सब लोक दुखी हो और बहुत आधि व्याधि फैल ॥ १०४ ॥ रक्ताक्षि- 
वर्ष में राजा परस्पर म्रुद्धेके लिये तत्पर हो, ईति और शेगसे पृथ्वी व्या- 
कुल हो, थोड़ी खती ओर वर्षा हो ॥ १०५ ॥ क्रोधनवर्ष में मध्यम वर्षा 
हो, पहले धान्यका विनाश हो परन्तु पीछे सम्पूर्ण धान्‍्य पैदा हो, राजा 
क्रोध मे तत्पर हों ॥ १०६ ॥ क्षयसंवत्सग्मे समस्त धान्य ओर वर्षा का 
नाश हो, तो भी किसी तग्ह से लाक प्राण धारण करे | १ ०७॥ इस 
तरह प्राचीन विद्वानों के कह हुए फलादेश का विचार कर और वर्ष में 
बृहस्पति राहु शनि और केतु के चालन का वाग्वार हृदय से विचार कर 
वर्षों के नामसद्श फल कहना ॥ १०८॥ 
इति गमविनोदे घशष्ठटिसवत्सरफलम्‌ | 
रुद्रदेवबाह्मण ने अपनी मेवमाला में साठ संवत्सर का फल विशेष रूपसे 


सवस्सराधिकार; (१०१) 


रौदी तृतीया छाथमा स्वरूपानुसरत्फला ॥ १॥ 

बहुतोया महासेघा बहुसस्या च मेदिनी । 

बहुक्षीरघूता गावः प्रभवेष्ब्दे वरानने ! ॥॥२॥ 

प्रभवविभवप्रमोद्‌-प्रजापति-अंगिराः । 

श्रीमुख-भाव-युवारूय-धातृनामानो वत्सरा! शुसा। ॥३॥ 

देवेश विविधाकारै-मोनुषा वाजिकुसराः । 

पीड्यन्ते नान्न सन्देह! शुक्ले संवत्सरे प्रिये ! ॥४॥ 
इतिवचना त्‌ शुक्लो5शुमः । ईश्वरसंवत्सरे--- 

खुभिक्षं सर्वेदेदोषु कपोसस्थ महघेता । 

घू८ तैल मधु म्य महथ स्पान्महेम्वरि ! ॥ ५॥ 

इयान विशेषः-बहुधान्यसंवत्सरे खुमिक्ष निरुपद्रवम । 

प्रमाथिनि दुभिक्ष, राष्ट्रमड्र), तस्करपीडा, विग्नह: । विक्रमे 
शुभ; स्वेधान्यनिष्पत्ति:, लवण मधु मद्यं च समधे। वृषभना- 
कहा है-प्रथमा बाह्मी, दूसरी बैप्णवी और तीसरी रौद्री | ये तीन साठ संत्रत्सर 
की वीशतिका ( वीसी ) है, वे अपने नामसब्शा फलदायक हैं ॥१ ॥ है 
श्रेष्ठमुखवाली! प्रभववर्ष मे पृथ्वी बहुत जल्वाली, बहुत वषावाली ओर बहुत 
धान्यवाली हो । गोएं बहुत वी दूध देनवाली हो || २ ॥ प्रभव, विभव, प्रमोद, 
प्रजापति, अंगिरा  श्रीमुख, भाव, युवा और घातू ये नव वर्ष शुभ है ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये | शुक्लव्ष मे विविध आकार वाले देवो से हाथी और घोड़े वाले 
मनुष्य पीडित होते हे, इसमे सनन्‍्देह नही ॥ ४ ॥ है महेश्वरि ! शुक्लवर्ष 
में अशुभ । ईश्वरवर्ष मे सब देश में सुकाल हो और कपास घी तैल मधु 
ओर मद्य महेंगेहो ॥ ५ ॥ बहुधान्यवष मे सुकाल हो और जगत्‌ उपद्रव 
रहित हो | प्रमाथी वर्ष में दुष्काल, देशभड़, चोरों से दुःख और विग्रह 
हो । विक्रमबषे में शुभ हो , सब तरह के धान्य पैदा हों, लूण (नमक) 
मधु और मद्य सस्ते हों । हे सुलोचने ! वृषभवषे में कोद्रव ( कोदों ) 
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मसंबत्सरे-“कोदरवा; शालयों मुद्रा: कंग्रुलाक्षास्ततैण थ । 
परिधान खुमिक्ष स्थात्‌ सुबषे च सुलोचने'” ! ॥ १॥ 

चणाका सुद्गमाषाशर यवाज्न विदलं प्रिये !। 

विचिगश्रा जायते वृष्टि-ख्ित्रमानो न संशय! ॥१॥ इ सियचना - 

खिश्र भानुसु भान्‌ श्रेष्ठो, तारणः अच्ुभः, पार्थियः शुभः । 

व्ययसबत्सरे स्वल्पश्नष्टी रोगपीडा धान्यसमता विग्नहः। 

इलि प्रथसा ब्राह्मी विशलिका ॥ 

तोयपूर्णा मवेत्‌ क्षोणी पहुसस्यसमन्विता । 

सुमिक्ष सुस्थिते से सवेजिहत्मरे प्रिये!॥१॥ 

जलैश प्रबला भूमि-पोन्यमौषधपीडनम । 

जायते मानुष कष्ट सवेधारिणि शोभने ॥२॥ 

प्रजा च विक्वता,घोरा पीडिता व्याधितस्कर :। 

अल्पक्षीरघूता गावो विराधिवत्सरे प्रिये!॥३॥। 

उपप्ठय जगत्सव तस्करें: दालमैस्तथा। 
शालि अर्थात्‌ चावल मूंग कंगरु लाख आदि पेदा हो और सुकालछ हो 
॥ १ ॥ है प्रिये | चित्रभानुव्॒ष में चणा मूंग उद्द यव आदि घान्य पैदा 
हों और विचित्र वर्षा हो ॥ १ ॥ चित्रभानु और सभानु ये दोनों वर्ष श्रष् 
हैं | तारणवर्ष अशुभ है । पार्यिववर्ष शुभ है । व्ययवर्भमे थोड़ी वर्षा, गेग 
पीडा, धान्य भाव समान रह और विग्रह हो ॥ १॥ इति प्रथमा ब्राह्मीविशतिका ॥ 

है प्रिय * स्वेजिदवर्ष मे पृथ्वी जलसे और बहुत धान्य से पूर्ण 

हो, सब्र यथास्थित सुकाल रहे ॥ १ ॥ है शोभने ! सर्वधारीव्ध में जल 
से पृथ्वी प्रबल हो, धान्य ओर ओषधियों का विनाञ हो, मनुष्यों को कष्ट 
हो ॥ २ ॥ हेप्रिये ! विगेधीवर्ष में व्याधि और चोगें से प्रजा अत्यन्त दुः- 
खी हो ओर गोएं थोड़ा थी दूध दे ॥ ३ ॥ ह पार्वति ? विक्वृतिवर्ष में सम- 
सत जगत्‌ चोर और शलभादि जन्तुओं स उपद्रवित हों और विकारजनक 


संयरखरथधिकारः (१०६) 


विकूता जलबृष्टि: स्याद्‌ बिकूले हिसवत्सुले ! ॥४॥ 
अल्पोदकाः पयोवाहा वर्षन्ति खण्डमण्डले। 
निष्पक्ति; स्वल्पधान्यानां खरे संवत्सरे प्रिये !॥५॥ 
खुभित्त जायते लोके व्याधिशोकविवर्जितम्‌ । 
धनधान्येषु सम्पूा नन्‍्दने नन्‍्दलि प्रजा ॥<६॥ 
क्षत्रियाश्व तथा वैश्या: शुद्रा वा नटनायकाः । 
पीड्यन्ते च बरारोहे ! जये दुर्मिक्तसम्भब:॥आ। 
मानुषा: सवेदुःखात्ता ज्वररोगसमाकुलाः । 
दुर्भित्त था कचित्सुरथ विजये वरबर्णिनि !॥८॥ 
तुषधान्यक्षयों देवि ! कोद्रवान्नमहथता। 
व्यवहारप्रवृत्त्या तु मन्‍्मथे सुखिनो जना; ॥६॥ 
पीड्यन्ले स्वेधान्यानि वषेणेन यथेप्सितम । 

दुसुखे चैव दुर्मिक्न समारूयात खुलोचने ! ॥१०॥ 
तस्कर: पार्थिवर्देवि! अभिभूतमिद जगत्‌। 

ससथे मबति सामान्य हेमलम्वे नगाइजे ! ॥११॥ 


जलवर्षा हो ॥ ४ ॥ है प्रिये | खग्वष में कोई २ जगह ही वर्ष थोड़ी हो 
ओोर धान्‍्य भी थोड़ा पैदा हो ॥ ५ ॥ नन्‍्दनवषे मे सुकाल हो , प्रजा 
श्याधि शोक से रहेत हो और धन धान्यसे आनन्दित हो ॥ ६ ॥ हे वरा- 
नने ! जयब में दुष्काल का संभव हो, क्षत्रिय वैश्य शुद्र और नट नायक 
अादि लोक दु खी हो ॥ ७॥ है पार्वति ! विजयवर्ष में सब लोक ज्वर आदि 
गेगों से दु:खी हों भोग दृष्काल हो,कचितही यथास्थित रहै ॥ ८॥ है देवि ! 
मन्म्दवर्ष में बास ओर घान्‍्य का विनाश हो , कोर्दो आदि धान्य महँगे हों 
ओर लोग व्यवहार में प्रवुत्त हों ॥ ६ ॥ है छुलोचने ! दुर्मुखवर्ष में इच्छित 
वर्षा न होनेसे सब धान्य का विनाश हो इसलिये दृष्काल हो ॥१० ॥ है 
पारबतीदेवि ! द्वेमलंबिवर्ष में चोर और गाजाओंसे “गत्‌ पराभूत हो और 
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विषमस्थ जगत्सवे विविधापद्रवान्वितम्‌ ! 

सूचकेश शुकैदेवि! विलम्बे पीड्यतले जनः ॥१२॥ 
स्वल्पोदका जने सेघा धान्यमौषधपीडनम । 

दुर्भिक्ष जायते सर विकारिवत्सरे प्रिये !॥१३॥ 
पृथिव्यां जलस्य शोषो पने धान्ये च पीडनम्‌ । 
सेघो न व्षति प्राय! पीडा स्थान्मालुधी खुवि ॥१४॥ 


कचिच धान्यनिष्पत्ति-सेण्डलं निरुपद्रवम । 
मेघाश्व प्रबला लोके प्लवे संबत्सरे प्रिये !(॥१५७॥ 
सुभित्त संवदेशेषु तृप्ता गौब्नोह्मणास्तथा । 
ननन्‍्दति च प्रजा सोरूये शुमकूद्धवत्सरे प्रिये !॥१६॥ 
सुभिक्त क्षेममारोग्य विग्रहश्ष महद्भघम । 


क्रेवक्रमनैर्देवि ! शोभने बत्सरे प्रिये !॥१७॥ 

विषमस्थ॑ जगत्सवे व्याधिरोगसमाकुलम्‌ । 

धान्य सामान्य हो ॥ १ १ ॥ हेदेवि! विलम्बबर्ध मे सब जगत्‌ अनेक प्रकार 
के उपद्रवोस अव्पवस्थित हो और चूहा टिह्ठी आदि से लोक दुखी हों 
॥ १३२ ॥ ह प्रिय : विकारीवर्ष मे दृष्काल हो, वर्षा थोडी हो, धान्य और 
ओषधि का नाश हो, और घास पैदा हो ॥ १३ ॥ शावैरीबर्ष मे पृथ्वी में 
जल सुख जबे । धन वान्य का विनाश हो, प्राय: मेथ न बरसे और जगत्‌ 
में मनुष्यक्रृत दुःख हो ॥ १४ ॥ है प्रिये! प्लववर्षमें कचित्‌ थान्य पैदा हो, 
देश उपद्रव रहित हो ओर पृथ्वी पर प्रबल वर्षा बरसे ॥ १४ ॥ है प्रिये ! 
शुभक्रतव में समस्त देश में सुकाल हो, गो ब्राह्मण तृत्त हो और सुख में 
प्रजा आनन्द करे ॥ १६ ॥ है देवि! शोभनवर्ष मे सुकाल हो, कल्याण हो 
आरोग्य हो; यदि क्रृग्प्रह वकरगतिवाले हों तो विप्रह और बड़ा भय हो ॥ १७ 
॥ क्रोधिवर्ष में समल्‍्त जगत्‌ आधि व्याधि से व्याकुल हो कर भव्यवस्थ रहै 
और थोड़ी वर्षा हो ॥ १८ ॥ विश्वावसु वर्ष मे सवत्र कल्याण हो, सब घा- 


खकतसराधिकार: (१९५) 


अल्पवृश्टिध् विज्ेया क्रो! फ्रोधिनि कक्‍त्सरे ॥१८॥। 
सवेन्न जायले चोम सवेसस्थमहेला । 
निष्पशि: सवेसस्यानां कृष्टिथ्व प्रबला पुनः ॥१६॥ 
विशवावसो सुबृष्टिश्न काष्ठलोहसमहघता। 
पार्थिवाञ् माण्डलिका सासन्‍्ता दण्डनाथका: ।२०॥ 
पीडिलाश्र प्रजा: सवोः छुधासा: स्युः परामबे |, 
धान्योषधानि पीड अन्ते ग्रीष्से क्यति मोधवः ॥२१ै॥ 
। इति ब्ितीया वैध्यवीविशलिका । 
प्लबढ़े पीडिता लोकाः सर्व देशाश्थ सयहला! । 
जायन्ले स्वेसस्थानि कुत्रापि निरूपद्रयः ॥१॥ 
सौम्पदष्टिमवेद्‌ राजा कीलके च शुभ मवेत्‌। 
खुभिक्ष क्षेममारोग्य सर्वोपद्रववर्जिलम्‌ ॥२॥ 
सोम्ये राजा प्रजा सौम्या सुवि सोम्य प्रबतले । 
लोयपूणों सही समेचे-सहाव्ो दिने दिने ॥३॥ 


न्‍य तेज हों, प्रबल वर्षा बरसे ओर सब धान्य पैदा हों || १६ ॥ पराभववषे 
में अच्छी वर्षा हो, काप्ठ ओर लोहा तेज हो, देशका गजा मायडलिकरा जा, साम- 
न्‍त और दण्डनायक आदि दुृःग्वी हों, सब प्रजा छुधा से दुःख पावे, धान्य 
ओर ओषधि का नाश हो ओर प्रीष्मक्रृतु मे वर्षा बरसे ॥ २० २१ ॥ इति 
द्वितीया वेध्णवी विशतिका | 

'प्लवड्भवर्ष मे सब देशके ओर प्रान्तके लोग दु:खी हों कोई जगह उ- 
पद्बव रहित भी हो ओर सब घान्य पेंदा हों ॥ १ ॥ कीलकवर्ष में शुभ हो, 
गजा-अच्छी नोतिवाले हों सुकाल हो, लोग कल्याणवाले आसोेग्यवाले और 
उपद्रवरहित हों ॥ २ ॥ सोम्यवर्षमें राजा और प्रजा सुखी हों, पृथ्वी पर सु- 
ख-फैले, पृथ्वी वर्षा से एण हो और प्रत्येक दिन बडी वर्षा हो ॥ ३,॥ सा- 
धारण वर्ष में राजा उपद्रव रहित हो, देश ओर प्रान्त में जल वर्षा हो झौर 

रे 
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निरुपड्णा भूपालाः सर्व ससस्‍्ये प्रजायते । 

साधारणे मेघवषों देशो स्थालत्‌ खण्डसण्डले ॥४।॥ 
परस्पर विरोधः स्था-उ्जनानां भूखुजां तथा | 
कान्यकुब्जे त्थहिच्छश्ने कृषिनाशो विरोधिनि ॥५॥ 
अभिमूल जगत्सव क्लेदेआ विवितै: प्रिये !। 

सारुतो बहुदाहआ परिधाविनि खुबले ! ॥<६।। 
निष्पत्तिः स्वेसस्यानां खुभिक्ष जायले तथा । 
प्रसाथियर्थे क्यो स्थाद्‌ देशो वा खण्डमण्डले ॥»॥ 
नहयन्ति स्वेधान्यानि खबेसरयमहघेता ( 

घूले लैले सममृल्या-दानन्दे नन्दिला प्रजा ॥८॥२००॥ 
कोड़बा! शालयों मुद्रा: पीडन्ले ले वरानने ! । 
सर्वोचधीनां धान्यानि राक्षसे निश्ठरा जना: ॥६॥ 
दुर्म्कि जायते देहो धान्यौषधिप्रपीडनम | 

नश्यन्ति घधनधान्यथानि देवि ! रूथाले नलाजमिषे ॥१०ण। 
गोमहिष्यों विनश्यन्ति ये चान्ये नटनसेका! । 


सब थान्य उत्पन्न हो ॥|४॥ विगेधिवषमें प्रजाका और राजाका परस्पर वि- 
गोध हो, कान्यकुब्ज और अहिच्छत्र देशमे खेतीका नाश हो ॥ ५ ॥ है सु- 
शीले प्रिये! परिधावीवर्षेमं सब जगत्‌ अनेक प्रकारके क्ेशोंसे व्याप्त हो, महा 
बायु चलै ओर बहुत दाह हो अर्थात्‌ जगहें जगहँ आग लगे ॥६॥ प्रमाधिदे 
में सब प्रकारके धान्य पैदा हों, मुकाल हो, देश या प्रातमें वर्षा हो || ७ ॥ 
आानन्दवपेमें सब धथान्य विनाश हों और तेज भी हों, घी तेलका भाव समान 
रहें, प्रजा झानन्दित रहें ॥ ८॥ है वरानने! राक्षमवर्षमे कोदव चावल मूंग 
सब प्रकारके ओोषध और धान्यका विनाश हो, मनुष्य क्रर स्वभाव के हों ॥ 
॥ ६ ॥ है देवि! नलव्षमें देश में दृष्काल हो, धन धाम्य और झौधणियों 
का विनाश हो ॥ १० ॥ पिड्डलवर्ष में गौ भेस और नाच करने वाल्ले नट 


संपरत्करा धिकार: (१०७) 


साधवों नैब वर्षेश पिडुले नात्र संशय: ॥११॥ 
गोमहिष्यो हिरणय थ रौप्य ताज़े:विदोषतः । 
सर्बस्वमपि विक्रीय कत्तव्यो घान्यसंग्रहः ॥१५॥ 
लेन संजायते देवि ! दु्िध्त कमला जने। 

पश्चाद _ व्षति मेघाउपि स्वेधान्य प्रजायते ॥१श॥ 
जायन्ले बहुला रोगाः कालसंबत्सरे प्रिये ! । 
अख्पोदकास्तथा मेधा अल्पसस्था च मेदिनी ॥१४॥ 
लोयपूर्णो भवेद्‌ सेघो बहुसस्या बसुन्धरा । 
निश्ठुरा: पार्थिवा देवि! रौदे रौठे प्रव्ेले ॥१५॥ 
खुभिक्ष समता धान्ये व्यवहारों न वत्तेले । 

जायते मध्यमा ब्रष्टिदुमेतों बत्सरे सलि ॥१६॥ 
खुभिक्ष जायले स्वस्थ-देशाश्र निरुपद्रवा: । 

प्रजानां खुखितारोग्यं जाते दुन्दुभिवत्सरे ॥१७॥ 
सबस्थमपि विक्रीय कशव्यों धान्यसंग्रह: । 
रुधिरोद्ारियर्ये थ दुर्भिध्त भविता महल्‌ ॥१८॥ 


आदिका विनाश हो, वर्षा न वस्से इस में संशय नहीं ॥ ११ ॥ गौ भेंस 
सोना चादी ओर ताबा झादि बेच कर भी धान्य का संग्रह करना चाहिए 
॥ १२ ॥ है देवि! इस से क्रमश' दृष्कराल होगा मगर पीछे से वर्षा भी 
वरसेगी ओर सत्र थान्य भी पैदा होगा ॥ १३ ॥ है प्रिये! कालव्षे में 
बहुत प्रकार के रोग फैले, वर्षा थोड़ी हो और प्रृष्वी पर धान्य भी थोड़ा 
हो ॥ १४ ॥ है देवि! रोद्रवर्ष मे जलसे पूर्ण मेघ हो, पृथ्वी बहुत धान्य 
वाली हो, राजा निष्ठुर हों और घोर उपद्रव हो ॥ १४ ॥ दुर्मतिवर्षमें सु- 
काल हो, धान भाव समान रहै, व्यापार ठीक न चले ओर मध्यम वर्षा हो 
॥ १६ ॥ दुन्दुभीवर्ष में सुकाल हो, देश उपद्रव रहित स्वस्थ हो, प्रजा 
मुख ओर आरोग्यवाली ग्हे ॥ १७ ॥ रुधिरोद्वारीवर्षमे बड़ा दुष्काल हो, 


५१०८) मेघमझीशये. . 


घान्वनाशः रवेल्पव्षो हृपागां दारुणों रण! । 
तसकरा बहुला रोगा रुपिरोद्वारिवत्सरे ॥१९ ॥ 
रोगान्हस्युआ दुर्भिक्ष धान्योषधरप्रपी उनस्‌ । 
पापबुद्धिरता लोका रक्ताक्षिवत्सरे प्रिये (॥२०॥ 
ननु रोगाश्व दुर्भिक्ष विविधोपद्रवास्तथा। 
ऋोधश लोके भूषेषु संजाते क्राधने प्रिये ! ॥२१॥ 
सेदिनीयलन देवि ! व्याकुलाश चराचराः । 
देशभद्कश्न दुर्भिक्ष क्षयाब्दे क्षीयते प्रजा ॥२२॥ 
सोराष्ट्र मध्यदेशे च दक्षिणस्थां च कौडुणे। 
दुर्भिक्ष जायने धोरं क्षये संबत्सरे प्रिये ! ॥२३॥ 
इति रौद्रीयमेघमाला शिवकूला | 

अ्थ जेनमते दुर्गदेव: स्वक्ृतपष्टिसवत्मर्यन्ध पुनरेबमाह-- 

3“नमः परसात्मानं वन्दित्वा श्रीजिनेश्वरम । 


जो कुछ भी हो वह बेच कर वन्य का संग्रह करना अच्छा है॥ १८॥ 
ध्ान्य का नाश हो, थोडी वर्षा हो; गजाओं का बडा थोर युद्ध हो, बहुत 
चोर और रोग हो ॥ १६ ॥ ह प्रिये! रक्ताक्षिवर्ष में रोगसे बहुत प्राणी 
मेरे, दृष्काल हो, धान्‍्य और औषधियों का नाञ हो, और छोग पापबु- 
द्वि वाले हो ॥ २० ।! है प्रिये! क्रोधनय्प में निश्चयसे रोग और दृष्काल 
हो, अनेक प्रकारके उपद्रव हों, लोगोंमें बहुल क्रोध हो ॥२ !॥ है देवि! 
झयसंवत्सरमे भूकम्प हो, प्रथ्वी चगचर व्याकुल हो, देशभड्ड हो, दृष्काल 
हो और प्रजा का नाश हो || २२ ॥ सोर्ठदेश मध्यदेश और दक्षिण मे 
कोड देश आदि में बडा दृ'काल हो ॥ २३ ॥ इति गैद्रीयमेघमालाया 
तृतीया विशतिका | 

पश् परमेष्ठी के वाचक ३»कार को नमस्कार करके, तथा परमात्मा 
जिनेस्वरदेव + वन.न करके और केवलज्ञान का आश्रय लेकर दुर्गदेवधुनि 


सेपत्खर। चघिकार) (१०५९) 


केवलज्ञानमास्थाय दुगेदेवेन भाष्यते ॥ १॥ 
पार्थ उवाच-सगयन दुगगेदेवेश ! देवानामधरिप ! प्रभो ! । 
'मगवन्‌ कथ्यतां सत्य सवत्सरफलाफलम्‌ ॥ २॥ 
दुगेदेव उवाथ-हशणु पा ! यथावृल भविष्यन्लि तथाडुलम्‌ । 
दुर्भिक्ष च सुमिक्ष थ राजपीडा भयानि च ॥ ३॥ 
एलद्‌ योउश्न न जानाति तस्य जन्म निरथेकम्‌ । 
तेन सब प्रवध्यासि विस्तरेण शुमाशुमम्‌ ॥ ४॥ 
प्रभवदिमवों शुभौ, शुक्लो5शुमः, प्रमोदप्रजांपली श॒- 
मभौ, अड्िरा अशुभः, आऔखुखमभावो शुभौ, युवा विरुद्ध, 
घाता समः, ईश्वरबहुधान्यों शुभौ, प्रमाथी विरूद्ध), विक्रम- 
बृषसो शुभो, चित्रभानुर्विरुद्ध:, सुभानुतारणो शुभौ, पा- 
थिंवो विरुद्ध), व्ययथः समः ॥ इति प्रथमा विंशलिका ॥ 
भणिय दुग्गदेवेण जो जाणह विषक्खणो । 
सो सब्वत्थ वि पुज्जो णिच्छघओ लद्धलच्छी थे ॥ १॥ 


कहते है ॥ १ ॥ पार्थ उवाच-ह पग्मप्रज्यवर्ग्य भगवन्‌ दुर्गदेवेश ! सं- 
बत्सर का फलाफल सत्यतापरवेक कहो ॥ २ ॥ दुर्गदेव उवाच-हे पार्थ ! 
दुष्काल सुझाल गजपीडा भय अभय आदि होंगे उनका यथार्थ अद्भुत व 
गन सुन ॥ ३ ॥ उसको जो नहीं जानता है उसका जन्म व्यर्थ है, इसे 
लिये मैं सब शुभाशुभ को विस्तार पूर्वक कहता हैँ ॥ ४ ॥ प्रभव और 
विभववर्ष शुभ है, शुक्लवर्ष अशुभ है, प्रमोद और प्रजापति वर्ष शुभ हैं 
अड्रिग अशुभ है, श्रीमुख और भाववर्ष शुभ है, युवावर्ष विरुद्ध है, धाता 
समान है, ईश्वर और बहुधान्यवर्ष शुभ है,प्रमाथी विरुद्ध है, व्यय समान 
है, ॥ इति प्रथमा विशतिका ॥ 

दुर्गदेव मुनि ने जो कहा है, उसको यदि विचक्षण पुरुष जाने तो वह 
सर्वत्र माननीय होता है और निश्चय से लद्ठमी को गाप्त करता है ॥१॥ 


न 


(११०) मेघमहोदये 


स्वेजिल्सबेधारिणा शुभौ, बिरोधिविकृूतखरा विरुद्धाः 
नन्‍्द्नविजपजयमन्मथा: शुभाः, दुध्ेखो विरुद्ध, हेमल 
म्बिविलस्थो शुभी, विकारी विरुद्ध, शवेरीप्लवशु भकृष्छो- 
अनारूया: शुभाः, कोधनो विरुद्ध, विश्वायसुः झुभः , 
परामवो विग्नही ॥ इसि डितीयबिदशलिका ॥ 
प्लबहकीलको शुलो, सोम्यः समः , साधारण विरो- 
घिती शुलो, परिधावी विरुद्ध: , प्रभाधी आनन्दश्व शुभः , 
रूधिरोह्जारीरक्लाक्षिफ्रोधनक्षयारुया विरुद्धा: | इति ततीय- 
विशलिका ॥ 
लश्न छोका अपि--बहुलायधरा मेघा बहुसस्या थ मे दिनी। 
प्रशान्ला: पार्थिवा लाकाः प्रभवे बत्सरे भ्रयम्‌ ॥१॥ 
सुत्तिक्ष क्षेममारोग्य सबेव्याधियिवर्जितम्‌ | 
दृष्टतुष्टा जनाः सर्वे विभवे थे न सेशयः ॥२॥ 


सर्वजित्‌ और स्वेधारीवर्ष शुभ है, विरोधी विक्त और खर्वर्णवि 
रुद है, ननदन विजय जय और मन्मथ शुभ है, दुर्मुख विरुद्र है, हमलम्बि 
और विलम्ब शुभ है, विकारी विरुद्ध है,शर्वेरी प्लव शुभकृत्‌ झौर शोभन 
ये शुभ हैं, क्राथन विरुद्र है, विश्वावमु शुभ है, पराभव विप्रह कारक 
है ॥ इति दूसरी विशतिका ॥ 

प्लवड्भ और कीलक शुभ है, सौम्य समान है, साधारण और विगधौ 
शुभ है, परिधावी विरुद्ध है, प्रमाथी और आनन्द शुभहै, रुधिगेद्वारी रक्‍्ताक्षि 
कोधन ओर क्षय ये वर्ष विरुद्ध है ॥ इति तीसरी विशतिका ॥ 

प्रभववर्ष में वर्षा अधिक बरसे निश्चयसे पृथ्वी पर धान्याविशेष हो, गा- 
जा ओर प्रजा प्रसक्ष रहे | १ ॥ विमववर्ध में सुकाल हो, कल्याद तथा 
आरोग्य हो, सब व्याधियों से रहित हों और सब लोग प्रसन्न रहे इसमे 
संशय नहीं ॥ २ ॥ शुक्लवर्ष मे मनुष्य थोडा और हाथी इनको अनेक 


सबस्लराजिकार: (१११) 


रोशाओ विविधाशेब नरागां वाजिदन्तिनाय । 

पृथ्वीपलियिनादाश् भुव शुक्ल प्रजायले ॥३।। 

उत्तम थ जगत्सवे घनधान्यसमाकुलम । 

नित्योस्सव: प्रजाबृद्धि: प्रमोदे नान्र संशयः ॥४॥ 

नीरोगाश्थ निराबाधाः सवेद्‌ःखबिवर्जिताः । 

बहुक्षीरघूता गाव प्रजासुर्ख प्रजापतो ॥५॥ 

हर्षित थे जगत्सथे नरा निधनधान्यका: । 

प्रजाविवाहमाहल्य-मक्रायां तु नित्िलम ।।९॥ 

खुभिक्ष कुशल लोके बयोकाते:लिशोमनम्‌ । 

क्द्धिश्व स्ेसस्यानां श्रीमुखे सलि निणेयालत्‌ ॥»॥ 

बहुक्तीरघुता गावो धान्ध च॒ प्रचुरे स्कतम | 

समध्ये च॒ भवेत्‌ से भावे भावेधु खुस्थता ॥८।॥ 

महघ जायले धान्य छल सेल लग्रैय थ। 

प्रजानां जायते ब्ृद्धियुवा युयतिनन्दन! ॥६॥ 
प्रकार के राग हों ओर राजा का विनाश हा ॥ ३ ॥ प्रमोदवर्ष में समस्त 
जगत्‌ उत्तम धन धान्य स॑ पूर्ण हो, सवैदा शुभोत्सव हा और प्रजा की 
वृद्धि हो इसमें सशय नहीं ।| ४ ॥ प्रैजापति वर्ष मे सब लोग रीग रहित 
बाधा गहित और सब प्रकार के दू ग्व रहित हों, गौएं बहुत घी दूध दें. और 
प्रजा सुखी हो ॥ ५ ॥ अड्डिशवभेम समस्त जगत्‌ झानन्दित हों,मनुष्य घन 
धान्य से रहित हों और प्रजामे विवाह मड्ल वर्तें ॥ ६ ॥ श्रीमुखवर्षम ज 
गतमें मुकाल ओर कल्याण हों, वर्षाऋतुमें बडी मनोहग्ता हो और सब प्र 
कारके धान्यकी ब्रद्धि हो ॥ ७ ॥ भाववषेमे गोए बहुत दुध घी दें, 
बहुत धान्य पैदा हों ओर सब वस्तुके भाव सस्ते हों॥ ८॥ 
युवावर्षमे धान्य तेज हो तथा घी तेल भी तेज हों, प्रजाकी वृद्धि और युवा 
क्षी पुरुष प्रसल रहें | ६ ॥ घातृसवत्सग्में गेहूँ चावल आदि सब धान्थ 


(११२) मेघमहादये 


जायन्ते संवेसस्थानि गोधूसा ब्रीहिरल्पका: । 
इक्कुखयडग॒ुडा रोगा धातूसंवत्सरे कचित्‌ ॥१०॥ 
छुभिस्त क्षेममारोग्य कर्पासस्थ महधेता । 

लबण मधुमगं थ महघेमीश्वरे भवेत्‌ ॥११॥ 
छुमिक्ष क्षेमता मार्गे प्रशान्ताः पार्थिवा यतः । 
लस्करो पदवो ग्रासे बहुघान्ये न संशयः ॥१२॥ 
राष्ट्रभदृश्॒ दुर्भिक्ष तस्करग्रहपीडनम्‌ । 

डामरं विग्रहों मार्गे प्रभाथी जन सन्‍्थनः ॥ १ १॥ 
जायन्ले स्वेसस्थानि मेदिनी निरूपढ़वा । 
लब॒णंमधुमगाज्य समय विक्रमे मवेत्‌।। १ ४।महथेमितिकचित्‌ 
कोठवा: शालयो मुद्रा! कद्गुमाषास्तिलादय: 
खुलमभं च भवेत्‌ से ब्रषभे श्षभाः प्रिया: ॥१५॥ 
चणका मुद्गमाषाग्रा-स्तथान्यद्डिद्ल ध्रुवम । 

सह जायते सववे चित्रभानो न संशयः ॥१६॥ 


पैदा हों, इछ्चु और गुट थोड़ा हो और क्चित्‌ रोगका समव रहे ॥ १ ०॥ 
ई्वग्वर्षमं मुकाल हो, माडुलिक कारये और आरोग्य हों, कपास का भाव 
तेज हो, तैथा लूण, मधु और मयका भा+ भी तेज हो ॥ ११ ॥ बहुधा 
न्यवेमे सुकाल हो, मार्गमे कल्याण हो, राजा शान्त रहे, गावमे चोरों- 
का उपद्रव हो इसमे सशय नहीं ॥ १२ ॥ प्रमाथीवर्षमे गष्टभड़ और दृष्का 
ल हो, चोरों का उपद्रव हो, घोर विग्रह हो और मार्गमे लोग कष्ट पावै 
॥ १३ ॥ विक्रमव्षमें सब प्रकार के धान्य उत्पन्न हों, पृथ्वी उपद्रव रहित 
हो, लूण,मधु, मद्य और घी सस्ते हों ॥ ६१४ ॥ वृधभवर्धमे वृषभ ( बैल ) 
प्रिय हो; कोद्वा, चावल, मर, कंगु, उडद औौर तिल आदि सस्ते हों 
॥ १४ ॥ चित्रभानुवर्षमे चणा, मूग, उड़द आदि सब द्विदलधान्य निश्चय 
से महँगे हों इसमें सशय नहीं ॥ १६ ॥ सुभानुवर्षमे सुकाल हो, बहुत घा-- 


सेकतसराखिकार (११६४) 


खुमिक्षे यहुधान्यानि खत्था देशा हपाः प्रजा । 
सर्वे5पि खुखिनो हथो-ज्जाते सुभानुवत्सरे ॥१७॥ 
अलिषृष्टि: प्रजासौरुय धान्यौषध्यः प्रपीडिताः । 
सत्य मवति सामान्य धान्य किश्वित्तु तारणे ॥१८॥ 
बहुसस्यानि जायन्ते सोराष्ट्र गोडमण्डले । 

लाटदेशे तथा धान्य पार्थिवे पार्थिवक्षयः ॥१९॥ 
दुर्मिक्ष जायते घोरं विविधोपहवों जने । 

अल्पक्ष कष्टि! समारूयाला व्यये संबत्सरोदये ॥१०॥ 


इति प्रथमा विशतिका । 


बषन्ति सोच्यमा मेघा: सवेसस्ये प्रजायते । 

सम च भवेत्‌ सबवे सवेजिदत्सरे स्थुतम्‌ ॥११॥ 
कोड़वाः शालयो छद्गाः कब्गुमाषादयों घनाः 
खुभिक्ष सर्वेदेशोषु सवधारिणि बत्सरे ॥२२५॥ 
ज्वाला ग्रिप्रथलात्तापाद्‌ धान्यौषध्यः प्रपीडिताः 


न्य हो, देशमे शान्ति रहै, गाजा ओर प्रजा सब सुखी तथा प्रसन्न हों॥ १७॥ 
ताग्णव्षमे बहुत वर्षा हो, प्रजामुबी धान्य और झोषधका नाश तथा धाब्ब 
साप्तान्य हो ॥ १८॥ पार्थिबवर्षमे सोरठदेश, गोडदेश और लाटदेशर्मे बहुल 
धन्य पैदा हों, तथा राजाका विनाश हो ॥ १ £॥ व्ययसंवत्सरमें घोर दु्काल 
हो, मनुष्योमे अनेक प्रकार्के उपठ्व हों ओर थोडी वर्षा हो ॥ २० ॥ इि 
प्रथमा विशतिका ॥ 

सर्वेजितृवषमे फलीभूत वर्षा बरसे, सब धान्य पैदा हों और सब 
चीज वस्तु सस्ती हों ॥२१॥ सर्वधारीवर्षमें कोद्व, चावल, मूंग, कड्ढ, 
उदद श्रादि बहुत वान्य पैदा हों ओर सर्वत्र सुकाल हो ॥२२॥ विरोधौ- 
बम झप्नमिफी ज्वालाका प्रबल तापसे धान्य और झोषधियोंका बिनाश हो 

१५ 


(११४) गेघमहोदये 


जायते थ हणां कष्टे विरोधा वा विराधिनि ॥२२॥ 
सर्षश्न जनपीडा स्याद ज्वराद्धान्यमहघेता । 
शिरोचिश्व्लुरोगादि-बिंकू ति4कृते भवेत्‌ ॥२४॥ 
उपच्छुल जगत्‌ सब तस्करे! शलमे: शुकः 

प्रपी डिता; प्रजा भपा; खरे5लिखरता भुत्रि ॥२५॥ 
स्वस्थता जायते देशे व्याधिः सर्वोष्पि शाम्यति। 
धनधान्यवती समि-नन्दने नन्‍्दलि प्रजा ॥२३॥ 
अल्पतोयधरा मेघा वषेन्ति खगडसगडले । 
नहुय॑न्ति सवेसस्यानि विजये विजयो रणे ॥२७॥ 
क्षत्रियाश्र तथा वेश्या! शद्रा ये नटनायका: । 
पीड-यन्ले तीदसक्षोमा जये न्यायपरिन्न व! ॥२८॥ 
सरोगं जायते विश्य दाघज्वरादिरागतः । 

पीडथन्ते च जगत्‌ सव मन्मथे सनन्‍्मथक्षिया ॥२०॥ 
तुषधान्पक्षयादेव सवेधान्यमहघेता । 


और मनुम्योम दृ'ख तथा बिरेध हो || २३ ॥ विक्कतितरपमें सब जगह 
मनु ग्योकी दृःख ज्वस्गेगस हो, धान्य महंगे हो, माथम तथा औँख में गोग 
का विकार हो ॥ २४८ ॥ खर्पणम समस्त जगतू बोर, शलम और शु- 
कीमे उपद्रवित हो, राजा तथा प्रजा दी हो और भ्मि ग्सक्स रहित हो 
॥ २५ ॥ नन्‍्दनव्षम देश प्रसन्न हो, सन प्रकारके रोगी शान्ति हो, पृ 
बी घन वान्यस प्रूण हो ओोर प्रजा आनन्दित रह || २६ ॥ विजयबर्ष 
मेदेशमण्डलम वर्षा थोर्टी बरसे, सा सान्यका विनाश हो ओर युद्धमें बि- 
जग हो ॥ २७॥ जयव्ष क्षत्रिय, वेश्व, शुद्ध और नट नायक आादिको 
दूःख हो, टीडीका प्रकोप और न्याय नीतिका विनाश हो ॥ २८ ॥ मन्म- 
धरम जगत्‌ रोग गहित हो, टाह ज्वगदिसे सब जगत्‌ दुःखी हो तथा 
काम कीड़ा में व्यग्र रहें || २६ ॥ दुर्भुखतपमें घास तथा धान्यका विनाश, 


स॑पतथराधिकार; (११५) 


व्यवह्ीरथिनाशश्र दुसुखे न सुख कचित ॥१०॥ 
क्षीयन्ले सबेसस्थानि देशेषु च न सुस्थता । - ' 
हेमलम्बे प्रजाहानि-दुर्भिक्ष राजपीडनम्‌ ॥ह १॥ 
तस्करे। पार्थिवेदेंव: परामूतमिद जगतेँ। 

अर्थो 'भबति सामान्यो विलम्बे तु महद्भयम्‌ ॥३२श॥ 
वु;खित च जगत स्व बहुधा स्युरुपद्रबा।।.. 
विका रिवेत्सरे सापाः वर्षो वर्षेडतञ्र पश्चिमा ॥३३॥ 
पते पचते ब्ृष्टि-देशे५पि र्वण्डमण्डले । 

व्यापारस्प बिनाशश्व दुर्भिक्ष शकरीकृतम ॥३४॥ 
सुभिक्षे जायते लाके मेदिनी तुष्पति ध्रुवम । 
प्लाव्यन्ते सवतो नीरे: परिडता अपि सानवाः ॥३५॥ 
शोमनानि च धान्पानि सुख लोके चराचरे | 
ब्र।द्मणा अपि सन्तुष्टा; शुमकूठत्मर सलि ॥।३<॥ 
खुभिक्ष सुख्बसात्माह-महीगात्रध्यगादयः । 


सत्र प्रका'के धान्य तेज, व्यवहार (स्यापार) का विनाश और मसुस्ब क्रचित्‌ 
ही हो ॥ ३० ॥ हेग्लम्बिवर्षप सत्र थान्य विनाश हो, देशम शान्ति न 
रहे, प्रजाका विनाश हो, दृष्काल पड ओर गाजाकों कष्ट हो ॥ ३१ ॥ 
विलम्बबपमें चोर, गजा ओर देवोस यह जगत्‌ पराभूत हो, घलत्य सा- 
मान्य और बड़ा भय हो ॥ ३२ ॥ विकारीबर्गम सं्र जगत दृ रबी हो, 
अनेक प्रकार्क सार्पादि उपहब है। ओर पश्चिम मे वर्षा हो॥ ३३ ॥ शर्व्रीकषम 
पर्वत परत पर और दश तथा खेंडमे वर्षा हो, व्यापार टीक न चल और 
दुष्काल हो ॥ १४ ॥ प्लयवर्षम जगतमें सुकाल हो प्रृथ्वी सब तरहा जल 
में पुष्ट हो, बुड़िमान लोग भी प्रसन्न ग्ह ॥ १३५ ॥ शुभक्रतवर्षमं चराचर 
अगतमें सु और अच्छे २ धान्य पेढा हों और बआह्मण सन्‍्तुष्ट रह ॥ ३६ ॥ 
मैषेतबमशों सुकाल, प्रृथ्त्री मुख्य, गो आह्मण आदि सुखी, देशमे शान्ति 


(११६) मेघनहोदये 


देशाः खुस्था: प्रजाइबों वर्ष स्याच्छो मने जने ॥३»। 
विषमर्थं जगत्‌ सबवे व्याकुल दारुणाद रणात्‌ । 
ऐेशे ज्ञालो कुडम्वे व क्रीधी क्रोथपरः परम्‌॥रे८॥ 
सबवन्न जायते स्तेमं सवेरसमहघेता । 
बिश्वावसो सत्यत्नद्धिः काष्ठलोहमहथेता ॥३६॥ 
पार्थिवे सप्डले सुख्येः सामन्‍्ते! ग्वण्डसण्डले । 
पीडिताश्व प्रजा; सवी मयसीताः परासवे ॥४०॥ 
इलि हितीया विशतिका। 
तुषधान्यक्षयादेव ग्रीष्से घान्यमहता । 
च्छयड्डे पीड यते भूपेः स्वदेश! परमण्डलम ॥४१॥ 
जायन्ते सर्वेसस्थानि सुरथता नास्त्युपकव: । 
सोमनेश्राथ राजान! कीलके केलि किश्चनम ॥४२॥ 
मैरवा सोम्यप्रश्शि सुभिक्ष निरुूपद्रवम्‌ । 
सौम्पद ष्टिमवेद्‌ राजा सोम्ये सोम्ये प्रवत्तेते ॥४३॥ 


ओर प्रजा हित हो ॥ ३७ ॥ क्रोधीवर्षणे सब्र जगत्‌ अव्यवस्थित और 
शोर युद्से व्याकुल हो, दश ज्ञाति ओर कुट्म्जमे परस्पर क्रोध हो। ॥३१८॥ 
चिश्वावसुवर्षम सब जगह कल्याण हो, सब रसवाल पढ़ा महेंगे हों, धा- 
न्‍्यकी इृद्धि भर का? तथा लोहकी तेजी हो ॥ ३६ ॥ परामव्नर्षेम देश 
में तथा प्रान्तमें मुख्य अविकारियाम सब प्रजा दु.वी ओर भयभीत हो 
॥ ४० ॥ इति दूसरी विशतिका। 

पव डुत बने घास और धान्पक्रा विताश होनेस ग्रीमकऋतुमे तेज भाव 
हो, राजाओंमे स्वदेश ओर परदेश दूखी हा ॥ ४! || कीलकवर्षमें स- 
ज बान्य पेदा हों, उपद्रव सत्र शान्त हो, राजा शान्‍्त दृष्चाले हों और 
कुछ कौड़ा करनेवाले हो ॥ ४२ ॥ सोम्यवर्षमें बहुत अच्छी दर्षा हो, 
उड़ रहित झुकाल हो, राजा शान्त दृष्टिवाले हों और सर्वत्र सुख फैले 


संव-प्रराधिकार। (११७) 


तोयपूणों छुबि मेघा वधन्ति थ निरन्तरभ। 
साधारणे लोकहपे! सर्वेसस्यं प्रजायते ॥४४॥ 
माधवों च्ेति जने देशेषु रूण्डशः कचित। 
छश्नभद्ठः कान्यकुब्जे विरोधी स्थाद विरोधिनि ॥४०॥ 
सन्‍्तुर्ठं च जगतसव क्षेमाणि विविधान्यपि। 
मरूुतो5पि वान्ति सौम्या; परिधाविनि बत्सरे ॥४६॥ 
निष्पक्ति: सवेसस्पानां सवेरसमहघेता । 

नैले घृते सम याति आनन्दे नन्दिताः प्रजा; ॥४७॥ 
कोद्रया शालयों मुद्ग! पीडयन्ले धान्यरोगतः । 
विप्रपीह्य राजयुद्धं राक्तसे निछुराः प्रजा; ॥४८॥ 
दुर्भिक्त जायते किशिद्‌ धान्योषधविनाइनः । 
आश्िने मरण बैरं नले तापोछलात्‌ क्षय! ॥४९॥ 
सुभिक्ष देशभोगश्व रसबख््रमहघता । 


॥ ४३ ॥ साधारणव्षम पृथ्वीपर निरन्तर जलमसे पूर्ण वर्षा हो, लोक प्र- 
सन्न रहे ओर सब धान्य पेठा हों ॥ ४४ ॥ विरोधरीवर्षम विरोध हो, दे- 
शर्म या खण्डम कचित्‌ ही वर्षा हो भोग कान्यकुब्जमे छत्रभंग हो ॥४४५॥ 
परिधावीवर्षम समस्त जगत्‌ प्रसन्न हो, अनेक प्रकारके कल्याण हो, और 
मुखदायक वायु चले ॥ ४६ ॥ आनन्दव्षेम प्रजा झनन्दित रहे, सब 
तग्हके धान्य पैदा हों, सब्र रसवाले पढार्थ महँगे हो, तथा तेल भोर घी 
का समान भात्र रहे ॥ ४७ ॥ राक्षसवर्षम कोडव, चावल, मूंग, आदि 
धान्यका विवाश हों, ब्राह्मणोंको दुःख भोग गजाश्ोमें युद्ध हो तथा प्रजा 
निष्ठु: (कर) हो ॥ ४८ ॥ नलवर्षमें धान्य और ओषधियोंका विनाश हो- 
जानेसे कुछ दुष्काल हो, आख्िनमें मरण तथा द्वेष हो और त्तापकी ज्वा- 
लासे विनाश हो ॥ ४६ ॥ पिड्डलवर्पमें बहुत मंडल तथा सुकाल हों, 
रसवाले पदार्थ और वस्त्र महँगे हों और कभी शोक तथा कभी हष हो ॥ 


(११४) मेधमदोदये 


कझचिच्छोकः कविन्मोदः पिहले मझल यहु ॥००॥ 
दुर्सिक्तं जायते लोके सबरसमहधता | 
भूम्यां सूषकपीडा थे कालयुक्ते कलिमहान ॥*९॥ 
लोयपूए्णी; झुमा मेघा बहुसस्‍्था च मेदिनी | 
निधुरा: पार्थिवा देहो सिद्धार्थ बत्सरे सति ॥५९॥ 
उपडृधो रणात्‌ क्षेत्र सूषके! छालमे! शक! । 
मुर्मित्त स्वल्पर्क रौठे कमाहरोद प्रवत्तेले ॥५३॥ 
सुभिक्ष मवति प्रायो व्यवहारों न वनते । 
दुमती मध्यमा ध्ृष्टि! पश्चात्‌ सीम्य सुख्ब॑ जने॥२४॥ 
खुमिक्षे स्थान्महोत्साहाद , दु्दुभिनन्‍्द्ति घुवम । 
विध्रागां च गवां बृद्धि-दुन्दुनी सवतः शमम्‌ ॥००॥ 
अल्यश्रष्टिभवेद . देवात्‌ क्ररूपाश् मानवाः । 
संग्रामा दारुणा भृप रूधिरोह्रिवत्सरे ॥०5॥ 
मेदिनी पुष्पिता मेत्रे: सरसा थान्यसर्सवात । 
५० ॥ कालवपने जगतश दृश्काल हो सत्र ग्सबाल पढ़ा तेज भाव हो, 
पुदरीयर चूदाका उद्रव हो और बड़ा कद हो ॥५ ? ॥ सिद्गा्थवरम जलमे 
पूर्ण अच्छा वर्धा हो, प्रृथ्यों बहुत बास्यवाली हो ओर देशंप राजा निष्ठर 
हे ॥ ५२ ॥ गैद्वर्षम ठेशमे युद्रस चूरोस ठालभोंसे और शुकोसे उ- 
पद्म हो थोड़ा दुष्काल पड बडा मयानक हे ॥ ५३ ॥ दुर्मतिदर्षम 
प्राथः सुक्ाल हो, व्यवधर व्यय रह, फर्म यर्पा हो और पीछेस लोक 
में मुखशा न्त ही। ॥ ५४ ॥ दुन्दुभीबणम संत ओरस शुसतथा सुकालछ हो, 
सड़ उत्सवस दुंढ भीका ठाब्द हो ओर गो बराह्मगंका वृद्धि हो ॥ ४५ ॥ रुधि- 
गंद्गाग्विषम टेक्योगस थोड़ी यर्षा हो, मनु य क्र स्मसावके हो और राज्य 
आ्ोका वो संत्राम हो ॥ ५६ ॥ ग्काक्षिवर्तेत धकम्प हो, प्राय: लोक रोग 
में ध्याकुल हों ओर अच्छी वर्णा होतमे तथा थान्य उत्पन्न होनेसे प्र्वी 


सबत्सराधिकार: (११९) 


प्रायो रोगातुरा लाका रक्ताक्षे मूमिकम्पनम्‌॥५»। 
राजडम्बरदुलिक्ष विरोधापद्रवाकुलम । 
क्रोधने विषम सब मरको म्लेच्छराजता ॥५८॥ 
मेदिनी कम्पते सैन्यात्‌ कम्पन्ते च महीधराः । 
देशभद्गाश्न दुर्निक्तात क्षयाब्दे क्षीयते प्रजा ॥५९॥ 
ईलि तूलाया विद्वातिका | 
क्वचिज्वडविलेखनाद वचसि विश्रमाद्‌ वा कचिद्‌, 
अभ्रमादूपि मतेस्तथा सवति पाठलमेदों खुवि | 
तथाप्यबितथा कथा रफु्रतु वा्षिके निणेये, 
विदोषदिदुषां मिथः कथनमेकमुत्पश्यतात्‌ ॥ है। 
ध्यथ विस्तरत: षड्निवर्षाणां स्पष्टता फले। 
प्राचीनवचनेरेव गंद्यरीत्या निगद्यते ॥ २॥ 
श्रीशड्डेश्वरपासाह- ड्रषमं प्रणमन्‌ स्तुवन । 
सांवत्सरफले वल्समि प्रभवादिसमुद्धवम् ॥ ३॥ 


ह ग्सवाली और प्रफुल्लित हो ॥ ४७ ॥ कोयनवर्षमे गाजाओंका आइम्बर 
और दुप्काल हो, विगेत्र आदि उप्डवोम ज्याकुन ऐसा मस्णतुल्य म्ले- 
च्छु राज्य हो और सत्र विपरीत हो ॥ ५८॥ क्षयसवत्सरमें सैन्‍्यके भा- 
ग्से पृथ्वी ओर परकेत कापने लगे, दृष्कालसे दशका नाश और प्रजाका 
विनाश हो ॥ ५६ ॥ इति तीसरी विशतिका । 

कभी जडबुद्धिवालेके लिख्बनस, कभी वचनमें श्रम हो जानेसे और 
कभी बुद्धिका गम हो जानेसे बहुतसे पाठभेद हो जाते है, तो भी वर्षे संबंधी 
निशयम विशेष जाननेवाले चिद्वानोंका यथाथ कथन स्फुरायमान हो और 
एक ही कथन देखो ॥ १॥ अन्न साठ व्षाके स्पष्ट फलको विस्तारसे प्राचीन 
विद्वानोके बचनानुमार गद्यरीतिसे कहा जाता है ॥ २ ॥ श्री शह्ढेश्वरपाशे- 
साथ जिनेश्वरको वन्दन और स्तुति करके प्रभव झादिसाठ संष्त्सरेकि फल- 


(१४०) मेघमहोदये 


प्रभवनामसवत्सरे ब्रह्मा ध्वामी, चेत्रो वैशासअ सन्दे:, 
समस्तवस्तुसमधता इत्यथे;; ज्येष्ठादयों मासास्त्रयस्तन्न धा- 
न्यमहवता, गो बूमयुगंवरीखुद्गदीनां महथता, भाद्र पदो 5पि शु- 
भः, आश्विनश क्वचिन्महथतापि रोगपीडा महती , स्वेक्र- 
याणक महधम ॥१॥ विसवे विष्णु: स्वामी, रोगव्पातिः एथिब्यां, 
नागपुरीदेवगि रिदृगे भड़:, तिलडभगवचीनदेशो महथता, उच्च- 
छुलतानस्थले महाविग्नह:, अन्यन्न समता, चैत्रा दिमासास्त्रयो 
महार्धा आषादादिश्नये मेघवृ छििः, आश्विने सबरसमहघता, त- 
तो मेघथाहुल्यं, कार्तिकादयों मासाः पश्च तेषु स्वेवस्तुमह- 
ता गोधूमसमता ॥२॥ शुक्ले रुद्र! स्वामी, छन्नभड़ी म्लेच्छ- 
देशेबु पन्त्रियो राज्य, चेत्रादिमासत्रय समधेम, आषाढादि- 
मासत्रये महामेघः, आख्विने जनरोग:, अन्नघूत समधेम, अ- 
को में कहताहूँ ॥ ३ ॥ 

प्रभवनाम संवत्सरका स्थामी अह्मा है, चेत्र थेजाखमें समस्त वस्तुओं 
का भाव मंद्रा रहे, ज्येशरादि तीनमास थान्यकी महत्ता, गेहूँ मूंग, जुच्ार 
आादिकी महर्ेता, नाहयदमेमी महरवता और शुम हो, आश्विनमे कमी २ 
महधेता, अधिक रोग्पीडा ओर सब क्रयाणकवस्तुओका भाव तेज हो 
॥ १ ॥ विभववर्षका स्वामी विष्णु हैं, पृथ्वीपर रोग ब्याप्ति, नागपुर 
देवगिरिम दुर्गंभग हो, तिल्लड्' मगव और चीवदेशमे धान्य महेँगे हों, उच्च 
मुख्जानतेंमडावित हो, अन्यत्र भाव समान रहे, चैत्रादि तीन मास महँगा हो, 
आाषाढदि तीन मास मेववर्षा हो, आखिनमे सनल्त रसो का भाव तेज हो,मेव बहुत 
बरसे, कात्तिक आदि पाच मास सत्र वस्तुके भाव तेज हो और गेहुँका माव समान 
रहे॥२॥ शुक्तय्रेका स्थानी रद है, म्लेच्छदेशमे छत्रमंग हो और मन्त्र 
गोंका राज्य हो, चैत्रदि तोन मास समान भाव रहै, आषाढादि तीन मास 
बड़ीवर्षा हो, झाश्लितमे मनुष्योंको रोग, अन्न तथा थी समान भौर दूसरी 


सैवत्सराधिकार; (१२१) 


न्यत्‌ सबवे सहाघम, कालिकादिमासचतुष्टये सब घान्य समर्च 

मृ,फाल्युनमासे विड़वर म्‌, सेवत्र विग्नहः, छोक ग्रामपीश, देदो 
घुआकुलता, शन्यत्य प्र/मिषु ॥३॥ प्रमोरे रवि। स्वाभी, मध्य- 
में वषेम्‌ . अल्पबृष्टि: खण्डमण्डले, ज्रेद्पाटपीडा, देश उद्- 
सः, स्लेच अबणसतयः, छत्न मड़;, पवले तटे ध्वल्पा' वसति), 
तिलड्ले राजविड्वरम, चैत्र वैशाखे च महधता, ज्येडे रोगपीडा, 
ऋआषादादिमांसत्रयेउटपसेघ!, आश्विनसासे किश्विदवर्षा 

घानवत्य कलशि का शत्रपोद शफ वियानाणकै:, काक्तिकादिमास 
पश्नके भह वेम, अतिवायुवाति, व्यापारिलोकपीडां, खच्ड- 
बृष्टि', पच्कूलादिमहघेता, कार््तिकादिसासचतुष्टये सबरस- 
महथेता, फाल्युने सध्यमः ॥४॥ प्रजापलिवत्सरे चन्द्र! 
स्वासी, दादशापि सासा; शुसा। अल्पसेघवर्षो, आश्विने 
रोगबाहुल्यम, धान्यस्थ कलठिका पग्चत्रिशत्फदिया- 
नाणकैः, कारिकादिसासडये मन्दे, पोषादिमासब्नये- 
सत्र वस्तु महंगी हो, कारतिकादि चार मास सब्र थान्य समान, फाल्गुनमास 
में विश्रड, ग्रामीण लोकोक़ों दुःख, देशमे व्याकुलता और गावोमें शुन्यता 
हो ॥ ३॥ प्रमोटवर्षका स्तरामी रवि है, वर्ष मध्यम, खणडदेशमे थोड़ीवर्षा 
मेदपाट में दुःख, देशमें उद्देग, मलच्चतर्णका क्षय, छत्रभंग , पर्वेतके 
तटमें थोड़ी वसति, नैलड्रमें गजविग्रह, चेत्र बैशाग्बमे तेजी,ज्येश्रमे रोगपीडा 
आपाढादि तीन मासमें अल्पत्रपां, आश्विनमासमें कुछ वर्षा, तेग्ट फद़ियाका 
कन्नशी थान्य ब्रिके, कारतिकादि पाच मास तेजी, बहुत वायु चले, ब्याप सै 
छोगों को दृःग्ब, खगडवृष्टि, पढ़कूल ( रशमीवलत्र आदि ) तेज बिंके, का- 
तिकराद़ि चार मास सत्र रसवाली वस्तुतेज और फाल्गुनमास में समान भाव 
रहे || ४ ॥ प्रजापतिपर्षका स्वामी चन्द्र है, बारह महिने श्रेष्ट ग्हे, थोड़ी 
कर्म, चास्विनमें रोगकी अधिकता, पेतीस फदियाका कलशी धान्य बिकें 

११ 


(१२२) मेघ्रमहोदये 


परिष्ठव, किदुल्पात:ः, दृशनिलोकस्प पीड़ा ॥५॥ 
आद्वितयां महल: स्वामी, चैत्रो वैशासञ्ं मंन्दः; स्थेडे आयु: 
प्रथल;, आाषादे मेघवाहुल्यं, श्रवणादिमासश्रये रोगपीडा,. 
कार्लिके सवान्ननिष्पत्ति: , पौषादिमासत्रये करकान मेघव्षों 
हृत्यप; ॥4। श्रीसुखे बुध: स्वासी, चैत्रे संधान्य महथम, 
आधादे क्रूष्णपक्षे्यन्त मेघवर्षा, आवशणे गोधृमा मह्घोः, 
घने धान्ये च बिगुगो लाभ!, वणिमलोकपीडा, पश्चिमायां 
रौरवे, पू्रस्पां परचक्र भय, उचछुलतानरथले प्रजापीडा, भा- 
हपदे उगस्विने च सर्वधान्य खुलभित्तम, कार्लिकादिसासश्नये 
पश्रके वा सवेरसानां स्वेधान्यानां महथेता ॥9॥ भावषत्सरे 
गुरु) स्वामी, बहुक्षीरा गावो वर्षो बहुला, विशोषिकाः पश्च- 
दृश, स्वेवस्तुसमधना, उबठुलतानायोध्यास राजदिडवरम, 
लोकवीडा, घृतगुडाहिफेनपूर्गी म ख्रिछ्ठामरिचदन्तवस्तु सहघम, 
का्निकादिदों मल मंद, पौवादि तीत मौस अनिट, कभी उत्प,त ओर 
मन्यासिझोका पीड़ा हर ॥५ ॥ अंगिरवर्पका स्थमी मड़ल है, चैत्र और वेशा- 
ब्‌ मंद्रा रहे, ज्ये2 में प्रबल वायु बल, आपारमें वधा अधिक, श्रावणादि तौन 
मसमें रोग रीडा, कात्तिकर्म सब थान्यकी निष्पत्ति ओर पौषादि तीन मासमें 
मे का अनाव हो ॥ ६ ॥ श्रीमुखवर्भका स्थामी बुध है, चेत्रमें सब धान्यका- 
तेजमाव हा. आपादक्रम्णपक्षमं बहुत वर्षा, श्रावजमे गेहूँ तेज, श्री ओर धा- 
न्यमें ६7 गालाम, वणिको का पीडा, पश्चितम मेबकर पीड़ा, पूवेम प- 
रचक्र-शत्रुका मय, उच्मुजतानदेश+ प्रजापीडा, भाद्ठपद और आख्िनमें सत्र 
धान्य सत्ते, कत्तिफादि तीन मास+ या पीच मासमे सब धान्‍्य और रस तेज 
ही ॥ ७ ॥ भाववरका स्परामी गुरू है, गा। अधिक दूध दे, वर्षा अधिक, 
पन्‍्द्रह विशातका, सब्र वस्तु समान बिके, उच्चमुलतान और अयोध्यामे राज 
विलृतर, लोकपीडा, घी, गुड, अफीम,मुपा/, मंजीठ, मिर्ब झौर दान: 


संचह्धरा धिकार: (११६४) 


थैश्रे समंता, वैंशाख महथ सबधान्य द्िगुणो लान!, झभाचा- 
हे आबणे किज्िहंबों, भाद्रे ब्षी, आख्विने रोगबाहुस्थ, का- 
लिंक उत्तमः, मांगेशीषोदिमासचतुष्टये मन्दम, राजपिडब- 
र॑ं महाजनपीडा ॥८॥ युवावत्सरे शुक्र! स्वासी, भूकम्पजल- 
'मथय बहुल, चत्रद्यये उत्पातः, ज्येष्ठ रोग:, आषाढे शुक्लपक्षे 
महान्मेघः, श्रावणे वायुवाति, अन्न महयेम्‌, भाद्रपदे दिन 
'१४ 'महावृष्टि', व्याकुलता, राजविग्रह:, उत्तरा्धदेशो दुर्सि- 
क्त॑ रौरवं, पूवस्यां निष्फला क्रषिः, दक्षिणस्यां वैर विरोधधों मार्ग 
विवम्ता, पश्चिमायां छोकपीडा पश्चाद्‌ दुर्भिक्त, सबरसेघु 
समता, कात्तिकादिमासद्रय तठुत्तमन, पीषा साधश्च मध्यमः, 
फाल्गुनमासे किश्वित्‌ क्लेश), माघादो मार्गे विग्नहः ॥९॥ 
धत्ृवत्सरे शानिः स्वामी, चत्रे वेशाखे च सवंधान्यमहघता, 
ज्येष्ठमासे समता. आधषाढेपःल्पमेघः घृतललयुगन्धरीकर्पा- 
समखिष्ठामरिचपू्गी महघता, आरवणे सवधान्यसमघता, सा- 


वस्तु ये सब तेज भाव हो, चेत्रत समान, वशाग्ब४ सब घान्य महंगा होने से दूना ह 
ख्ाम, आपाद श्रावगम कुछ वर्षा, नाठपदम अधिक यर्पा,अ खिनमे रोग अधिक, 
कार्तिकमे उत्तम, मार्गशीर्षादि चार मास मंद्रा रह, राजाश्ोोंमे युद्ध तथा महा- 
जनाको पीडा हो ॥ ८ ॥ युवात्रषका स्वामी शुक्रहे, भूकम्प ओर जलका भय 
अधिक हो, चैत्र वैशाखमे उत्पात; ज्येट्टम रोग, आपादशुक्लपतक्षमे महामे- 
घ, श्रावणमें पवन चले, अन्नका भाव तेज, भादाम दिन १४ बड़ी दर्पा, स्या- 
कुखता, गजविग्रह, उत्ताद्ध देशमे दृष्काल और दुःख, पूर्वमें खेती निष्फन, 
दक्षिणमे बेर विरोध, मार्गमे तिषमता, पश्चिममे लोकपीडा पीछे दुष्काल, सब 
स्सके भाव समान, कात्तिकादि, दो मास उत्तम, पौष और माघ मध्यम फा- 
ल्गुनमे -कुछ फ्लेश, मावकी आदिम मार्ग म विग्रह हो॥ £ ॥ धातृवर्भका स्वा- 
मी शनि है, चेन्न वैशाखमे सत्र धान्‍्यके भाव तेज, ज्येठम समान, आषाइमें थोड़ी 


(४) मैधमदोदये 


-डपदे पुरुषा नपुंसकानि, पश्चिमायां महती मेधबर्वा, संबंधा 
नये समधम, उत्तरदक्तिणयोमेध्ये महामेघ!ः परं॑ लोक- 
पीड़ा, आखिने रसकसधातुमहधता धान्यसमता कार्तति- 
कांदयों सासाअत्वारस्तत्र सवेदेशो अज्न महघम्‌ ॥ १० ॥ 
ईैश्वरे राहु! स्वामी, उत्तरर्थों दुर्भिक्ष, प्ृवस्था सुभिक्षं, 
पश्चिमाया पररपर विरोज:, चैत्रे बेशाखेउश्ननह घता, ज्येछा- 
बाढयारल्पशृष्टि: पर॑ स्वेधान्यमहघेता, कात्तिके रौरघं 
दुर्भिक्ष, मस्िष्ठामरिचलवंगएलादिपूगी एतदरतु महतेता, 
मागशीर्षा दिमासचतुष्ट ये 5तिदुर्मिक्षे, धान्ये महथ, मलुष्या- 
णां रुण्डमुण्डानि भूमिकायां रूलन्ति ॥११॥ बहुधान्ये केलु: 
स्वामी, पुरुषा निर्वीयाः, पश्चिमायां खुसिक्ष परं॑सोख्य स- 
बरेशमध्ये, दक्षिणस्पां विग्रह! पर महा मय, उत्तरापथे स- 
बरदेशेवु पडा, पृवेस्थां दूर्सिक्ष, अस्नसंग्रहः काय:, चैन्रवैदा।- 
वर्षा, थी तेल जुझआर कयास मेंजीट मिग्स ओर सुपारी मह्गे हो, श्रावणमे सब 
थान्य नेज, साठयद्रम पुरुषो। कायरता एश्चिमम बड़ी वर्षा, सब वान्य सस्ते; 
उन दक्षिस के मथ्यम महा वर्षा परन्तु लोकपी ढा,अआखिनमें रसकस और धातु 
तेज, धान्य समान, काकिकादि चार मास सब्र देशमे अन्न महेँगे हो ॥ १० ॥ 
इखवपका स्तामी राहु है, उत्तम दृष्काल, प्रवम सुकाल, पश्चियम अन्यो- 
पन्‍्च विगेव, चेज ओर प्रशाखंम अन्नमाव्र “ज, ज्यट आर आषादमे थोड़ी 
वर्षा पीछे सब धान्य तेज, के त्तिकम बडा दृष्काल, *जीठ मौरच छोग 
इलायची मुय्रारी ये बसु महंगी हो, मागेशीर्षादि चार मासमे बड़ा दृष्काल, 
धन्य भाव तेज, पृथ्वी पर थोर युद्ध 6 मिससे मन्प्योके रुंड पथ्वी पर 
लेटे | ११ ॥ वहुधान्पत्रपफ स्थामी केतु है, पुठय हीनपराक्रमी हो, 
पश्चिसमे सुकाल ओर सत्र देशमे सुख. दक्षिगम बिग्रह पीछे महाभव, उ- 
लग्के मागे ओर देशो पीढा, पनमे दृष्काल, अन्न संप्रह करना चाहिये, 


खेबः सराधिकार; (१५०) 


खयोरस्े किड्विन्महघता, ज्येष्ठमासे चतुगुणों लाभः, आ- 
बणाषाहयोमेंघ:, अज्ने सवेश्र महर्थ, पड़गुणों लामः, भा- 
द्रपदेत्यन्तमेघः, स्वेधान्यसमघता, आश्विने सेघः कनक- 
धारासिः, का्िकादिमासचतुष्टये समता ॥१२॥ प्रमाथिनि 
रथिः स्वामी, आपषादे श्रावण चाल्पमेघः, भाद्रपदे पश्चम्पों 
किश्निन्मेघः, चैत्रे गोधृमयुगंधरीमहघता, वैशाखे ज्येछे सब- 
श्रधान्यमहधता परं कृष्णसप्तम्यमावस्यपामहामेघः, परमती- 
बारिष्ट कात्तिकादिमासपशञ्सु सबरसमहघेता, मसखिष्ठापृगी- 
हिड्डुलकाइमी रजागरुपट्टउृश्ननालिकेर एतब्वस्तुमहघेता ॥१३॥ 
विक्रमसवत्सरे चन्द्र: स्वामी, राजा प्रजा सुखी, अतिमेधः, 
औश्न वैद्ाखे महघेम, अन्ने ठिगुणो लाभ!,परं वैशाखे म्ले- 
घब्छमयाद नगर उद्वसत्वम. अरगये वासः, बेशाख्ते 
दिनदश महान्‌ वायुभ्रमिकम्प: प्रजापीडा, ज्येछ्ठमासे दु- 


चैत्र और बेशाखमे अन्न बुक तेज, ज्यंउ्मे चोगुना छाभ, आपाद श्रावण 
मे वर्षा, अन्न सर्वत्र महंगे व्यापारियोको छगुना लाभ, भाद्रपढ़मे अत्यन्त 
वर्षा सब थान मंढा, आश्िनम मेत्र, कारत्तिकादि चार मास समभातर हो 
॥ १२ ॥ प्रमाथीवर्षका स्वामी रवि है, आपाद ओर श्रावशम थोड़ी वर्षा, 
भाद्पद पश्चमीको कुछ वर्षा, चेत्रमे गेहे जुआर तेज, वेशाग्व ज्येट्रमे सब्र 
जगह थधान्य तेज, पीछे क्रप्ण सप्तमी और अमावास्थाका महामेत्र परन्तु 
आगे बहुत अग्ष्टि, कात्तिफादि पाच मास सब रस महेँगे, मेंजीठ सुपारी 
डिगलु केस” अगर वल्न ओर श्रीफल य॑ वस्तु तेज हों ॥ १३ ॥ विक्रम 
वर्षका स्वरार्मी चन्द्र है, गजा प्रजा सखी, अतिवर्षा, चेत्र ओर वैशास्बमें 
तेजी होनेस झन्नते द्िगुना लाभ, वैज्ञाखमासम म्लेच्छोके भयसे नगग्का 
ब्रिमाश, जगलमें रहब्रान, वैशाखर्भ दश दिन महावायु, भूमिकस्प और 
प्रज्ञापी /, ज्यदयासव दू झा, झाबाइ+ मदन उप्ाल, श्रायण भदोंते 


(१२३) मैघमसबोदये. 


सिंध, आषाढे प्रलय!, शवों भाद्पदे महामेंच,प्रतारुखं, 
स्वेधान्यंसमर्थ, सर्ववस्तुसमधता, आख्विने रोग:, संवरंस- 
समता, कासिकादिमासपश्चके सवोप्ससमता ॥ १४॥ शृबमे 
भसौमः स्वामी, वर्षा बहुला पर ढ॒याणां पी डा, छन्न महू, ज्सेष्ठ 
धैशाखेउन्न तम्त बता, धान्‍्ये त्रिगुणो लाभ!,आषाढेउन्नमहोधे- 
ता, श्रावण भद्गपरे महासे घ!, आख्विने सवेधान्यसमता, घूत- 
महाघता पश्चिमेउन्न महाये देशा उद्वसाः पश्चिसायां किशिं- 
स्सुमिक्षे, आख्विने मेघः सवेवस्तुसमधता, कार्सिके किखिंद 
रिष्ट, मागशिरसि दोस्थ्यं, पीपादिमासत्रय॑ महा परं मध्यम: 
समय: ॥१८॥ चित्र मानो वुधः स्वामी, लोक: खुखी, प्रवेम- 
ल्पमेघः, पश्चान्महती वर्षो, सववान्यघ्ृतसमता वेशाखेउन्ने सम- 
'मवेन, ज्येष्ठ।दिन्नये महान मे व: सत्रेधान्यसमधेता सांद्र।दिमा 
सहये रोगासि:, कार्लिके मारि सथ, माग शिरोह ये  रिएं, माथ- 


बड़ी वर्षा, प्रजा मुत्ली, सब थान्य सरते, सत्र बस्तुक्रे भाव समान, आसोज 
मे गेग ओर ग्स सत्र समात, कानिस दि पाच मास सत्र अन्न समान हो 
॥ १४ ॥ दृपभसपका स्परार्मी मंगल है, वर्षा बहुत परन्तु गजाओक़ों पौटा 
ओोर क्जमंग हों, ज्यए वेशास्स अन्नगाव समान, व्यापारियोकों अन्न 
से तिसुना लाभ, आपादम अन्नमाव तेज, श्रावण भादोपे बड़ी वर्षा, आ- 
मिनमें सत्र वान्‍्य समान, थी तेज, पश्चियय अन्नमात्र तेज, दशक विनाण 
ओर कुछ मु्िन्न, आवश्विनमे वर्षा, सब्र यस्तु सस्ती, कारक्तिकर्मे कुछ दू.सख, 
मार्गशीपमें दू गे, पैषादि लीन मास अन्न भाव तेज पीछे समय मध्यम शे 
॥ १५ ॥ चित्रतानुबषका रवादो बुध है, लोक सुखी, पहले यार वर्षा 
पीछे बहुत वर्षा, सब घान्यके ओर घीक भाव समान, वेशाखमे 'अम्नेका 
भाव समान, ज्परेष्टदि तीत माल महावपां, सब्र थान्य सस्ते, भाहपदादि 
दो महीने रोग, कात्तिक मे महामारि का भय; मार्गशीर्षादे दो महीके 


खवबत्सराधिकार; (१५७) 


बये सरोगा प्रजा पर सर्बाज्षरससमचघेता, ऋयणकजालिसवेब- 
स्तुमहथेता ॥१६॥ खुमानौ शुरु; स्वामी, पूवेस्ा दुर्सिक्ष छो- 
कः सुखी चेन्रे महधला, वेशास्वज्येछया रोगपीडा, आपादे5श 
महे, आवणे सेघो5न्समता, भाद्रे महामेघः, आम्विने रोग- 
पीड़ा गोधूमसमता युगन्धरीमुद्गादिस प्रति फदियानाणका 
नि, धातुसवबस्तु मह॒थ छृतसमता काशिकादिमासद्यय मध्यम 
राजपीडिता लोकाः, पोषादिमासत्रये रोगपीडा क्षर्थकरः पर- 
एपरं विरोध: ॥१७॥॥ तारणे शुक्र: स्वामी, अतिवायुः पररप- 
र॑ युद्ध यहुलं. चैत्र: सरोग: , वैशाखे सबेवस्‍्तु महघ, ज़्येछे 
महान वायुः, आषाढे5ल्पब्ृष्टिः, श्रावणे सप्मीतो नवसीतो 
वा बा, साद्रपदे एकाद्इयामत्यन्तमेघः, आश्विने उश्षमहचता, 
एंव सबरससंग्रह! कायः, क।त्तिके महघता, सारे दिग्रहो धान्य 
मह यम. योगिनीपुरे मह।भय॑ राज्ञां विरोध:, म्लेच्छ भय, पौ- 


अरिए, मात्र फाल्गुन में प्रजा भे रोग, रुघ अन्न एस रूमान और 
क्रयाणक जातिके सब्र वस्तुके भाव तेज हो ॥ १६ ॥ सुभानुवर्षका स्वामी 
गुर है, पूर्वम दुष्काल, लोक सुखी, पत्रम महंगाई, वेशाख और ज्येष्ट 
रोग पीड़ा, आषाद मे अन्नमाव तेज, श्रावण भे वर्षा और अन्नभाव रूम, 
भादामें महावर्षा, आश्विन भे रोगपीडा, गेहूं का भाव सम, जुआार मूंग 
आटि प्रति फदियाका एक मग, थालु भाव तेज, थ्री समान, कात्तिकादि 
दो मास मध्यम, प्रजा को र,जसे दुःख, पोपादि तीन मास विनाशकारक 
भेगपीडा और परस्पर विरोध हो ॥ १७ ॥ ताग्णवर्षका स्वामी शुक है, 
पहा वायु चले ओर परस्पर युद्रकी झ्धिकता हो, चेन्नम रोग, थेशालमें 
सब वरु] तेज, ज्येन्‍्टम॑ महान्‌ वायु, आषाढदमे थोडी वर्षा, श्रावशकी सप्तमी 

या नवमीसे वर्षा, भादोम एक्राइशीको बहुत वर्षा, आसोजमें अन्न भाव 
तेज, सब रस का संग्रह करना कारत्तिकम तेज हो, मार्गशीरमें .विग्रह, धा-- 


१५८) मघमहोदये 


चेयुद्ध पश्चिमायां घान्ये महपरम्‌. उत्तरापथे महादु्िक्ष फाल्यु- 
नमासो मध्यम, तस्करपाशिकमय्, अन्न महधम, विग्रहो रा? 
जबिरोधाद महत्पातकम,पूवस्पां दक्षिणस्थां वा बने वास 
थ्िमायां महायुद्ध परं धान्यवस्तु समघेम॥१८॥ पार्थिवे शनि: 
स्वामी, उत्पातवयहलः, अन्नसंग्रह: कायः, चेश्रे बेशाखे मंहा- 
घेता सबेतो विग्रह:, ज्ये्ठि रोगपीडा यहा रुपयुद्ध, आषाहे 
इल्पसेघः, धान्य महाथे महावायु:, आवणे खण्डबृष्टि!, भाद- 
पदे नेऋतो बायुः, अजश्नमहाघेता, आशिवने धृष्टि;, गोधू॑मयु 
गन्धरीसुद्गादि महघ पर धातुबस्तुघृतमहघता, कार्तिकादिदये 
रोगपीडा, पौषमाधयोमहाघधेता, फाल्गुने समता ॥१९॥ ब्य- 
यबत्सरे राह: स्वामी, अनाषृ छिद सिक्ष॑ रोरवं, दैश्वो! मध्यम 
वशारवढये महाघेता देशविग्नहः, आषाहे5ल्पमेध: परं म- 


नये तेज, योगिनीपुग्में बड़ा भय, राजाओका विरोध, म्लेच्छका भय, पोष - 
में युद्र, पश्चिममें घान्य तेज, उत्तरपथमे बडा दुःकाल, फाल्गुन मासभ 
मध्यम, तस्कर तथा पाशवालसे भय, अन्नभाव तेज, विम्रह राजाओं के 
विरेत्रस्ते बडा पात हो, प्र4के ओर दक्षिणके लोक वनवासी हों, पश्चिममे 
बड़ा युद्ध हो परंतु वान्‍्य ओर वस्तु सस्ती हों ॥ १८ ॥ पाथथिववर्षका 
स्वामी शनि है, बहुत उत्पात हो, अन्नका संग्रह करना चेत्र बशाखमें तेज, 
सत्र ओरसे विग्रह ज़्येष्ट मे रोष पीड़ा अथवा द्ृपयुद्ध, आपषाढ में थोडी 
वर्षा, थान्य महंगा, वायु अधिक, श्रावणमे खण्ड वर्षा, भादों। नेर्ऋत्यक! 
पत्रत, अन्नमाव तेज, झाखिन में वर्षा, गहँ जुआर मंग आदि तेज, धातु 
ओर घी तेज, कत्तिक मार्गशीरमे रोग पीड़ा, पौष माघमें तेज और फा- 
ल्गुनमे समान भाव रहे ॥ १६ ॥ व्ययतर्षका स्वामी गहु है, अनाइषडि 
दुमिक्ष और दुख हों, चैत्र मध्यम, वेशख और ज्येष्ठमे भाव तेज, देशप्ें 
बिप्रह, झाषादमें थोडी वर्षा और तेजी, श्रावणमे दु्मिक्ष, मध्य देशमें थि- 


संउखराधिकार) (१५९) 


हाथता, श्रावणे दुर्सिक्ष मध्यदेशे विग्नह;, दक्षिणस्पां प्रजा- 
पींडा, 'भाद्रपरे खण्डबृष्टिज्ञमहाघतरा, आश्विने रोगपीडा, 
पूर्वस्यां बिग्नह! गोवूममहाधेता चतगगो लाभ! सवेरसमहा- 
घेता मध्यप्तः समयः, कातिंके रोगपीडा यद्वा विग्रहोपश- 
म!, सागमासेउन्नमदाधेता नवरं युद्धं किश्वित्‌ू, पौषादिमास- 
बये5तिमहाघेता, फाल्मुने समता पर सागेस्थ वैषम्पमज्न म- 
हाथेम््‌ ॥२०॥ इति उत्तमविदतिका पूर्णा । 
सर्वजिति वत्सरे ब्रह्मा स्वामी, चेन्नादिमासत्रय महध- 
म्‌, आषाढे5ल्पमेघः, आ्रावणे महामेघः, स्वेधान्यरसबस्तुस- 
मधघता, नवोनमुद्रोद्यः, राजविग्नह।, परस्परमनज्नमहघता, 
भाद्रपदे दिनपश्व पश्चान्महती वृष्टि.. आश्विने रोगासिः स- 
वेघान्यसमघेता, कालिंके राजा राज्य करोति, प्रजाखुखम- 
स़्समधता, मागशिरपोषो उत्तमो सबलोकसखुख, माघमासे 


ग्रह, दक्षिणमे प्रजापीडा, भाद्रपद मे खण्डवर्षा ओर अन्न तेज, आश्विन 
में गगपीडा, पृवम विम्नह, गेहूं तेज, व्यापारीयों को चोगुना लाम , सब 
रसके भाव तेज, मठ्यम समय, कात्तिकमे रोग पीडा अथवा विग्रहकी शान्ति, 
मर्गशीरम अन्नभाव तेज, कुछ युद्ध का संभव, पोष मावम अधिक तेज, 
फाल्गुनमे समान पर्तु मागेकी विपमता ओर अन्न भाव तेज॥ २० ॥ इति 
उत्तम वरिशतिका | 
सर्वजितवर्षका स्वामी ब्रह्म है, चेत्नाद तीन मास तेज,भआाषादमे थोड़ी 
वर्षा, श्रावणमे महामेत्र, से धान्य और रसकी वस्तु सस्ती, नवीन 
मुद्रा ( शिक्ष। ) चले, परस्पर गज विग्रह, अन्न महँगा, भाद्रपदमें 
पांच दिन पीछे बड़ी वर्षा आश्वित्मे रोग, सब धान्य सस्ता, का- 
सिकमे राजा राज्य कर , प्रजा मुखी, अन्न सस्ता, मार्गशीर्ष और पौष उत्तम, 
सब लोकंसुखी; माघमासमें दिन तीन वर्षा हो मैंजीठ, मुहरा, मिर्च, सोंठ पि- 
९३ 


(१३०) मेघमहादय 


सेघो दिनक्रयः, समशजिष्ठाछुहरामरिचर्सुठीबिप्पलीपू्गीप्रसुख- 
सहयेता, फाल्गुने सबवस्तुरससमता उत्तमसमयः ॥२१॥ 
स्वेधारिणि विष्णुः स्वामी, राजा राज्यसुस्थः प्रजासुखमन्न 
समधम्‌, सागशीयः पोयश्च उत्तमः, सबलोकखुख बड़्दश- 
नमहत्ये पूजा, सवेनगरदेशसुस्थानवासः । चैत्र सवेधान्यस- 
मता, उत्तरापथे दृष्कालः, वेशाखज्येष्ठयामहधता, ज्येष्े 
महामयभरिष्ट, आपाढे सेघः, श्रावणेल्पवर्षो, अन्न मह्घे, 
भाहुपदे दुर्लिक्ष । आख्िने रोग।, अन्नसमता, राज्ञां परस्पर 
विरोधोउन्नमहघता ॥२०॥ विरोधिनि रद्र! स्वाप्ी, चैन्नादि- 
सासत्रये धान्यसहथता, आपाडे आवश5तिवर्षा, भाद्रपरे 
ग्वण्डब्ष्ठि:! सासअय्रेपलि मथे किश्चिदृस्पात:, राजा खुखी, 
प्रजा खुर्खी. फचिद्शजयद्र, सवधान्यमहाथना, आश्विने 
सबधान्यसमंथता, कालिके सारीरोगवहलता, मागशीर्षा 

दिप्तसचतुए्॒यं गुजर सम्देशोःज्न महाधम्‌ ॥२३॥ विक्नले र- 
प्पल्ली, जुपार झादि तेज, फान्वुनत सब रस और हस्त समान तथा उ- 
त्तास-यहा ॥ ९६१ ॥| रुपटरीबर्गक स्पा विष्णु है, राजा प्रजा सुखी, अ 
के सस्ता, गारओप और पोध उत्ता, सब लोक सुली, छ दर्रीनका महत्व 
पूजा, नगर का सत्र देह । वास, चर। लय तास्य समान, उत्तरते दष्काल, 3ै- 
श पर ज्पयट्। गरगा, जषए्य या नय आपड़य वर्षा, श्रदण। थोश वर्षा 

अन्न तेज, भोज हस्काल, आशिक संग, अब नाव सपने , गजाओका 
प्रस्म्यर विगत "पर अनावसण ४ ॥ 5२ ॥ बिरोबी बर्षका पी रुद्र है 
चत्रादि तीन मास घान्य गरंग , आपाढ़ और श्रावण, अतिय 


पा, भादोमे सब- 
सयढयह्ति, तीन गाल उध्िक सना, क «5 उत्पान 


) जा रथ धरा सुखी 
7 हयात पक सत्र कस हज, आधिको मंद धार रहेया, का विक 
में महानागेकी अधिक), गार्रमीर्ष आई चर मस गुज्राव और मारवाह 


संवत्सराधिकार: (१२३१): 


वि: स्वामी, अकाले वर्षा राजविरोध:,देश उद्बसः; सेरू- 
धरायां दुर्भिक्ष, चत्रादिमासचतुण्ठय महावता, क्शकलशिकां 
प्रतिफद्यिानाणकैरेकशलेन लामः. श्रावणमासह्ये मेघबृ- 
छ्िनोत्ति रोखवं दुर्लिक्ष. आश्विने उत्पातक्तूमिकम्पा:, का- 
त्तिके छत्रमज्र, सुबगारूप्यताम्रकास्पसवधातुसमघता, 
कशणाकलशिकार्टका;२०फदियानाणकानामेकराते लभ्यते। २४) 
खरसंवत्मरे चन्द्र: स्वासी, ५च्ादिमास्पश्चके महती वर्षा, सु- 
भिक्ष प्रजाखुखं सदलोके शुरूणां महत्वे पश्चिमायां सुल्ि- 
क्षं। आश्विनेडज्षसमता रख्महवता, सशिछ्ठासुटागावस्तुतो 
मरूपरायां त्रिगुणा लानः. स्लेबय्लश्लसः पर॑ रोगपीढा 
सवधान्यनिष्पन्ति: प्रजासुस्त कालिकादि सासपश्चके मध्यम 
सर्वधातुममता ॥२५॥ 

ननन्‍्दने मोम! स्वामी, प्रजासुरं। सबधान्यसमता, चेत्र- 
मध्ये करका: पतन्ति । बछाखे घान्य सह प्रचण्डवायु: । ज्ये- 


में अन्तमाव तेज ॥ २४ ॥ विकुतिआी स्गाम्ो गवि है, अद्ाग्मेदर्पा, 
राजाओप बिरेव, देशझ्ता उज़ाड, मस्वरत दप्फाल, चत्र दि यार गस तेज, 
बान्य एक सो फरियाका बलशी, श्रावण जागो मेघ वर्षा न हो ओर बड़ा 
दृष्काल हो, आखिनये उत्पाद सूमियंष, कलियों छत्नगंग, साना व॑ं! री तोता 
काश आदि सब धातु सस्ते ८] ॥ २४ ॥ खग्बर्णका स्पापी चन्द्र है, प- 
॥दि पंच मासम बड़ी वर्षा, सुफाल प्रजाआ सुख, सत्र लोगोमे गुर जनो 
का सन्मान, पसिममे सुकाल। आखिनम अनाज समान, ग्स महंगा, सजी- 
ट सुहागा से मार्वाड्म तीगुना लाभ, म्जेच्छफरा विनाश परतु रोग पी. 
डा, सब धान्य की निः्पत्ति, प्रजा को सख. कात्तिकादि पाच मास मध्यम 
ओर सब धातु सस्ती हो ॥ २५ ॥ 

नन्‍्दनवरपष का स्परामी मंगल है, प्रजामे सुख, सच वास्यमात्र सम, अन्नमे 


(१६२) मेघमरहादये 


छैंडपि तयैव महथ। आपषाढे महामेघः | आवरण उल्पवों, भा- 
दपदे महावृष्ति। आश्विने सुभिक्ष॑ राजा राज्यसुस्थः प्रजा 
सुखे। कारत्तिके सुभिक्षमन्नसमता, मागशीषोदिमासचतुष्टय 
महघता, मसखिष्ठालवड्रमरिचमहघता ॥२६॥ विजयसंवत्सरे बु- 
घ+ स्वामी, सवदेदोषु महापीडा, राज्ञां पररपरं विरोध:, अन्न 
महथे तुच्छजल मही लोहितपायिनी विप्रपीडा, गोमहिषाम्व 
हस्तितोीडा, चत्रमध्ये गजारववणा, बेशाखे ज्येष्ठेन्षमहघता, 
आपाटे श्रावणेबल्पमेघ:, कणऋलशिका प्रतिफदिया ४०, 'सा- 
द्रपदे वर्षा न वषेलि. कणकलशिका प्रतिफद्या १४; आशख्विने 
घणिगजनपीडा; अचछ महघ; फाल्गुने समता पर विश्हों धा- 
नये बड़ुगुणो लामः ॥२७॥ जगसंदत्सरे गुरु; सवासी । महासु- 
भिक्त; चेत्रे महाधता; वैशाखज्येष्ठथों: रमघेता; आपषाढे 
मेघवर्षा अज्ने महथे। आावणे दिन २४ महामेघ: | भाद्पदे दिन 


करका (ओल।,) गिंग, वेशागमे वान्‍्य मर्ेंगा, बड़ा तेज वायु चल, ज्येष्र 
में भी बसे ही महंगा, आपाढम कड़ी वर्षा, श्रावणम थोड़ी वर्षा, भाद्वपद 
में महावप्रा, आश्विरर्मे सुकाल, राज्य में खस्थता प्रजा में सुख. जात्तिक 
में मुभिक्ष, अनाज भाव सम, मार्गशीर्णाद मास ४ मह्थता, मजिठ, त्याग 
मीरच ये महंगे हो ॥ २६ ॥ विजयसवत्सरका स्वामी बुब है, सत्र देश 
में महाप|दा, राजाओं का परस्पर विरोध, अनाज महँगा, जल थोड़ा 
पृथ्वी लोहीकी प्यासी, ब्राह्मण गे भेस घोड़ा हाथी आडिको पीड़ा, चेन्र 
में गजनाके साथ वर्षा, वेशाख तथा ज्यट्टस अनाजमाव तज। आपाद श्रा- 
वर्ष में थोडी वर्षा। मद्धपट में वषा न वर्ष, फडिया £ का कलशी धान्य, 
आख्ित में वणिकूजन को पीडा. अनाज तेज़ काब्युन में समान, और 
विम्रह तथा घान्प्रमें छयुता लाभ हो | २७ ॥ जयसवत्सग्का स्वामी 
गुरु है, बढ़ा सुकाल, चैन्रम तेन, वेशाख ओर ज्येष्ठ मे सम्ता, आपाद्मं 


संवत्सराधिकारः (१३३) 


७ मेघः | आख्वने5ज्न समध कणानां मर्णा प्रतिद्रामा ३५ ल- 
भ्या; स्वर्णा दिधातुसमता । का्िकादिमासपश्चकपुत्तमसन्नस- 
मता । अभ्यवस्तुनि सहाधता 'सवनि। परं सौक्तिकादिप्रया- 
लक॑ थ महर्घ । मागशीर्ष रोगबहलता वॉणिकपीडा: उच्चछु 
लतानदेशे रोगपीडा छत्र भज़ो लोका इःखिता;॥ *८॥ मन्मथे 
शुक्र; स्वामी; राजविरोधः, पृवदेशों लोकपीडा पर॑ अतिश्ृ- 
ष्टिः; रोगबाहुत्य, धान्य संग्रह: । चेत्रे वर्षा भूमिकम्पः । वैशाखे 
समघेता; उ्येष्ठाषाद्योमहर्थता धान्ये षड़गुणों लाम:। आरा- 
बणेउल्पमेघः ।माद्र महामेघो व्ृष्टिदिंन १४। आश्विने रोग- 
पोडा, अज्न महध; धान्यं मण्ण प्रतिद्रास्मा ६० लूभ्यन्ते; सब 
धातुसमघता । कार्त्तिके सुमिक्ष॑; गुजरदेशापेक्तयानह्नससता । 
मागेशीषादिमासत्रयेडन्न समर लोकखुख राजा सुस्थः 

वधातुसमघः वम्त्रमहघता ॥२०॥ दुतुखे शनिः स्वामी; अज्ा- 


जल वर्षा और अनाजके भाव तेज; श्रावणमे दिन २४ अधिक वर्षा; भा- 
द्रपदर्मे दिन ७ वर्षा, आशितये अनाज सस्ता, सुतर्णादि थातुके भाव सम; 
कात्तिफादि पाच गास उनने, अनाज समान भाव, दूसशी वस्तु तेज हो, 
परतु मोती प्रयाल (मूंगा) आदि तेज हो; मागेशीपम रोग अधिक, वणिक 
जनको पीड़ा, उच्च मुलतान देश मे रोमपीडा छत्रमंग और लोक दू.खी 
हो ॥ २८ ॥ मन्मथवर्णका स्वामी शुक्र है, राजाओम विरोब वें देशमें 
लोक पीडा परतु वर्षा अधिव,, रोग अधिक, थान्यका संग्रह करना टचित 
है, चेत्रम वर्षा भ्रमिकंप. वेशाखमे सस्ता, ज्येट्ठ आपादमे तेज होने से 
धान्यसे छ गुना लाम, श्रावणर्गे थोड़ी वर्षा, भठामे दिन १४ बड़ी वर्षा, 
आखिनमे रोग पीड़ा, अनाज महंगा, सब्र धातु सस्ती, कात्तिकमे सुभिक्षे, 
गुर्जर देशकी अपेक्षा अनाज भाव सम, मार्गशीर्षादें तीन मास अनाज 
तस्ता, लेक सुस्बी, सब धतु सस्ती और दस्त तेज हा | २६ ॥ दुर्ररू- 


(१३४७) मेध्महोदये 


शुभ; अल्पसेधों महतां लोकानां पीडा; सरोगा लोका उ- 
सरापधे दुष्कार!; पश्चिमायां महापीडा; एवदरेशे उुमिश्े; 
अन्न भहथ बेर नकुलसर्पाम्पां विष॑ गुछाते; वत्रादिमासत्रये 
समध (४००) ता; आधषाढेडल्यमेघः। आवशणोे प्रचयडवायु 
धान्यमहधता, 'माद्रपदे कणानां म्णा १ प्रतिद्राम्मा ८७ 
लबभ्यन्ते; खगडबृष्टि(; आश्विने रोगपीह सब्वे घादव! सम- 
था। कात्तिकादिमासा ४ रारवे दुलिक्ष ं गोत्र/ह्मणपीडा जीजी- 
यादया: करा; प्रवत्तन्ते माता पश्न विक्रया पिता पुश्नस्नेहरुक्तः 
फाह्मुने रोगपीडा; राज्ञां परस्परं विरोध: लाकपीझ ॥३०॥ 
हेसलस्ये राह! रवार्मा.अतिरोरब सरोगा लोका भकम्पादय 
उत्पाता वणिकरोडा। चत्रशाखमासयोवन्यादिमन्दसावः 
परचक्रागमः.ज्पेष्ठादिसासत्रये धान्प महये चतुगुणो ला- 
मा,भाद्रपरे महामेघः. अन्नसमता सशक्षिष्ठासरिचल दंगदन्तम- 
घवसतुमहधता . अज्नसभता, काक्तिके छत्र नजे लोकपीडा 
वषका स्परामी शनि अशुभ है, थीदी वर्ण, वड़ लोगंकी पीटा सोगप्र प्ति, 
उत्तम दण्काल, परॉथ् पे महाया |, प्रव दशम सकाल, अनाज महंगा 
दय भाव, चेआदि तीतव मास सस्ता, आगारम बोर्ड वर्शा, श्रावणम प्रचणढ 
वायु, सत्र धान्य तेज, भाद्रपदम घान्य मग एकका ठ्राप पए५ हो, खण्ड 
वृष्टि, रोगपीढ।, सत्र धातु सस्ती, कर्तत्तकादि चार गान बोर दूभिक्ष, गो 
ब्राह्मगको पीड़ा, माता पुत्रको बेचे, पिता पुजस्नेहसे रहित, फ्राल्गुन मं 
गेगपीडा, राजाओं का परस्पर बिरोव ओर लोककों पीड़ा हो ॥ ३० ॥ 
हैमत्म्वत्रपेका स्पामी राह है महाद,ग, लोगोें राग भूकम्यादि उत्पात, 
व्यापारियोका पीडा, चत्र तथा वेशाखर्म पान्यादिका भाव मंदा शत्नका 
आगमन, ज्यक्टादि तान मासमे धान्य तेज होनेसे चतुर्गुणा लाभ, भाद्रप 
दमें महावर्षा, अन्नमाव सम, मेंनीठ मिर्च लोग और दाव की वस्तु ये म- 


संदध्सराधिकार: (११५) 


अन्नकलशिकां प्रतिफद्या१०२, सवधातुस+: चलुष्पदपी 
डा। मागशीषो दिमासा४ राजा सुस्थ!, लोका; सुखिन:॥३ १॥ 
बिलम्बे, वत्सरे रवि: सवासी, चेत्रवैशाखयोधोन्यमहधता 
आपषाडे आ्रावणे धान्वकलशिकां प्रतिटका « फदिया २७ ल- 
भ्यन्ते, आबाढे मेघो5लप:। श्रावण महामेघः सुलिक्षं। भाद्रप- 
देदिन ११ वा यहुला पर॑ गोधूमाश्वणकाम्य महथा; पश्चि- 
मायां खुभिक्ष राजविग्रहः प्रवदेशेउक दृष्प्राप, दक्षिणदेद्दो 
राह्रामन्योष्न्यं विरोध), आख्विनेउक्षमहघता रोगपीडा सथ 
क्रधाणकवस्तुमहचता, कालिकादिमासपञ्चके घान्यकलशिकां 
प्रति फदिया १० लभ्यन्ते ॥३२॥ विकारिवत्सरे चन्द्र: स्वा- 
भी, स्वान्नवस्तुमदघता ह्िजा: खुखिनः । चेजत्रादिमासअये 
धान्यमह॒धता, आपादे श्रावण च महान्मेष: खुभिक्षे, 'साह- 
पदे खल्पमेघः, आख्विने रुपभय केसूद्यः, अन्नकलशिकां १ 


हैंगे हा, अहृमार सते, कातिक्रम छत्मागा लोकपाडा, दश फर्दियाका धान्य 
एक कलशी बिके, सत्र धातु सस्ती, पशुओमें पीड़ा, मार्गशीर्षादे चार मास 
राजा शान्‍्त रह ओर लोक सुख्बी हो ॥ ३१॥ विलम्बीवर्षका स्वार्म रवि, 
चैत्र वेशाखों धान्य तेज, आपाद श्रावणमे २५ फदिया का कलशी धा- 
नये बिक्रें। आपाढ़प वर्षा घोड़ी, श्रावशमे महावर्षा ओर सुकाल, भाद्रपदमे 
दिन ११ व अधिक प*तु गहँ चणा तेज, पश्चिममें सुकाल गजविग्रह, 
पूर्वदेशर्भ अन्न दुष्प्रात्त, दक्षिणदेशमे राजाओंमे परस्पर विगेध, आख्िनमें 
अनाजभातर तेज रोगपोडा, सब्र ऋ्रयाणकास्तु तेज, कार्तिकादि पाच मासमें 
दश फदिया का कलशी धान्य बिके ॥ ३२ ॥ विक्कागैवषका स्प्रामी चन्द्र, 
सब प्रकारके धान्‍्य ओर वस्तु महंगी हो बद्मणो को सुख, चेन्नादि तीन मास धा- 
नये तेज, आषाद श्रावणमें महामेध भोग सुकाल, नादोमें थोड़ीवर्षा, आश्ि- 
नमें सरपका भय, केतुका उदय,फदिया १० का कलशी धान्थ बिके, सब व- 


(१३९) मेबमहोदये 


प्रतिफदिया १० लभ्यन्ते- सवेबस्तुसम्धता, कॉ्िकादिमास- 
हये धान्ये समर, पौषे रोगपीडा, लोकः खुखी फाल्गुने घा- 
न्पेसहथता ॥३३॥ शावैरीवत्सरेमौमः स्वामी, वषों अल्पा, 
प्रजाप्रलय!, राजविरोध:, चैत्रादिमासत्रये5तन्नस्मता, आपषाढ- 
दये महान मेघः पर॑ खरडबृष्टिः, अन्नमहथता। भाद्रपदे वषा 
मास्ति. राजपीडा लोकेषु, आश्विने रोगपीडा अन्न कल- 
शिका एका फदियानाणकै लेभ्यते दशनिः पत्चिमायां दुनिक्षे- 
पू्वेस्‍्यां खुभिक्ष, कार्िकादिमासडयेउन्न महथ. पोषादिमा- 
सच्नये धान्य समधम्‌ ॥३४॥ प्लवे बुध: स्वामी, व्ोकाले वर्षो- 
यहुला उत्तम: समय:, चेन्रे धान्यमन्दता, वैशाखे भूमि- 
मयझरी, ज्येछ्ठेडन्नसमधता, सिलड्ले प्ूवदेशो पीडा, आषाढे 
महावायु! उत्पाता), लोकाः सरोगाः श्रावणे महान मेघः दि- 
न १७ वर्षा, माद्रपदे घनो घनाधनः, धान्य समर, कणक- 
लशिका एका फद्यानाणकैरष्ट भिलेभ्यते, आश्विने सर्वेबस्तु 


स्‍्तु ससती। कातिऊ मार्गशीपमे धान्य सस्ता; पोषमे रोगपीडा; लोक सु- 
ख्ी; फाल्मुनम वन्य तेज ॥ ३३ ॥ जर्वरीवर्षका स्थामी मोम; वर्षा थोडी; 
प्रजाका विनागझ; गजबिगेध, चेत्रादि तौव मास अनाजका भाव सम; आ- 
पाढ़ श्रावणम महामेघ्र पीछेम खणटवबृष्टि, अनाजमाब तेज; साद्रपदमें वर्षा 
न वर्ष; देशमे राजपीठा, आसोजम गोगपीडा, फदिया १० का कलशी धा- 
नये बिके; पश्चिममे दुष्फाल; प्रृवम मुकाज; कार्निक मागशी्प में अनाज तेज 
ओर पोषादि तीन मास में धान्य सप || ३४ ॥ प्लववर्धका रवामी बुध; 
वर्षाकालमे वर्षा अधिक; उत्तर समय; चेन्रम घान्‍्य मंदा; बैशाखमे पृथ्वी 
भयकारक; ज्येट्म अन्भाव सस्ता, तेलंग तथा पूर्व देशवें पीडा; आषाद- 
में महावायु उत्प.त ओर लोकमेगेग; श्राउणमें महामेव दिन १७ वर्षा; भ| 
ट्रपदमे बहुल वर्णन, धान्य मस्ता फद्ेबा ८ का एक कलशी घान्य; झा-- 


औवत्सराधिकार (रेशम) 


शबधाहुसमधता, गोघूमानां महाधघेता, कासिकेज्न समधे, 
लोक; खुखी, सगठपायले विग्रहः, पौषादिभासत्रये5स्थु- 
चित राजा राज्यसुरथः ॥६०॥ 

शुभकूडत्सरे गुरु: स्वामी, अतिवषों, राजा प्रजा छुखी 
मे बसेले, उत्तरापये वहिमभयं, चैश्ने वैशासे समचघेता, घातुस- 
मधेला, आक्णे नवमीलिथितो घषो, अश्नसमथेलता, भाह- 
पे सहामेघः, अज्नकलशिका एका फदियानाणकैरछमिः, 
छू तैले समधे, का्तिकादिमासश्नये युगंधरीगोधूमथणक- 
लिलमुद्थवला हश्त्यागन्न॑ समध, राज्ञां पररपरं पिरोधः, प्ये 
छादिश्निमासेषु स्वेबस्तु समधे, फाल्गुने किशिदुत्पातः ५ 
मस्वेशों रोग: पर सुभिक्षम ॥ १६॥ शोमने त्विद्‌ फल 
झुफः स्वामी, राज्ञां प्रजानां च खुखं, अलियर्षा, बैघ्नादिमा 
सम्नये घान्यं समधे, राजविग्नह!, किश्चिदृत्पातः, आषाहेडल्प- 
मेघ३, आवशे5तिव्ो, पर लोकपीडशा, 'माद्रपदे महान्मेघा, 


ख्िनमें सब वस्तु सस्ती; गेहूँ तेज; कार्तिकमें हरनाज सस्ता; लोक सुखौ; 
मंदपाचलमें विग्रह; पोषादि तीन मास सुभिक्ष; राजा प्रजा सुखी ॥ ३४ ॥ 
शुभक्द्‌ वर्षका स्वामी गुरु, वर्षा अधिक, राजा तथा प्रजा सुखी नहों,उत्तरमागे 
में झप्निका भय, चेत्र वेशाख में झन्भाव सस्ता, धातुभाव सस्ता, श्रावशकौ नव - 
मी से वर्षा, अन्रभाव सस्ता, भाद्रपद में बड़ी वर्षा, आठ फदिया का कलशौ 
धान्य, घी तेल सत्ता, कात्तिकादि तीन मास में युगंधरी गेहूँ चणा सिल मग 
चयला आदि अन्न सस्ते, राजाओों में परस्पर विरोध, ज्येष्टादि तीन मास सब 
बस्तु सस्ती, फाल्गुन में कुछ उत्पात, महदेश में रोग फंतु सुमिक्ष हो 
॥ ३६॥ शोमलवर्ष का स्वामी शुक्र, राजा प्रजा को सुख, वर्षा भिक, सै- 
प्रांदि सीन मास धान्‍्य सस्ता , राजविप्रह, किड्वेत्‌ उत्पात, आधाढम यो 
सर्प, दाश्रण में बर्षा अधिक प्ररंतु खोकप्रीदा, मादों में महामेश, अध्लिय हें 
कद 


(१४) मेघमहोदये 


ऋम्विने छुमिक्ष ततो5पि किडिविग्रह: ॥ ३७॥ क्रोषिनि 
बत्सरे झनिः स्वामी, दाद्शामासेषु अज्न महथं, मध्यम: स- 
मय, राज्ञां परस्परं विरोधः, प्रजा पापरता, लोका निर््धना 
व्यापारदीना:, चैत्र वा वैशाखे करकापात:, रोगो मारिसयं, 
ज्येष्ठे धान्य महथे, आषाटे समता, अल्पो मेघः, आवणे 
रौरब, 'भाह्परे खण्डबृष्टिः, अज्न महथ, आख्िने मेघव्षो, 
सत्रत्र रसकससमता, अन्न वस्तु सर्वे सम, कात्तिके समता 
॥ ३८॥ विश्वायसुबत्सरे राहु: खामी, व्ोसमता परं अन्न 
महपधेता, चत्रे राज्ञां विरोधः, धान्यं महथे, वैशाखे मण्डप- 
दुर्गे विग्रहः, मरुदेशे दुर्भिक्ष, पश्चिमायां अन्न॑ महघे, ज्येष्ठे 
विग्रहोउज्नप्य ४८ फद्यानाणकरेका कलशिका, आपषाढेइल्प- 
मेघः, आ्रवण भादरपदे दुर्लिक्ष »» फद्यानाणकैरेका कण- 
फलशिका, अन्यन्न देशे सुभिक्ष, आश्विने लोकपीडा, रोग 
बाहुत्यं, गोमहिषघोटकाजामहघता, खुबणोदिधातुमह- 


सुभिश्ष पीछे कुछ विम्रह हो॥ ३७ || क्रोवीवर्ष का स्वामी शनि. बारह मास 
अन्नभाव तेज, मध्यम समय, राजाओं में परस्पर विगेध, प्रजा पाप कार्य में त- 
त्पर, लोझ घन रहित तथा व्यापार रहित, चैत्र वैशाखमे करकापात रोग 
ओर महामारीका भय, ज्येठ्में धान्य महँगा | आषाढ़ में समभाव, थोड़ी वर्षा, 
श्रावणमें दुःख, भादोंमें खण्डबृष्टि अताजभाव तेज, आश्विनमें जलवर्षा, रस- 
कसका भाव समान ओर कात्तिकर्मे अन।जका भाव समान ॥ ३८ ॥ विश्वा- 
बसुवर्ष का स्त्रामी राहु, समान वर्षा, पीछे अनाज तेज, चैन्रमें राजाश्ों में बि- 
गेब, धान्य तेज, वैशाखमें मण्डपदुर्गमे विग्रह, मरुदेशमें दुर्मिक्ष, पश्चिममें भ- 
नाज भाव तेज; ज्येप्ठमे विद्रह, फद़िया ४५ का कलशी धान्य, आषाइमें थो- 
डी वर्षा, श्रावण भाद्रपदम दृष्काल, फदिया ५५ का कणशी धान्‍्य, अन्यश्र. 
देशे सुमिक्ष, प्राश्विनमें लोकपीडा, रोग भ्िक; गौ मेंस घोड़ा भौर बकरी... 


संकतसंराधिकार: (१६५९) 


धैला, कार्लिकादिमारूश्रये समधेला, कणकलशिका ११ फ्दि- 
यानाणंकै: ॥ ३९॥ परामवसंबत्सरे केतुः स्वामी, दादक्ामा- 
संधषो, मध्यमबृष्टि:, चैश्ने वेशाखे चान्नं महरघ, मेघगर्जिलवि- 
झुद्वायवः, ज्येछ्ठ धान्यसंग्रह:, उदृण्डवायु), आधषाढे5ल्प- 
मैध), अन्ने विगुणो लाम!, श्रावण महती वो, अन्लसमता, 
भाद्पदे खगडपबृष्टि! परं दुर्लिक्ष, आश्विने किश्विद लोक- 
खुखं परं धान्यरसवस्तु महघेमेव धातुसमघेता, कार्लिका 
दिमासपश्चके समता, पश्चिमायामश्नसमता, सिन्धुवेशाद धा- 
न्यागसः ॥ ४० ॥ इति मच्यमविशतिका पूर्णा ॥ 
प्लबद्वनामसंवत्सरे ब्रह्म! स्वामी, चैत्रे बैशाखे महघेता, 
ज्येष्ठमध्ये राजपीडा, आषाढे:ल्पमेघः, भूमिकम्पः, हस्ति- 
पीडा, तुरहममहघता, शआ्रवणे महामेघो भाद्रपदाष्टभीतो 
महामेघः, आखश्विने रोगचालकः, रसमहघता, फाल्गुने कण 


का भाव तेज; सोना आदि घातु तेज | कात्तिकादि तीन मास अनाज के भात्र 
सस्ता, ११ फदिया का कछशी घानए ॥ ३६ ॥ पराभववर्षेका केतु स्वामी, 
बारह मास में मध्यम वर्षा। चेत्र वेशाखम अनाज तेज, मेघकी गजेना, बिजली 
कडके, वायु चले | ज्ये) धान्य का संग्रह करना चाहिए। झाषाढ़में वर्षा थो- 
डी झनाज में दूना लाभ | श्रावणम बड़ी वर्षा, अनाज भाव सम | भाद्गपद मे 
खण्डबृष्टि पीछे से दुभिक्ष | आश्विनमें कुछ मुख पीछे घान्य ओर रस को व- 
स्तु महँगी, धातु सम। कातिकादि पाच मास सम, पश्चिम में झनाज साव सम: 
सिन्धु देश से धान्य का आगमन ॥ ४० ॥ इति मध्यम विशतिका प्रूर्णा ॥ 
प्रवंगवर्षका स्वामी अक्मा, चैत्र वेशाखमें अन्न तेज, ज्येष्ठम। राजपीड।, 
आ्राषाढम थोड़ी वर्षा, भूम्किम्प, हाथीको पीडा, घोड़े तेज, श्रावण श्- 
हामेथ, भाद्रपद अष्टमीसे महामेघ, आख्िनमे रोग, रस मधगे, फाह्गुन में 
दही फदियाका कलशी धान्य हो, घोड़ा ह्लोर भेसको पीडा, लोक॑ पीड़ा , 


(न) सेहल्शोइये 


#लखशिफा एका फद्या १० प्रमाण!, अश्वमहियीपीढारों- 
कपीडा ॥४१॥ कीलकवत्सरे विष्णु: स्वामी, वो मध्यमा, चैले 
बाय सहथे, वैशाखे रोग, मरुदेदों दुर्लिक्ष, पश्चिमायां सूभ- 
भता, ज्येष्ठे धान्यसंग्रहः, आपादे श्रावण 5ल्‍्पमेघः, अन्न म- 
इंधे, दिगणों लाभ:, 'भाद्रपदे5टमीतियेमेंघ:, आश्वि- 
मे बयो, अन्त मह्थ, राजघानीनगरे उद्ध्वेसं, न रोगा यहु 

क्षा, गोधूमा महा), सवधान्ध समर, रसाः समचधाः, छत 
शकमणं प्रति फदिया१८ नाणकेः, कात्तिकादिमासश्नये स- 
मधेता, साघसासे5न्नमहघता रोगपीडा महती, फाल्गुनस- 
ध्ये राजा राज्यसुस्थ! प्रजासुख अन्नसमता॥।४२॥ सौम्पसं- 
बल्सरे रुद्र: स्वासी, अल्पमेध!, गावा5ल्‍पक्षीराः, वृक्षा अल्प- 
फला:, चैत्रे मह॒घता, वेशाखे उदृण्डवायु:, ज्येष्ठे विग्नह!, प्र- 
जापीष्ठा, आषादेउल्पमेघोउन्न महथे, श्रावणे महामेघः,धा- 


॥ 9४१ ॥ कीलकवधका स्वामी विश्णु, मध्यम वर्षा, चेत्र मे धान्य तेज, 
पेशाखर्म रोग, माग्वादम दु्निक्ष, पश्चिम सस्ते, ज्येट्टमे धान्य सम्रह क- 
ग्ना, आपाढ़ श्रावण मे थोड़ी वर्षा, अताज भाव तेज, धान्यसे द्विगुना 
लाभ, भाद्रपदर्म अश्मी तिथि से वर्षा, आख्विन मे वर्षा, अनाज भाव तेज, 
राजधानी नगरमें विनाश, रोग अधिक न हो, गेहूं तेज, सब धान्य सस्ते, 
रस तेज; फदिया १८ का एक मग थी, कारत्तिकादि तीन मास सस्ता, 
माघ मासमें अनाज तेज, रोग पीड़ा अधिक, फाल्गुनमें राजा स्म्थ, प्र- 
जाकी सुख और अनाज भाव सम हो ॥ ४२ ॥ सौम्यवर्षका खामी रुद्ठ, , 
अल्पवर्षा, गाय थोडा दूध दे, वृक्षाम फल थांडे, चैनत्रमें अनाज भाव तेज, 
वैज्ञाखमें प्रचेड पवन; ज्येटय विप्रड, प्रजा पीड़ा, आपादमे थोडी वर्षा, 
अनाज तेज, श्रावण वर्षा अधिक, थान्पप्ते दूना लाभ, गेहूँ ५० फदिया 
को कलशी बिके, सत्र धान्य सम, रस तेज, भाद्रपद मे खणडद्४ अनाज । 





संक्ललराजिकारः (१४१) 


स्थेब्रिगुणों लास:, गोधूमानां कलशिका एका फदिया ५० 
प्रसाणैलेभ्यले, सबंधान्यसमता, रसमहथता, भाहे खण्ड 
बृष्टिरक्षदु्िक्षं, आश्विने राजविरोधो लोकपीडा मागेत्रिष 
मता अन्नसंग्रह:, घान्ये डिगुणो लाभः, स्वरसधातुसमध- 
ता; काकिकादिमासा४ तेषु समता पर॑ राजबिड्वरं रोग- 
चालकः, देशा उद्ध्यंसा:, देशान्तरे लोकपीडा, फाल्गुने उ- 
इफ्डवायुः, पश्चिसायां सुशिक्ष, स्न्धुदेशे राजविरोधः, अ- 
समता ॥४२३॥ साधारणे रविः स्वासी, चैत्र धान्यमन्दा, 
बैशाखे ज्येष्ठे च उत्पातों, भूमिकम्पो रोगब्ृद्धी राजविरोधों 
घान्यमहघेतादिः, आषाढे वायुरूदयडो रौरवं क्वचिद्ल्पमेघ:, 
आवणे महती दो, अन्नसमता, भाद्रपदेउल्पसेच!, आश्वि- 
नेःल्पधान्यनिष्पत्ति!, का्तिकादिमासद्ब्य मध्यममरिष्ट भू- 
मिकम्पः, अकस्माद राजविग्रहद), अन्नमहघेता, फाल्गुने चतु 
दपद! सरोगमाव:, भूम्यामल्पफला वृक्षाः संगहीतधान्ये ब्रि- 
गुणो लाभ: स्वेधातुमहघता स्वरससंग्रह: परं राजा दु 


का दुभिक्ष, आख्िनमें राजविरोध, लोकपीडा, मार्गमें विषप्रता, धान्यका सं- 
ग्रह से दूना लाभ, सब रस और धातु सस्ती, कात्तिकादि चार मास 
सम, पीछे राजतरिप्ठव,; रोग चाले, देश विनाश, देशान्तर में लोकपीडा, 
फाल्गुनमें प्रचश्ड वायु, पश्चिममे सुभिक्ष, सिंधुदेश में राजविगेव झोर 
अन्नभाव सम ॥ ४३ ॥ साथारणवर्षका स्वामी रवि, चन्रमें घान्य मंद्रा, 
वैशाख ज्येष्ठम उत्पात, भूमिकम्प, रोगइद्धि, राजाओंमें विरोध, धान्यकी 
तेजी, आषाढमें प्रचंड पवन, कभी थोड़ी वर्षा, श्रावयमें बड़ी वर्षा भन्न- 
भाव सम, भाद्रपदमें थोड़ी वर्षा, आखिन मे थोड़ी अन्नप्राप्ति, कात्तिक मा- 
गशीषमें मध्यम दुःख, भूमिकम्प, अकस्मातू राजविग्रह, अन्नभाव तेज, फा- 
ल्गुनभे पशुभोको रोग, बक्षेमिं थोड़े फल, संग्रह किया हुआ धान्यमें ती 


(१४१) मैघमहदोदये 


खी ॥४४॥ विरोधकबृदधत्सरे चन्द्र: स्वामी, मण्डपाचलदुर्गे थि 
कुक्णदेदे मेदपाटमण्डले मध्यदेश महारौरवं, पररपरं 
राजविप्रहः, मार्गा विषमा:, चेन्न।दिमासत्रयेउश्षसमता, आ- 
घाढे5एपसेघः, श्रावणे महावषो, अन्नसमघेता, माद्रपदे मेघः 
अप्लसमता स्वधातुमहघता, फार्गुने देश विरोधः, सागवैषम्ध, 
मंजिष्ठासोपारिकापदसूतच्रदन्‍्तमयवस्तुतुर इमा दिमहघता ॥ ४५ 
परिधाविनि बत्सरे भोमः स्वामी, दु्िक्ष, नागपुरे मेदपाटे 
जालन्धरदेशे च राज्ञां विरोध:, चैत्रादिमासचतुष्ट ये न्नलमता, 
तत्न संग्रह: कायेः, लोके रोगपीडा, ममदेशे मनुष्येषु मारिस- 
ये, चतुष्पदमहिषीतुरगहस्तिनां पीडा. आ्रावणे भाद्रपदे5ल्प- 
मेषः, खण्डबृष्टिरक्षसमता सवरससमघता सर्वे घातव: सम- 
घो:, कार्सिकादिमासपशञ्चके घान्यसमता राजविड्वरं सिन्धुदे 
शाद्‌ धान्यागम:॥४३॥प्रमाथिनि वत्सरे वुधः स्वासी, कुंकणे 





गुना लाभ, सत्र धातु तेज, सत्र रसका संग्रह करना उचित है, राजा 
दुखी ॥ ४४ ॥ विगेधक्रतवपका खामी चन्द्र, मडयाचलदुरगमे विग्रह, 
कुंकण देशमे मे;पाटदेश में ओर मध्यदेश मे महाथोर परस्पर राजविप्रह, 
मार्ग विषम, चेत्रादि तीन मास अन्नभाव सम, आपाटमे थोडी वर्षा, श्रा- 
बग में वर्षा अधिक, अन्न सस्ता, भद्रपद में गेव, अन्नमायर सम, सत्र 
धातु तेज, फाल्गुन में देश में विरेव, मार्ग में विषमता, मेँजीठ सोपा- 
री बच्ब सूत दान्‍्त की वस्तु ओर घोड़ा आदि तेज हो ॥ ०५ ॥ 
परिवावीवर्षका स्वामी मंगल; दुभिक्ष, नागपुर मेदगाट और जालंघर देशर्म 
राजाओंमे विगेध; चेत्रादि चार मास अनाजका भाव सम; टसमें अनाजका संग्रह ' 
करना; लोकें रोगपीड़ा; मरुदेशमें महामारीफ़ा भय; चलुष्पढ भैस घोड़ा 
और हाथीको पीड़ा । श्रावण मदोमे थोडी वर्षा; खण्डवर्षा; अमाजका थाव 


सम; सत्र रस सस्ते; सब्र धातु सम्ती;कार्निकादि पांच मास घान्य सम 


संवत्सराधिकारः (६४३) 


विग्रह चैत्रे धाल्यमन्दता, बैशाखज्येक्रयोधान्य- 
संग्रह!, आधाईे नवीनमुद्रा परमल्पमेघः, आवणस्पार्ट सेघ- 
बधा, अभ्न महधे धान्ये त्िगुणो लाम!, भाद्रपदे महामेघः, अन्न 
समर्घ,आश्विनादिमासाःद खुभिक्षं, सबरसकससमपेता, लो- 
कखु खी, गुरूणां पूजा महिमषृद्धि:,राजा धर्मी।।४७॥ आनन्दे 
गुरु स्वासी, वो यहुला खुलिक्ष, चेत्रे वेशाखे चाक्ष सम 
थे, ज्येष्ठाषाद्योमहाशृष्टि पर॑ नवीनछुंद्रा जायते, श्रावणे 
महान सेघः, भाद्रपदे खणडबृष्टिः, गोधूमा महघोा!, आखिने 
समधो: रसान्नक्स्तुसमता धातुमहघता, काह्िके:कश्माद्‌ भर्य 
लोकपीडा मागेशीर्ष लोकानां दक्षिणद्शि गमनम्‌, पौधे 
माघे च सेघवधो, अज्ल सम, फाल्गने घान्यं सहथे ॥४८॥) 
राक्तसे श॒क्रः स्वामी, धान्यसंग्रहः काय:, चैत्रे करका पत- 
भाव; राजविप्लव ; सिधुदेशपते धान्यकी ग्राप्ति ॥ ४६ ॥ प्रमाथीवर्षका 
स्वामी बुध; कुंकणदेशमे दुमिक्ष, विभ्रह ; चेत्रमें घान्य भाव मंदा; वैशाख 
ज्येष्ठटमं धान्य संप्रह करना, आषाइमें नवीत मुद्रा; थोड़ी वर्षा; आधा श्रा- 
वरणमें वर्षा; अनाज तेज; घान्यसे तीगुना छाम; भादोंमें मह'मेघ; झनाज 
सस्ता; भाश्यिनादि छप्तास सुमिक्ष; सब रसकस सस्ता; लोकछुखी; गुरु 
जनोंकी पूजा; महिमाको श्रद्धि ओर राजा धर्मी हो || ४७ ॥ भानन्दवर्ष 
सामी गुरु, वर्षा अधिक , सुभिद्षा; चैत्र वेशाखमें अनाज तस्ता; ज्येष्ठ 
भाषाठमें बडी वर्षा, नवीनमुद्रा , श्रावणमें महावर्षा; भाद्रपदर्मे खयडवृष्टि, 
गेड्ढें तेल, भाशिनमें सस्ता, रस भजन ओर वस्तु समभाव, धातु तेज, का- 
तिदिमं भकस्मात्‌ भय, लोकपीडा; मार्गशीर्षम॑ लोगोंका दक्षिणदिशामें 
गमन, पौषमें ओर मांघमे वर्षा, अनाजका भाव सस्ता;फाल्गुनमें धान्य तेज 
॥ ४८ ॥ राह्षसवर्षका स्पामी शुक्र; धान्य संग्रह करना उचित है, चैश्र, 
में करा ( भोले ) गिरे, वैशाख ज्येष्ठमें तेल महँगे, ज्येष्ठ आषादमें गुड़ 


(९४४) मैघमहोद्े 


न्ति, बैशाखे ज्येछ्ठे तेले महघे, ज्ये्ि आपषाहेगुडखण्डादव्यं 
मह्े, आवणेपल्पमेघ!, अन्नमहघेता, भाद्रपदे महामेघ! 
झससचेता, आख्विने समता, का्तिके रोगात्तिं!, मागशीषों 
दिचल्वारों मासाधान्यसमघता, राजा खुखी, प्रजा राजमान्धा, 
काल्गुने समधेता, व्ृक्षा नवपछुवा:,मार्ग छुखं सुभिच्तम्‌॥४९॥ 
तलसंवत्सरे शनि; स्वामी, अल्पमेधः पर॑ समधेता, चैत्रे रो 
गपीडा, बादल बहुले, वायु: प्रथल), वैशाखे5रिश्टमन्नसंग्रह 
काय;; ज्येछ्ठे राज्ञां परस्परं विग्नदों लोकसुखी, माग्वैषम्धं 
क्वचिदाषादे श्रावणे चाल्पमेघः, घान्ये अिगुण श्वतुगुणो लाभ! 
,/माहरपदे खण्डवबृष्टिदु्मिक्ष घान्यसंग्रह: आषादे कायेट, आश्वि- 
ने विक्रियः, मागशीषोदिमासत्रये5ज्नसमता,फाल्गुने रोगचा- 
लक;, तरकरमयः,उत्तरदेशे दुष्काल:, पूवस्पां खुभिक्षम॥५०॥ 
पिड्ले राहुः स्वामी,उच्वमुलतान नागपुरमस्देशे दिल्ली 
मण्डलेषु मथुराणां पूरवदेशेषु दुभिक्षमन्न महधे सवेधातुसमघेता 


शक्कर तेज, श्रावणमे थोड़ी वर्षा, अनाजका भाव तेज, भाद्रपदर्म महामेघ, 
अनाज सस्ता, झाश्विनमें सम, कारतिकमे रोगपीडा, मा्गशीर्षादे चार मांस 
धान्य सस्ता , राजासु्खी , प्रजा राजाका सन्‍्मान करें, फाल्गुनमें सस्ता, 
वृक्षोमें नये पत्ते, मागेमें सुख भर सुभिक्ष ॥ ४६ ॥ नलसंवत्सरका स्वा- 
मी शनि, थोड़ी वर्षा, अनाजभाव सम , चेत्रमें रोगपीडा , बहुत बदल 
ओर प्रबल वायु, वेशाखमें अरिष्ट, अनाज संग्रह करना, ज्येष्ठम॑ राजाभों में 
परस्पर विग्रह, लोकमुखी, मागमे विपमता, कभी आपाढ श्रावणमें थोड़ीवर्षा 
धान्यमें तीगुना चोगुना लाभ, भाठोमे खण्डबृष्टि दुभिक्ष, भाषादमें घान्य संप्रहृ 
करना और आश्विनमें बेचना,मार्गशीर्षादि तीन मास प्रनाजका माव सम, फ़ाल्यु- 
नमें रोग भर चोरका भय, उत्तरदेशमें दृष्काल भौर पूर्वमे मुमिक्ष हो ॥ ५० ॥ 
पिगलव का स्वामी राहु, उन्नमुख्तान नापपुर मरूदेश देहछ्लीदेश म्द्ुा 


से त्लयाध्रिकार; (६४५) 


पर॑सबच्र विग्ह, नगरे वास; ग्राममुदसन रोगंपीश रा- 
ज्ञा सुस्थः प्रजासुखमन्नरूमता ग्रुजरदेशे समधता, सिन्धुदे 
शाद्‌ धान्यागमनं, चत्रे धान्यमहयता प्रजापीडा, बैशाखा- 
दिमासत्रयेडन्नमहथता प्रजाद्नायाउश्वपीडा, आधषाढे श्रावणे5- 
ल्पमेघ:, धान्ये सतुगणो छान!, भाद्रे खण्डयृष्टि, आख्विने 
समता, कात्तिकादिमासपश्चके विग्नहपीडा, अन्नमहधेना च- 
तुष्पद्रोग: ॥ ५१॥ कालबल्सरे केतुः स्वाली, अल्पमेघो देश 
उद्वबसनम, अल्यब्यापार; राजविग्रह:, नेजे वेशाखे चात्यरि 
छत्तुलरापथे देशमंग:, ज्येष्ठ धान्यसंग्रहः:, धान्ये षड़गुणो 
लामः, आषाहेउल्पमेधः, लोके दृःखे, मागेविषमाः, आ्राइशो 
महान सेघो5न्नसमता, भाद्वपदे खण्डबृष्टिः, धान्यदुर्नि३ 

न्पात), आश्िने रोगशीनलादिविकार:, घान्ये फदिया 

नाणकै: कणकलछिका एकरा लभ्पते. रवरसूमहेता सबैधा- 


घ्रोः पृवदेशगम दामक्ष, अल्तमा३ तेज, रब वातु रूती, सत्र ऊ गह वि 
नगरमे निव्रास, गाबका विनाश, रोगपीडा, नजा सुखी, प्रजा सुखी, अ- 
ज्षमाव सम, गुजगन देशम सत्ता, सिधु देशसे धान्यका झागमन, चेत्रमें 
घरान्य तेज, प्रजापीडा, वशाखादि दोन मस अन्न तेज, प्रजाका क्षय, घो- 
डाको पीडा, आपाढ़ श्रायजमें थोड़ी वर्षा, घाग्यसे चोगुना लाभ, भाद्रपद 
में खग्डबृष्टि आखिन भें सम, कात्ति।दि पाच मास विग्नरह और पीड! 
भझन्न तेज, पशुओंम रोग ॥ ५१ ॥ कलग्रपका खागी केतु, «,डी दर्षा, 
देशका उजाड़, थोड़ा व्यापार, गड़विग्रह, नेत्र वशारसूमें भ्रक दु.ख, 
उत्तर्म देशभग, न्येट्रम धान्यका संग्रह करनेस छगुना लाम, पअप्पाक्षं 
थोड़ी वर्षा, लोगोम दुःख, मांग विषम, श्रावणम महामेथ, प्रक्नभाव सम 
मादोंन खण्डइटि, घल्यकी दुशिक्षता, उत्पात, आख्विन भें रोग शीतजा। 
भादिका विकार, अन्न ७५ फदियाका एक पहूशी दिकें, सब रस हेजू, 
१९ 


(१४४) मेघमदोदय 


तुसमचेता,कार्लिकादिम|सपञ्चक यावत्‌ परं राजबिड्वर॑,अगश्व- 
सतुष्पदवीड। ब्रक्षा! सफला; ॥ ५२॥ सिद्धार्थ रवि; स्वामी 
सुभिक्ष सवदेशे वसलियहुला अन्नविक्रप,, चैत्रे बैशाखे लो 
क्पीडा, ज्येष्ठाषादयोरूदण्डवायु), श्र।वणे द्निन्नये महावषों 
सवोन्नम हथता, 'भाद्रपदे खण्डबृष्टि', आश्विने5क्षसमता, का- 
लिंके धान्यनिष्पत्तिबेहुला अन्नसमधेता, मागोदिमासचतु 
छप्मन्न॑ सार॑ सबेत्न ग्राहकता उत्पातः क्वविद राजविरोधों 
लोकछुखमम्बमृल्यमहृधेता ।। ०३ ॥ रोड चन्द्र; स्वामी, पृथि- 
वी रोगबहुला, चतुध्यदनाश;, छत्र मड्“ोउल्पसेधशंश्रदिसा- 
सन्नये महवता, आवाहे श्रावण इट्पमेघः, खण्डबृष्टि!, साद्र- 
परे महान सेवोउन्नसमवता, अन्यदवस्तमश्षिष्ठा सौपारिका 
लविंगसमवता लोकसु वी, चठप्पद्ममघता हश्तिपीडा ॥ 

'४॥ दुभना सोम; स्वासा, चेन्रे बणाखे ने प/न्य समध, 


सब धातु सन्‍नों, करतनिकाति पाच गस तझ रजमिद्वोह्, घोड़ा झादि 
पशुओर्भ पी, बक्षीन फल ॥ ५२ ॥ सिद्गायतर्पफा खामी गवि, मुभिक्ष, 
सब्र ठेड4 बहुत वसति, अनको विक्री, जत् बशख में लोकपीढ़ा, ज्ये- 
४ झापादव उदगइ (प्रत्नल) यायु, श्रवण मे वीन दिन महावर्षा, सब भ्र- 
के तेज, भादा4 खबर, आहिवन में अनभात संत, कार्निकर्ष धान्य 
प्रानि, अतान सल्ता, माभशीयांदि चार मास सत्र स्वानं॥ अनाजकी प्रा- 
6, के गजबिगेव, लोड सुखी ओर घोटेका भात तेज हो ॥ ५३ ॥ 
गैखबका त्थानी चन्द्र, प्रथ्यी) रेत आवक, पशुका बिन श, छुत्भंग, 
थोड़ी वर्षा, चेत्रदि तीन मास तेडी आपाढ़ श्रावणम थोड़ी वर्षा, खगड़ 
हट, भादों। अवक वर्षा, अगज भव सस्ता, दूसरी वस्तु मेंजीठ सोपारी 
लग भाई मस्ता, लोक सुखी, पशु सस्ते, और हाथियोको पीड़ा ॥५ ४॥ 
दुभतिवषेका स्वामी मोम, पेत्र पेशास्ते धान्य सस्ते, स्येड्रेभ अनाज माव 


संवरसर' धिकार। (१४७) 


ज्येष्ठेफ्लसमता, आषादे उद्ग्डदवायुः, श्रावणेफलयमेंयो5च्षे- 
समधेता, भादपरे मेघानां महोदय, गोधुमाः समधो! कण- 
कलहिका एका फदिया ३० प्रमाणेन लभ्यते, सवंधानवः 
समधता:, आम्विने सवेरससम्ेता धान्यसमता, फार्त्ति- 
फादिमा।सबय यावत्‌ स्वेबस्युसमता राजत्वाथ! ग्र.में गरामे 
नवीना धसतिः स्बलोकसुख्ती, अश्वमहता चतुष्पद्सह- 
घेता, पौषादिमारुश्नये समता पर॑ घातुसमचेता ॥ ५७ ॥ 
दुन्दुसीवत्सरे बुध! स्वरामी, वषों बहुला, अन्नसमघेतार- 
सकसवस्तुसमता, चन्नादिमासत्रयेप्क्षसमबता, आपाडे द्ि- 
गुणा लाभापल्पमेघ:, आवबणे दिन ११ झदावू हिः. नाद्रपदे 
मेघा दिन ० अन्न समध. देशा मवीना बसन्ति, आख्िने- 
5न्न॑ समन, रोगा वहूला मंजिप्ठ मरिचातां समधेता, सब्रर- 
ससवेधातुसमधता, कार्निके पान्य सम मेदपादे लोकपीडा 
अन्नदुभिक्त, पश्चिमापां झुन. मागछी्े समपता राज्ञां प- 
सम, आपदेस प्रवत पवन धागा बडी हर्वा: अनाज साझा; साठपद 
में जल्पर्पा, गह् सला; 2०५ फूटवाया ३ ल्शी घारप: सच च्तु स््ती 
आश्विन मे सब रस सरते; थान॒प्साव सब; छानिक गए सक्क स- 
बे बस्तु का सपमभात, राजा खस्ब, गाय गाव मे भवरीत यसति गर्वात 
नये नये गाय बसे; सत्र लोक सुखी, थोड़े का भा सेज; पशु का 
माव तेज; पोषादि तीन मास समान परतु धातु सस्ती ॥ ४५ ॥ 
दुन्दुभीउषका रत्रामी बुच , वर्ण अधिक , अनाजवा भाव सस्ता, रसकस 
वस्तुका समान भाव , चेन्रादि तीन मास प्नाज सस्या , आपाहमें दूयुना 
लाभ, थोड़ी वर्षा, श्रावणम दिन ग्याग्ह महावर्षा, भाद्षपदगें दिन नथ वर्षा 
झनात सस्ता , नतीत गाव बसे, आखिनमे अनाज सम्ता, रोग अधिक, 
मेजीठ मिर्च सस्ता, सत्र रस वस्तु था सस्ती, कार्तिकर्मे धान्य सस्ता , 


(६४८) मैमदोदये 


रस्पर॑ विरोधः, पौषादिमासतञ्रये समता अश्वमहृषता से- 
जिछा महघों ॥०६) रुधिरोह्वारिणि वत्सरे गुरु; स्वामी, रा- 
क्मन्योउन्यं विरोध, लोका देशान्तरे यान्ति दुर्भिक्ष दिज- 
फीडा जीजीयादिका: प्रवत्तेते, म्लेच्छ राज्ये परदेशाद धान्य- 
मायाति, आषादे शक्रपत्ते महासेव:, श्रावण दिन १५ म- 
हावषा, चत्रादिमासञ्नये समचेता धातव; समघो:, उत्तरा- 
पथे उच्च॒ठुलतानतिलंगगौडमोदादिदेशेषु दु्मिश्ष पश्चिमायां 
सुभिक्ष सिन्पुदेशे धान्यनिष्पत्ति:, भाद्रपदे खण्डबृ ष्टि!, था- 
नये त्रिएणो लामः), आझाखिने समता रोगचालकः, कार्त्ति- 
कादिमासपश्चकेउज्ने समवे, सेदराटे लोकपी डा ॥ ५७) रक्तासे 
शुक्र: स्वाणी, अन्न समर्थ, सेदपाटे पवेते वास, चेजा दिमास - 
ब्रये महघेता अन्नाप्य, सर्वे धातव: समधघोः, फार्गुने5न्नसं- 
ग्रह), ज्येछेज्षमहघेता जुकूपच्ते महासेवः | आपाडे महती 
मेदयाटदेशम लीकगीर। . भवाजबा दुमिक्षता, पत्चिउ्॒त शुझ , मागैशीष)े 
सस्ता, राजाओं परय कऑठ, पोयादि ती। मल सम थोड़े तेज औः 
मेज्रीय तेज ॥ ५६ ॥ रुविगड्रारीवषका सयाशा गुर गाजाओ का परल्‍्पर 
विगत, का दाता सनन को. दे कोने आहांजाका पीड़ा मल छुदेश+ 
जीनीय आदि के ( मेरलुज ) वी फ्रनि पददेशा थार के आगमन, 
आापाद शुक्लयज्ञन बड़ी देपी अजशन दि। परंठर वर्णो आऑजिक चत्राडि 
तीत माल सस्ते थातु सरता उत्तम डचमलतान सेलग गौट भोट आदि 
दान दूमिक्ष पश्चितत सु भिन्न, सिवदश) घ,त्य निः्त्ति, भाद्रपदम खेड़ 
वर्या, धान्यम तीतुर लाथ, आखितप ला , भाग्प्राप्ति , कार्तिकादि पाच 
मातम अताव रूस । . मेदयाटदेगप लोकपोडा ॥ ५७॥ रक्‍्ताक्षवर्धका 
स्पामी शुक्र, अनाज सस्ता, मेदपठउजने पतत फ वास, चन्राद़ि तीन मास 
में अनाजका तेजा सत्र थानु सरती, काल्युतम अन,ज संग्रह करना, स्थे१ 


सैवत्सराधिकार: (१४५ 


जलबृद्ि; साराष्ट्र ग्राभप्रवाह;, अन्न समध, धआावणे्ल्पमेष;, 
किश्िदृविग्न है), भाद्रपदे5ल्पवों रोगपीडा, आख्विने5क्ष स- 
मधे रसकसबस्तु समय, कार्लिकादिमासपश्चके घान्य॑ महू 
विवाहादिक नारित, अश्वपीडा पश्चिमायां सुभिक्षम ॥७८॥ 
'ऋ्रोधने शनिः स्वामी, रोगा बहुला:, मन्देश्षष्टिः प्रजापीडा, 
उत्तरापथे दुर्भिक्त लोका निधेना:, चैत्रे वैशाखे5ल्पमेधो5श्ष- 
समघता, ज्येछे मन्दता रोगपीडा, ऊन्नतमता, आपषाहे आ- 
वणे5ल्पवषी, धान्ये ड्विगण रा भ!, भाद्रपदे मेघो 5क्षसमधघ, आा- 
ख्विने रोगपीडा, कात्तिके विग्रह: धान्य रूम०, मागशीर्ष धाग्य 
समता अकस्माद उत्पातः, पं।घे रूमघता वणिक्‌पीडा अन्न व- 
स्तु च महघम्‌ ॥५६॥ चयसंवत्सरे राहु: स्वामी, चेन्रे क- 
रकापात), वेशाखे उत्पातः, भूमिकरपः, ज्येक्ठाषादयों रोग- 
चालक; नवीनमुद्रा उदया$ल्‍्पमेघाउन्न सम, भाद्रपदे ख- 
मे अनाजकी तेमी, शुस्ल पश्षम महायर्पा, आपादम बड़ी जलवर्षा, सोग्ठदेशम - 
गावोंका प्रताहा ( परनीवविवाई जाता ) अवाज सस्ता, श्रा4गर्भ थोड़ी वर्षा, 
कुठ वित्रा, मठयदव बोही तप सोपी”ट आधितयेते अनाज सस्ता, 
गसकस वस्तु सस्ती, के तिक्रादि पाव मास घबन्य तेज, वीताहादिक़ा धश् 
भाव, बोढ़ेका पीट, पश्चित साधन ॥ ५८ ॥ कायक्यपका स्वामी दानि 
रोग अधिक, मटर ब्रष्ट, प्रजाझा पीड़ा, >त्त म दर्लिक्ष, लोक वन रहित 
चैत्र वैज्ञाचम योडी वर्षा, अनाज सस्तः, ज्येष्टम मंदा , गेगपीडा , अन्न 
भाव सम, आपादम और श्रावशम थोड़ी वर्षा वान्यमें दूना लाम,भाद्रपद 
में वर्षा, अनाज सम्ता आखनमे रोग पीहा!, कार्तिक विग्रेह, घात्य सस्ता 
मार्गशीषस वान्य सम. अकस्माद उत्पात पोपम सस्दा, व्यापारियोंकाी पीडा 
अनातत स्छु तेज ॥ ५६ ॥ क्षयसंवत्मग्का स्गमी गह , चैत्र ओलेका 
गिरना, वेशखमे उत्पात, भूमिकंप, स्थेष्ठ आप दम रोग, नवीन मुद्रा,थोंड़ी 


(१५७) फैदमदीदये 


तहघृष्टि:, चतुष्पदह्ानि, फद्या «« ना एकैथोन्यकल शिका 
एक, आख्विने रोग! परसन्नतततरा सबेवातु सत्ता सब्प्त्त- 
३ कक ह् + डि + ३ 
मंत्र: राजविशेध: पश्चिमतापां सुनिक्तमत्नं समध सिन्व॒ुदेशात्‌ 
स्थलवेशाद वा अन्नागमः प्र॒तम्मां विडवरमन्नससता ॥६०॥ 
इत्यवमा विद्वतिका प्रर्णा 
॥इति संक्षेपतः पष्टिसंवत्सरफलानि ।। 


अथ गुरुचारः । 
हथे वाच्या प्राच्यादधिगसगलाद वन्सरफला, 
तुतीयापां राधे जिनवग्गवि शुक्तत्सभये । 
घदा स्पादास्यथादेतिव 'सलवति काचिद्‌ डिघिटना, 
तदा ज्ञेग जेप॑ खजलिमितवाचानचरितम ।॥ १।॥। 
आद्यपर्भामगवनम्प्रिजगन्ममच्ता. 
दी ता बसव मधुमाससित/ फतह । 
जाते तपस्तदनुवाणिकमाणिकेस्द्र- 
वर्ण अनाज सझ। बअदी। छटायप एरशुमोकी नि ४०५फकरदिया का 
कलशी व न्‍य, अधि ए राग एरंनु महज सत्पा सच धातु समान मध्यम 
समय, राजाओं विरेव पक्चिवदुतान, झक्ृणव समता सिघुदश अथवा 
स्थलदेशते अन्ञक! आगप्तन प्रसम उपह्च और अन्नताय सम हो ॥६ ०॥ इत्य 
धम्ाविशतिका प्रर्ण | इति संजतेप्त परष्टिसय्लतर फलानि | 
वेशाव शुक्र तृतीपके दिन पह संतत्सर सर्थों फलदिश प्राचीन 
शल्ब्के बलमे कहना वाड़िय, यदि टस सन्यरूप जिनवगोके बचनोमे 
कोई वियना मालुय पड़े तो समझ चाहिये कि यह खल पुरुषों ते लिखा 
हुआ वाचाल चम्त्रि द्रे ॥ ? ॥ चेत शुरु अउमीक दिन आदिनाथ भग- 
वानूकी तीन जगवक खरूपकों टेखनेवाली दीक्षा हुई, तीस वार्षिक तप 


गुरुचारफलम्‌ (१५१) 


अमास्देवविहित प्रथम पृथिव्याम ॥ २।। 

तत्पारणादायककारणाप्ते-रभावत: साधिकवत्सरान्ते । 
राबे तृतीयादिवसे बलत्ते, बभूव भूवछुमवन्दनीया ॥ ३॥ 
तहत्सरस्पापि शुभाशुसादं, फलंच तस्मिन दिवसे वियायम्‌ 
दान॑ थ का पुरुषे समायें:, सत्काये साथी तद॒पासके वा ।४) 
संबत्सराख्या हिपविशिकाधथ-ग्रशप्रचार।द्यधिगम्प सम्पक । 
यदीक्ष्यतेउसौ सफला तदो क्तिरमवेद्विसंवा दिकथा पन्‍्यथो स्पा: 
प्राचां तु वाचां विभवानुदीर्य, चलाचलत्वं च बलायलत्वम। 
स्वग्रहाणां बहुसुप्रहेण, दिचाये चार्य प्रददेत फलानि ॥ ६ई॥ 
व्यक्तो5तिभक्तः खगुरो च देवे, रक्त! खघर्म हृदये दयालुः। 
ये शास्त्ररीत्या फलमच्द जन्प, ते स सेघचाह्िजपश्ियात्य: ॥ 
बषोधिनाथा गुरुगारिकेत: स्वभोणवस्तेषु झ॒रुप्रचारात्‌ । 
संवत्सराहादश सम्सवन्ति,प्रच्याथ लेपाम भिधाविधानेः ८ 
प्ररभ हुआ, जगनूत यह प्रवमत्रार ही था ऋषरूदेवन किया ॥ २ ॥ उस. 
प्रतका पारणाके लाभकी प्राप्तिका अमभावसे एक वर्षसे बुछ अधिक वे- 
शाख शुद्न तीजकों हुआ, इसलिये यह तीज जग्तको प्रिय और बंदनीय 
है ॥ ३ ॥ इस दिन वर्षके शुभशुभ फलका विचार करना चाहिये और 

ग तथा पुरुष सधुओको या उनके उपासकोंको सत्कार पवेक दान दें ॥ 
४ ॥ यदि संपत्सरकों विशतिकाका अर्थ ग्रहप्रचार आदिका झ्रच्छी तरह 
विवार कर वहां जाप तो उसका वचन सफल होता है, अन्यथा विसंवाद 
(झसत्य) होता है || ५ ॥ प्राचीन वचनोका प्रभावको स्वीकार कर झौर 
सब प्रशका चलाचल बलाइलका अच्छी तह विचार कर फल बहुँना 
चाहिये ॥ ६ ॥ जो प्रपने गुरु ओर देव पर बहुत भक्तिवाला, अपने 
धर्म श्रद्धाइन्‌ और हंशयगे दयावान्‌ हो वह शांज्वरोतिसे वर्षफल कहे तो 
प्रेघते घिजय लह्मी को प्राप्त करता है ॥७॥ दर्षका खामी गुरु, शनि, केतु, 


डत 


(१५२) मैवमहीदय 


अब गुरुजतूपालावानक वकेथय रामति दे - 
अथात: पक ध्यासि गुरुचार मनुत्तमम्‌ । 
अझनेन गुरूजरेगा प्रमवाद्यव्द सम्भव: ॥ १ ॥ 
स्थादुजी दिमासेपु वहिमादिकुथ ह्यम । 
चुपान्त्यपश्चमान्त्येपु नक्तत्नागां श्रम श्रयम्‌ | १०॥ 
_यस्मिक्नन्युदितों जीव स्तक्तत्तत्र/ख्यव॒त्सर: । 
चिद गुरोरस्तभेपपि सथसिद्धान्तसंमते ॥ ११॥ 
प्रवासान्ते गहक्षेण सहितो5भ्युदयेद्‌ गुरु 
लस्माल्‌ कालादक्षयूर्तों गरोग्ब्दः प्रचन्नलते ॥ १२॥ 
श्र गुरवर्पविचार, - 
स्थात्‌ पीडा कार्निके वर्ध वहि गावोपजीविनाम | 
शास्त्र मिक्षुद्‌ मय वृद्धि: पृष्पफासुम्नजीविनाम्‌ ॥१३॥ 
सौम्पवण त्दल्पब्न ि! रूस्पह्ानिरनेकपा 
ओर सूर्थाद्ि हैं उतभेम प्रूटस्य॒तिका चाठनसे बाग्हसंबस्लर होतेहें॥८॥ 
अब्र यहासे उृ८न्‍यतिका उत्तम चार ( चल्लतका कहता हूँ क्योंकि इस 
गुरुचारसे प्रभव आड़े संउत्सर होते है ॥£॥ सुरुके कात्तिकादि महीनोमें 
फृत्तिफा आदि दा २ और पाचवा तथा अन्यक दो ये तीन महानो में तीन २ 
नक्षत्र हैं ॥ १ ०॥ जिस नक्षत्र पर बृह्यतिका उदय हो उसको नक्षत्रसंत्र- 
त्सर कहते है । कहा सूर्वसिद्वान्तके मतमे बृहस्पति जिस नक्षात्र पर भ्रस्त 
हो उसको नक्षजसंप्रत्सा कहते है ॥११॥ प्रवासके अन्त्यमें जिस राशि के 
थ बृत्स्पति का उदय हो उस कालसे पृहस्पति का वर्ष होता है॥१२॥ 
बृहस्यतिके कातिक वर्षमें अग्नि और गौएं से आजीविका करनेत्राले 
को पीडा, शज्ञ और प्रप्मि अ.दिका भय तथा कोसुम (केमुडा) के फूलों 
के आजीवियोंकी इद्धि हो ॥ १३ ॥ मारगीशीषेवर्ष में थोड़ी बर्ण, अनेल्छ 
भकाएे खेतीकी हानि, राज लोग एक दूसेजे। गालेबी इच्छाऐे गुड 


मुख्चारफ रुप्न्‌ (१४३) 


राज़ानों युद्धनिरताआन्यो5न्यं बधकांक्षिण: ॥१४॥ 
पौषे5ब्दे सुखिनः रू गुरूएजारता जना। 

दम सुमिक्षमारोग्य ब्ृष्टि: काषकसम्मता ॥१०१ 
साघ: सम्पत्करो5्च्दः स्पात्‌ सबेनूतहितोदयः । 

सूम्यक्‌ दषेति पजुन्यः खुभिक्षे य प्रजायते ॥१९॥ 
फाल्गुनाब्दे चौरभीतिः ख्रोणां दुमेगता भृशस्‌ । 
कचिद्‌ बृष्टिः धधचेत्सस्थ कचिद भीरीतयः कक्ति ॥१७॥ 
चप्राब्रे भूखुजः स्वस्थाः ख्रीषु चाल्पप्रजा | 
अल्पक्षष्टि: सस्यरूम्पत्‌ प्रजानां व्याचितो ॥१८॥ 
वैज्ञाखेष्ण्दे तु राजानो धमेमागरता: क्षितौ/! 

सम सुनिक्षणारोप्प द्विजाब्धाध्वरतत्परा: ॥१९0 
ज्येष्ठा ब्दे घरममागसथाः पीड्यन्ते सत्कियापरा: 

न च बर्षेत्तदा देवो मवेत्‌ रुस्थविनाशनम्‌ ॥२०॥ 
आघषादाब्दे तु राजानः सबंदा कलहोत्छुकाः 


तत्यर हों ॥ १४ ॥ पौषवर्धने सत्र सुखी, मनुग्य गुरुजनोंबनी पृंजा करें, 
चीन सुमिक्ष तथा आरोग्य हों ओर किसानो के अनुकूल वर्षा हो ॥१४५॥ 
मावत्रपे सब सम्पत्ति दापक है, इसमें अच्छी वर्ण और सुझाल दोता है 
॥ १६ ॥ फाल्गुनवर्षपे चोरोंका भय, ख्ियोंकी दुर्भाग्यता, कहीँ वर्षा, कहाँ 
'खेदी, कर्रों भत्र ओर कहीं ईतिफ्ा उपद्रव होता है ॥ १७ ॥ चेन्रवधमें 
'राज़ा शात्त हो, सत्री थोड़ी संतरानपाली हों, थोड़ी वर्षा, धान्यकी प्रात्ति 
ओर प्रजाकों रोगसे भय हो ॥ १८ ॥ पेशाखत्रपम राजाओं प्रध्वीपर घम 
"राज्य करें, ज्ञेम सुभिक्ष और आरोग्य हों, तथा ब्राह्मण यज्ञकम में तत्पर 
हो ॥ !६.॥ ज्वेष्रवप्ेमं धममगी और सत्किया करनेवाले दुःख हों, दर्षा 
'नहीं होनेसे घान्यंका विन.श हो ॥ २० ॥ आपाब्बपमे राजा दवदा लड़ाई 
'कालपें उधत हो, कहीं ईति, कहीं मय, दर्शी दि और बह बल हे 
२७ 


(१५७) मेघमदोदये 


कविदीतिः क्ाविद्‌ सीतिः कचिद्‌ बृद्धिजेल कावित्‌ ॥११॥ 
आवशाइब्दे धरा भाति बिदशरपर्दिमानवै: । 
धरा पुष्पफलैयुक्ता परिषृशाध्वरादिलिः ॥२१॥ 
अब्दे भाद्गपदे ध्रष्ठिः क्षेमारोग्य कचित्‌ कचित्‌ । 
सवसस्यसर द्विः स्पाद नाशमेत्यपरं फलम्‌ ॥२३॥ 
अदे त्वाश्वयुजेप्त्यय खुखिनः सबजन्तवः । 
मध्यम पूथवेसप्य॑ स्यात्‌ पर॑ पूणे विपच्यते ॥२४॥ 
पाठान्तरं जीणपन्‍्थेपु । मेपराशिस्थयुरुफजमू--- 


मेबराशौं यदा जीव-अेत्रसंवत्सरस्तदा । 
प्रबुद्धनामा जलदो बषो च सबेतोमुखी ।॥| ९५॥ 
सुभिक्ष॑ विम्नद्दो राज्ञां समधे वस्त्रकपटम ) 
हेमरूप्यं तथा ताम्नं कपास च प्रवाठकम्‌ ॥ २६॥ 
मखिष्ठानारिकेले च पदुसओ समधेता | 

काइयं लोहं तथैवेध्षु-पूगादीनां च रूंग्रहः ॥२७॥ 
अश्यपोडा महारोगो द्विजानां क्टसम्भवः । 


२१॥ श्रावण पे पृथ्ती देवों की स्पर्द्धा करनेवाले मजु मों ते सुशोभित हो, तथा 
फल फूल और यज्ञोप्ते पूर्ण षों॥ २२ ॥ भादपदबर्षने वर्षा हो, कहीं कहीं 
चोत और आरोग्य हो, सर धान्यकी वृद्धि हो परंतु फलकी हानि हो ॥२३॥ 
आाध्ितवर्षनें सब प्राणी बहुत मुखी हों, प्रथम मध्यम खेती हो भोर पीछे 
से पूर्ण खेती हो ॥| २४ ॥ 

मेपगशियें जत्र बृहसपति हो तत्र चैत्रसंत॒त्सर कहा जाता है। उसमें 
प्रबुइनावक्ा मेव सत्र ओरसे वर्षा करता है ॥ २४ ॥ सुमिक्ष, राजाओंमे ० 
विरोध वच्ध कर्पट सोना चादी ताबा कपास और मूंगे ये सस्ते हों ॥ २६१॥ 
मेजीठ श्रीफल और रेशमीवस््र सस्ते, कासा लोहा ईक्षु ओर सुपारी आा- 
दिक्ा संप्रह करना ॥ २७ ॥ धोड़ोंकों पोडा, रोग अधिक; आाह्मगोंकों कष्े 


शुब्बाफफकम्‌ (१५५) 


मासत्रये फलमिदं प्माद्‌ भाद्रपदे पुनः ॥ *८।। 
गोधूमशालिमसाषाना-मःज्यस्याम्रे सूमधेता । 
दक्षिणस्याम्त्तरस्पां खण्डबृष्टि! प्रजायते ॥ २९॥ 
दक्षिणोशरथादेदे छत्नमज्ञोडपि कुश्नचित्‌ । 
दुर्सिक्षमपि षयमासा आख्विते फाल्मुने लथा ॥३०॥ 
पश्चात्‌ खुभिक्ष दो मासौ नाप्ना मेधो जलेन्द्रक । 
कार्सिके सार्गशीर्षे च कर्पासान्षमहथता ॥३१॥ 
मेदपाटे राजपीडा देशामजेउल्पवर्षगाम्‌ । 

लोकाः सरोगा दुर्भिक्ष पौषे रसमहघेता ॥६१॥ 
बाणिज्ये संशयो लाने दैशाखे गुजरे रणः। 
छत्नभह्डस्तथाषादे आवणे वा 'भयं पथि ॥३३॥ 
नवीनो जायते राजा कविन्सेघो5पि का्तिके | 
घान्यानि संग्रहे लाम-ख्लरिगुणो मासि प#मे ॥३४॥ 
अब्द्सध्ये यदा जीवः क्रमाद्‌ राशिश्नयं स्शेत । 


िनलीयनन सन 3०५०ेन«-- 





यह तीन मास के फल है; पीछे माटपदमें | २८ ॥ गेह्;ु चावल उर्द झोः 
घी सस्ते हों, दक्षिण तथा उत्तर्मे खण्डशष्टि हो || २६ ॥ ८शिण तथा 
उत्तरदेशमें कहीं छत्रमंग और झआाद्िनते फाह्गुन तक छ महिते दुम्क्षि 
रहे ॥ ३० ॥ पीछे दो मास सुमिक्ष तथा जलेन्द्र नामका मेघ बरसे। का- 
तिक ओर मार्गशीर्ष मासमें कपास तथा अनाजकी हेजी हो ॥ ३१ ॥ मे- 
दपाठमें राज्यपीडा; देशभंग तथा थोड़ी वर्षा हो; लोकमें रोग और दुमिद्षि 
हो । पौषम रस तेज ॥ ३२ ॥ व्यापारियोंकों लाभमें संदेह, वेशारू में गुउरात 
देशन युद्ध, आषाढ या श्रावणमें छुत्रमंग ओर मर्गमे मय हो ॥ ३३ ॥ 
नवीन राजा हो; व्शी कार्तिकर्म भी दर्षा हो; धान्यवा २ प्र करे तो पांच 
वे मासमें त्तीगुना लाभ हो ॥ ३४ ॥ एक वर्मे यदि गुरु क्रम से तीन राशि 
को स्पर्श करे तो पृथ्वी करोड़ों सुभठो से ढंब्मुगड हो ॥ ३५ ॥ 5हूचर 


(१५६) भेघमदोदये 


लतदा खुमदकोदीमि: प्रेतपूणों वछुन्धरा ॥३५॥ 

उदगवीथी चरन जीव: सुमिक्षक्षेमकारकः |. 

मध्यमे मध्यम चाथ-सेवमन्येडपि खेचरा: ॥हैद॥ 

एव एब किल मेयबिदो३:, शेय्रमत्र सुरास्पमोषत । 

दोषमत्र गुरुचार विचार्‌-सेप्रहे 'नजतु जातुन कश्वित्‌। रे 
वागशिस्थगुरुक व्‌ --- मई 

ब्ुपराशी यदा जीवो वैश्ाखो वत्सरस्तदा। 

ननन्‍्द गालो मवेन्मेयः सवधान्यसमधता ॥रे८॥ 

बैशाखे आश्विने मासे स्तरों रोगाश्व दन्तिताम । 

अम्वानां च महापीडा शहे तैर॑ पररपरम्‌ ।३६॥ 

उत्तरस्पामनावृष्ठि-दुर्लिक्ष मसडले क्वचित्‌ । 

पूजापां च महासौरूप राजबुद्धिवियययः ॥४०॥ 

घूृत तेल च मस़िष्ठा मौक्तिकं च प्रतालकत्‌ । , 

लब्गं रक्तत्रस्त्न च नारिकेन॑ समर्धकम्‌ ॥४१॥ 


राशि पर गुझ हो तब सुमिक्ष ओर क्षेत ( कल्याण )हो मध्यम पे मध्य 
फल कइना इसवरह सात ग्रडोंक़ी जानता ॥ ३६ ॥ इसररह मेपराशिका 
फल कहा ; ओर विशेष गुरुगमसे जाउना। दूसरा कोई पुरुत गुरु वार के 
विचससंग्रटमें कभी शंद्धा नहीं लावे ॥| ३७॥३इति मेपराशित्थगुरु का फल ॥ 

जब वुषराशिने गुरु हो तब वेशाखर्र्प कहा जाता है । इसमे नन्‍द- 
श,ल नामक मेय बग्से और सब धान्य सन्‍ते हों | ३८ ॥ वैशाख और 
झाखितने ली तथा हाथियोको रोग, बोड़को महापीड, ओर बरें में प्‌ सफर 
देश हो ॥ १६ ॥ उत्तरम अनावृ्टि और देश को दुर्मिक्ष, हो, पूबे हे 
बड़ा मुख झोर राजकी बुद्धिंय विर्यास हो || ४० ॥[घी सेल मैंज़िठ मोती 
मूंग लूण लानउ्न ओर श्रीकत्न ये सम्ते हो ॥ ४१ ॥ श्रवण, में ड़ 
चावल चगा मूं। उर्दे ओर तिल ये महंगे हो, तथा ज्यैष्ठमें वर्षाका मधिक 


हुर्बारफर्कम्‌ (१५७७) 


गोधूमशालिचग का म॒द्गा माषास्तवां तिला 

महघो: आवदे ज्येष्ठे मेघानां च महाजलम ॥४२॥ 
#गालके मालवे च उत्वोतो राजविश्नह: । 
देशमंगाद भय शन्य घृतपान्यमहघता ॥४३॥ 
मेदपाटे ग्रीष्मक्नतौ सम धान्यमीरितम्‌ 

मरौ धान्ये घूत तेले महथे धातवोउन्यंथा ॥४४)॥ 
सिन्धुरेदों नागपुरें श्रीवक्रमपुरे स्थले। 
धान्य मह्य समध मेदपाटे तदा भवेत्‌ ॥४*०॥ 
मासद्वय रूंग्रए! स्थाद धान्यानां च तत! शुमम | 
दुभिक्ष मासददाके मागरोधः प्रजाक्षयः ॥४5॥ 
आपषादे आ्रावगो वो न वर्षा माद्रपादके । 
अम्वरोगश्रतुष्पाद-नाशस्ती डागम: क्र्ित्‌ ॥४७॥ 
सनिश्वषमव्ृषभगते गुरो फल सकलमेवमादिष्टम । 
जिनवृषभध्यानवलादनला सवबन्न सरता स्पात्‌ ॥४८)। 


पानी बरसे ॥४२॥ श्रंगालक और मालगा देशमे उत्पात और गजविग्रह 
हो, देशभंगमे भय, शून्प्ता तथा घी और घान्य की तेजी हो ॥ १३ ॥ 
मेदपाटमे ग्री्मऋतुते सत्र धान्प.सस्ते हो, मास्वाड में धान्य थी तेल तेज 
हो ओर धातु सस्ती हों ॥ ४४ ॥ सिन्थुदेश नागपुर विऊमपुर (उच्दमनी) 
इन स्थानोंमें धान्‍्य भाव तेज और मेदपाट- थान्य भाव सस्ते हो ॥४४५॥ 
धन्यका दो मास, संत्रह करनेसे अच्छा लाभ होगा, दश मास दुभिक्ष रहेगा, 
(मार्गरीव (मागका बंध) और प्रजाका विनाश हो ॥ ४६ ॥ झापाढ़ श्रावण 
में वर्षा हो, भादपदमें वर्षा न हो, घोडेकी रोग, पशुओं का वियाश और 
कहीं दीड्वीका आगमन हो ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्र मुनिर्या ने वृषभुगाश 
पर गया हुआ बूहस्पृतिका फल कहा है। जिनेश्वग्देवका ध्यानके प्रमावत्त 
प्रथ्वी सब्र जगह रसवाली हूं) ॥ ४८ ॥ इति इपराशिस्थगुरु का फल ॥ 


(१७६) सेपमहोदय 


मिथुनराशिस्थगुरुफलम्‌--- 
मिथुने सहते जीवे ज्येष्ठार्यवत्सरो मवेत्‌। 
बालानां दोषमम्वानां खण्डबूष्टिस्तदा बदेत्‌ ॥४९॥ 
कर्कोटकस्तदा मेघों गण्हपदों मतान्तरे । 
लक््करे: पीश्यते लोक! पापोपहतमानरै। ॥५०॥ 
पश्चिमायां सिन्धुरेशे वायब्ये चोत्तरादिशि । 
चित्रा विचित्ना जायन्ले रोगाः पीडोत्तरापथे ॥ ५१॥ 
श्वेशवर्ञ तथा कांस्य कपूर॑ चन्दनादिकम्‌ । 
मख़िष्ठ नारिकेलं च पूणी स्वण च रूप्यकम्‌ ॥ ५२॥ 
मासानां पञ्चक यावत्‌ समघे चेश्नतो भवेत्‌ । 
पआन्महध पूर्वोक्त-धान्यानां च समर्थता ॥५३॥ 
पूर्वा भ्रियाम्पनैकत्या-मीशाने च छुशित्धता । 
आवशो तु महत्कष्ट महिषोणां च हस्तिनाम्‌ ॥ ५४॥ 
राजा स्वस्थ: प्रजाबृद्धि! सुमिक्ष मड़ल॑ भुवि। 
सम तैलखण्डादिशकेराधातवो5पि च ॥ ५५॥ 


हि जब मिथुनराशिक्रा बृहस्पति हो तब ज्येप्र्संवत्सर कहा जाता है, 
इसमें बालकोंकों भोर घोडेकी रोग और खण्डत्र्षा हो ॥४६॥ ककॉटक 
नामका या गंदूपद नामका वर्षार बरसे और लोक पापी मनवाले चोरोंसे 
पीडित हो ॥ ५० ॥ पश्चिनमें सिन्‍्धुदेश?र्म वायव्य और उत्तर दिशाके 
देशमें चित्र विच्रित्र रोग और उत्तर प्रदेशन पीडा हो ॥ ५१ ॥ शत 
वल्न कशी कपूर चन्दन मैंजिड श्रीझल सुपारी सोना और चादी भादि 
॥ ४२ ॥ चैत्रसे एच महीने तक सस्ते हो. पीछे पूर्वोक्त धान्यको तेजी 
या समानता रहे ॥ ४३ ॥ पूर्व झश्रेय दक्षिग नै्त्य और ईशानमें सु- 
मिक्ष हो. श्रावणमें भेस भौर हाथिशेंको बड़ा कथ हो ॥ ५४ ॥ राजा 
स्वस्व, प्रजामें इद्धि भौर (ध्वी पर मुमिक्ष तथा मंगल हो, तेल खांड 
ढ़ 


शुद्जारफछस (६०९) 


श्ंगालदेशे' चोत्शताः ऋयाणकेपु सन्दता । 
महावों छूत धान्यं समधे य गुडस्तथा ॥ ४६॥ 
छुंडोमरिचपिप्पल्यो मशिष्ठा जातिकोशल;। 
महथेमेतदस्तु स्थाव फाल्गुने घान्यसद्भहः ॥ ५७॥ 
कपोस लवण गुडतिलगोघूमयुगन्धरीचणकमुद्ाम्‌ । 
संगह्य विक्रपक्रितरित्रगुणो लामखिमासान्ते ॥ ५८॥ 
शुरुरपि मिधुनानिलीनसारस्यसवश्यतः करोति जने । 
ध्यभिचारं चारचचोबलात्‌ कचिद्‌ देशभइमयम्‌ ॥ ५९॥ 
फर्कराशिस्थगुरु फलमू-- 
कर्क शुरुस्तदायादों वत्सरस्तत्र जायते । 
पूवेद्‌क्षिणयो्मेंघो मध्यम: कम्बलामिघः ॥६०॥ 
सहथथे स्वधान्यानां कार्तिके फाल्गुने तथा । 
पश्चिमायां सिन्धुदेशे बायव्ये चोत्तरादिशि ॥६१॥ 
“सक्कर और धातु भी सस्ते हों ॥ ५५ ॥ <ंगालदेशमें उत्पात और क- 
रियागाम मंदता हों, महावर्षा हो, बी धान्य ओर गुड सस्ते हों ॥५६॥ 
सोंठ मिर्च पीपछ॑ मेंजीठ जायफल कोशल (कंकोलछ) ये वस्तु महँगी हों, 
फाह्गुनमें धान्यको संग्रह करना उचित है ॥ ५७ | कपास लूण गरुढ 
तिल गेहूँ जुभार चैंणा ओर मूंग ध्रादि खरीद कर संग्रह करना तीन मास 
के पीछे वेचनेसे दौगुना लाभ हो ॥ ५८ ॥ लोकमें मिथुनराशिका गुरु 
भी ध्यंभिचार करता है. ओर कभी उसका चार प्रभावसे देशभंगका भक्न 
होता ॥। ॥ ५६ ॥ इति मिथुनराशित्थगुरुका फल ॥ ' 
बैव कर्कराशिने बृहस्पति हो तब भाषादसंवत्सर कहा जाता है. छा 
$ पृर्ष भोर दक्षिणका कम्बल नाप्रका मध्यम मेघ बरसे ॥ ६० ॥ का- 
शिंक और फाह्गुनमें सब घान्यकी तेजी हो, पश्चिममें सिंशदैशमें दायब्प 
में और उत्तर दिशामें ॥ ६१ || .पश्ुत्नों क! विनाश हो, यूगो को दुःक, 


( १६७) मेथमद्दोदये 


क्षयश्रतुष्पदानां स्पादू दुमिक्ष सुगरेन्यकम | 
हेमरूप्पं तथा ताम्र पहरूतं प्रवाल्व-म्‌ ॥ ६९२॥ 
मोक्तिक द्रव्यमज्नादि लोकोक्तया लोकविक्रयः । 
मखिष्ठाश्वेतरततआाणां समधे सुभदद्ष यः ॥ ९ ॥ 
गोधूमशालिलैलाज्यं लूवर्ण दाकरा पुनः 
माषा महर्घा जायन्ते पापकेरता जनः ॥ ६४॥ 
कात्तिकद्वितये घान्य-घृततैलमहधेता । 
पहलुओं च वस्माणि जातीफललदंडकम ॥ ६५ ॥ 
मरिच शीतकाले5थ संग्राद्याणि घणिगूजनैः । 
वैशाखज्येछयोलोनो द्विगुणप्तस्य विक्रयात्‌ ॥६९६॥ 
व्षोकाले महावषों सवधान्यसमथेता । 
खुभिक्षं तिलकपास-चगकारां गुडत्य च ॥ ६७॥ 
गोधूममाषतूवरी-युगन्धरीझु हुकोद्रवा दी नाम्‌ । 
आषाहे रूग्रहतो लाभ; पुनरुष्णुगों द्विगुण: ॥ ६०, 
विहयशिर* मुहफलम्‌ - - 


दु्भिक्षता, सोवा चादी बच्चा सूत मगा ॥ ६२ ॥ मोती व्ध्य ओर अन्न 
झा दि चतुगाई की यातोम बि+. मेंजाड और ख्वतवन्त्र सस्ते हों. और सु- 
भर्टोफ़ा नाश हे ॥ ६३ ॥ गेट चाउल तेल वी लूग सकर और डर्द थे 
महँगे हों और मनुप्य पापकर्मोम ली हो ॥ ६४ ॥ क जिंक मार्गशीर्षमें 
बान्य थो तेलको तेजी, रेशम वस्ध जापफल लोग ॥ ६५ ॥ मिर्च ये 
य्यावारीयेकों शोतकाजम संग्रह करना उचित है, उसको +शाख ज्येष्ठमें 
बेवनसे दूना लाभ धागा ॥ ६६ ॥ वर्षाऋनुमं बड़ी वर्षा हो, सत्र धन्य 
सम्ते दो. मुमिक्ष है. तिछ कपस चणा गुड गेहूं उर्द तुदरी जुआर मूंग 
श्रोर कोठया आदि भापादम संत करनसे श्रीमशतुमें दूना छाभदोगा 
॥ 8७ ॥ ६८ ॥ इति कर्फाशि वगुऱका फल ॥ 


गुर्वास्कर्ेंमि ५४४६१) 


सिंदे जीवे आवणाख्यवत्सरे वासुक्िधेनः । 
बहुक्षीरकूला गाषो जलपूणों न सेदिनी ॥६९॥ 
देवब्राह्म ग॒पूजा स्पाज्राणां मान्यता सलाम । 
रोगा विवादआस्यो5न्यं चतुष्पदमहथेता ॥७०॥ 
म्लेच्छवेशो महायुद्धं छश्नमइस्थ विद्वरम्‌ । 
जब्सः क्रियते लोका! पश्िसोत्तरवायुधु ॥9१॥ 
गोधूमलिलसाषाज्य-शालीनां थ महघेता । 
खुवणेरूप्यताम्ादे: प्रवलानां समचेता ॥५9२॥ 
समिशक्ष सपदृशभ् मेघो5प्यायाद सादयो: । 
आवशे वृष्ठिरल्पैव सुकाल: का्लिके स्टूलः ॥७३॥ 
सोफारीटोपरा डोडा-मजीठरुंठिखारिका । 
पहकुल जालिफल कपूर सुमहेकम्‌ ॥७४॥ 
उद्णकाले गुड़। खण्डा हिंगुमीओ चर शकरा । 
महरेमेतद्‌ बस्तु स्पाद्‌ धान्यस्पातिससधेता ॥७०॥ 


जब सिहका बृहस्पति हो तब श्रावणसंवत्सर कहा जाता है। इसमें 
धाछुकी नामका मेघ वर्षता है, गो बहुत दूध वाली हों, और प्रृष्ती जलसे 
चूके हो ॥ ६६ ॥ देवआह्मगोंकी पूजा और सत्पुरुषोंका सत्कार हो, रोग 
परस्पर कंलह भोर पशुओोकी तेजी हो ॥ ७० ॥ स्लेच्छदेशमें महायुद्ध 
छत्रमंग और विष्ठव हो, पश्चिमोत्तरवायु चलने से लोगोंका विनाश हो 
॥ ७१ ॥ गेहूँ तिल उर्द थी झोर चावल ये महँगे हों तथा सोना रूपा 
लाबा मूंगा भादि सस्ते हों ॥ ७२ ॥ सुमिद्द हो, स्पदंशका भय, आ - 
आड़ भोर भाद्रपदमें वर्षा, श्रावणमें थोड़ी वर्षा, कातिकमें सुकाल॑ ॥ ७३॥ 
ऋुषरी खोपरा मकई मेनीठ सोठ खारिक रेशमीवत्न जायफपल और कर 
कद सस्से हों | ७४ ॥ गओष्मशतुर्म गुड खाड हींग मीश्री सक्कर ये व- 
खु-सेन हों, भौर भान्य सस्ता हो || ७५ ॥| ज्पेण्स भाड़ स्कतदीतेएक 
दे 34 


(0९२) भेघमददोदसे 


ज्येछ्ठे-छ्टतकन्दकैघोन्यं लग्यते मणमानतः | 
हकन्‍्दके! पञ्मविश्वत्या छूले तैलं तु बिंदालेः ॥७६॥ 
स्कन्दकैदेशमिलेभ्या गोधूमा मणसमिता:। 
घान्यकर्पासलैलादि-रससंग्रहर्ण शुभम ॥७॥॥ 
काहगुनेउश्र ततो ज्येष्ठाद लामो दियुणालः परम । 
गुरो खथेग्हप्रासे सवेश्न घार्मिकोदयः ॥39८॥ 
ढन्याराशिस्थगुरुफलम्‌ -- 

कन्पामोगे शरोजोते मेघनामतमस्तमः | 
भाव्रसवत्सरस्तत्र सप्तमासाश्न रौरथम ॥७९॥ 

लत; पर सुलिक्ष स्थात्‌ कार्तिकान्माधधाषधि | 
अआजउपसंग्रहणाद्‌ लाभो दिगुणो भाव्रमासजः ॥८०॥ 
चतुष्पदानां पीडापि गोधूमाः शालिदाकेराः 

नैल माषा महघोणि गुडादीक्षुरसस्तथा ॥८१॥ 
शूद्राणामन्त्यजानां च कष्ट सौराष्ट्रमण्डले । 


मण धान्य मिले, घी पच्चीस स्कन्‍्दोंसे भोर तेल वीस स्कन्दोंसे मिले ||७६॥ 
देश स्कदोंस एक मण गेहूँ मिले, धान्य कपास ओर तेल आदि श्स का 
फागुन में संग्रह करना अच्छा है |७७॥ इससे जेहतक दिगुमा लाभ 
हो, सिंह राशिपर बृहस्पति आनेसे सब जगह धामिक कार्य हो ॥७८॥ 
इसि सिहराशिस्थगुरुता फल ॥ 

अब कन्याराशिका बृहस्पति हो तब भाद्रपदसंवत्सर कहा आता है 
इसमे तमस्तम नामका मेष बरसता है भौर सात मास दु ख होता है ॥७९॥ 
इसके पीछे कार्तिकसे वैशाज तक सुसिक्ष हो, इस समय माद्रपदमें सेप्रह् किया 
इुआ। घी से दूना लाभ हो || ८० ॥ पशुओंको पीड़ा, गेहूँ चावल सकषर 
तैल उर्दे गन्ने ( ईछु ) गुड भादि महँगे हों ॥ ८१ ॥ शूत्र औरजम्स्यतों 
को सोरठदेशर्म कष्ट हो, दक्षिझमे लण्डवृष्टि योर म्शेच्छदेशन उत्पात 


गुर्याश्फकम (९४४) 


खगडबृ दिदस्तिणस्या-सुत्पातो म्लेच्छमएढले॥ ८५॥ 

मेद्पाटे शृंगाले थ परचक्रमयं रणः । 

सपेदंशो बहििमय॑ मेघो5ट्पत्ध रसेडल्पता ॥ ८१ ॥ 
मरेधों लश्नमह-वैश्रे था साधवे भवेत । 

गोघूमा छतलैलानि महघोणि समादिशेत्‌ ॥ ६६४ ॥ 
वस्त्रकम्धलघातूनां रप्ादेश समधेता । 

घान्यसंग्रह आषाढे भाद्रे लामशअतुगणः ॥। ८४ ॥ 
तुलाराशिस्थगुरुफलम्‌---- 

गुरोस्तुलायां मेघारूपः तक्षको वत्सरोडश्विनः । 
तदालिवृष्टिमे ज़ष्ठा नालिकेरसमघेता। ॥ ८६ ॥ 
अन्यो5न्यं राजयुद्धानि समधे त्वाज्यलैलयो: । 
मागेशीर्षे तथा पोषे बये धान्यस्य सड्गहः ॥ ८७ ॥ 
लाभः स्पाल्‌ पञ्रमे मासे मार्गात्‌ प्रारभ्य चैश्वतः । 
छत्न भहुस्ततो राज-विग्रह! कक्‍्यापि मण्डले ॥ ८८ ॥ 


॥ ८२ ॥ मेठपाट ओर श्वगाल्देशमे शत्रुका भय ओर युद्ध हो, सरपदश 
का भय, अप्निक्ता भय, थोड़ी वर्षा भर रस थोड़ा हो || ८३ ॥ चैत्र वै 
शाखमे मरुदेशमें छत्रभग हो, गेहूँ प्री ओर तेल आदि तेज हो ॥ ८४ ॥ 
बच्ध कम्बल धातु ओर रह्न आदि सस्ते हों, आषादम धान्यका सम्रह करने 
है भाद्धदमे चोगुना लाभ हो ॥ ८५ ॥ इति कन्याराशि स्थगुरुका फल ॥| 
जत्र तुलाराशिका बृहस्पति हो तब आम्विनसवत्सर कहा जाता है , 
इसमें तश्षक नामका मेथ बरसता है, वर्षा अधिक ओर मैंजीठ तथा नारि- 
शबलका भाव सस्ता हो ॥ ८३ ॥ राजाशओोंमे परस्पर युद्ध, धी और तेल 
सस्ता, मार्गशीर्ष तथा पौषमे धान्यका सम्रह करना अच्छा है| ८७ ॥ 
इसका मारगशीर्षसे लेकर चैत्र तक पाचवे मासमें लाभ होताहै, छत्रमग और कहीं 
देशमे राजविग्रह हो ॥८८ ॥ मरुदेशमे उत्पात तथा मार्गमें चोरोका भय 


(१९ंके, प्रेधमदोक्‍्ये 


उत्पातों भरदेदों स्वान्तागं चीरमय तथा । 
कोटजेसलमेवोदी परचक्रागमों मतः ॥ ८९ ॥ 
खम्दकैदेशमिम्लेक-मणधान्य च लभ्यते । 
कात्तिके मागेशीर्ष वा मेघस्तव्वाषाढकफे महान ॥ ९० ॥ 
श्रषोद्शरकन्द्रकैल्तु खण्डामणमवाप्यते । 
पश्चाशत्रल्दकैमिश्री-शकफेरामणविक्य! ॥ ९१ 0 
रसक्रयाणकादीनां संग्रहेण चतुगुण; । 
लाभश्रत॒र्थमासे स्पाद्‌ घातूनां च समधेता ॥ ९२ ५ 
वृश्चिकराशिस्थमुरुफ़लमू--- 
वृश्चिकस्थे गुरो सोम-मेघः काक्तिकमासतः । 
संब॒त्सरः खण्डबृष्टि-घोन्यमल्प 'मयं महत्‌ ॥६४॥ 
गहे परस्पर बेर-मछ्ो मासा न सशयः । 
भाद्राश्विनकार्तिकाख्या-स्त्रयो मासा महघेता: ॥९४॥ 
ततः सुनिक्ष जायेत मन्दघृष्टिश्ध मयडले । 


हा कोट जेसलमेर आदिम शत्र॒ओंफ़ा आगमन हो ॥ ८६ ॥ दश स्कदोस 
एक मंण धान्‍्य जिके। कातिक ओर मर्गशीषेमे अथवा माघ और आपषादमे 
॥ ६० ॥ तेरह स्कदोंते मण खाड त्रिके और पन्द्रह स्कन्दोंसे एक मख 
मीशत्री ओर सकर बिके ॥ ६१ ॥ रस और क्रयाणा आदिका समह-करने 
बालेकों चौथे मासमे चोगुना छाम हा और धातु सस्ती हो | ६२ ॥ 
इति तुलाराशिस्थगुरुका फल ॥ 

जब वृश्चिकराशिका बृहस्पति हो तब कातिक्सवत्सर कहा जाता है, 
इसमे सोम नामक मेघ बग्से, खणडवर्षा धान्य थाडा ओर भय अधिक 
हो ॥ ६३ ॥ परोंमे परस्पर ह्वेंप आठ मास तक ही इसमे संशय नहीं , 
भाद्रफ आख्विन और कारतिक ये तीन मास तेजी रहे ॥ ६४ ॥ पौक्े 
सुमिक्ष हो देशमें थोड़ी वर्षा, पश्चिप्प्रान्तमे जीवकी वर्षा ओर वायच्य प्रा- 


गुरेआास्फाक्त (९8५) 


पश्चिमोओ जीआइकिं-दुमिंश्ष कथुमण्डले ॥९८॥ 

हेमरूप्यकां श्यताम्न-तिलाज्यश्रीफलादिषु । 

महर्े गुडकपोस-लबणम्जेतबस्त्रकम ॥९६॥ 

महिषी वृषभा छात्वा! समर्घा मध्यमण्डले । 

तीडानां म्लेच्छलोकानां महोत्पातथ् सम्मवेसत ॥६७॥ 

श्‌ंगालदेहो कटक॑ रोगोउम्वमहिषीषु थ । 

एसानि थे सहघोणि हिंगुखारिकटोपरा ॥६८॥ 

देशभह्लोउप्पल्पबृ छिः स्लरीणासमपि व दुःखिता । 

मरौ लथा नागपुरे देशे छेशाकुलाः प्रजा: ॥९९॥ 

गोधूमचणकतुषरी युगंघरीमाषमुज्ञकंगरुतिला: । 

संग्माश्यास्ते मासान्‌ पश्च पर॑ विक्रपाद ब्िगुणों लाभ; ।१०० 
घनरा/शिस्थगुरुफलम्‌ू--- 

घने गुरो हेममाली-मेघः संबत्सरस्तथा । 


न्तमें दुमिक्ष हो ॥ ६५ ॥ सोता चादी कासी ताबा तिल घी नारियल 
गुड कपास लूण और ख्रतवल्न ये तेज हो ॥ ६६ ॥ मैस बैल घोड़ा 
ये मध्यदेशमें सस्ते हो, टीड्डी ओर म्लेच्छलोकोका बड़ा उत्पात हो 
॥ ६७ ॥ श्रगालदेशमे कटक ( सेना ) झा आगमन, घोड़ाओं को भौर 
भेसोंको रोग हो, हिग खारिक टोपरा ये तेज भाव हों ॥ ६८ ॥ देशका 
भंग, थोड़ी वर्षा, स्तरियोकों दु ख, माग्चाड तथा नामपुरदेशमें प्रजा क्लेश से 
ब्याकुल हो ॥ ६६ ॥ गेहूं चणा तुतरी जुआर उर्द मूँग कगु तिल इनका 
सप्रह करना उनको पाच मास पीछे बेचनेसे दूगुना लाभ होंगे ।। १०० ॥ 
॥इति इश्चिकगरिस्थमुरु का फल ॥ 

जब धनगशिका बृहस्पति हो तब मागेशीषवर्ष कहा जाता है, इसमें 
हेममाली नामका मेघ बग्सता है, दिव्यवर्भा ओर घर घर्में ज्ियोंकों पीड़ा 
के ॥ १०१ ॥ प्रर्वकालमे धान्य गेहूं च'घल ओर सक्कर अविक हो, क- 


(१६६): मेघमदोदय 


मागेशीर् दिव्यवृष्टि: खोणां पीड़ा एहे यहे ॥१०१* 
पूवकाले मवेद धान्ये गोधूमशालिदाकैराः । 
कपोसभ्र प्रवालानि कांश्यलोह घूत॑ श्रपु: ॥१०२॥ 
देसरूप्ये महघोणि सिलास्तैलं गुडरतथा । 

पूभीफलं श्वेलवर््र सम च कचिद्‌ भवेत्‌ ॥१०१॥ 
मागशीर्षात्‌ पुनर्ज्येष्ठ यावद्‌ घृतमहाघथेता । 
महिषीवाजिधेनुनां मश्रिष्ठाया महघेता ॥१०४॥ 

देश महख्य दुर्भिक्ष कचिन्मरकसम्मवः । 

सख़ते शीतकाले5थ ग्रीष्से म्लेच्छजनक्षयः ॥१०५॥ 
आवणे धान्यकलशी त्रिशता स्कन्दरैमेवेत्‌ । 
पश्चादात्‌ स्कन्दकैराज्यभण 'माद्रे5म्बुदों महान ॥१०९॥ 
आश्विने रोगिता सपे-देशो धान्यमर्ण पुनः । 

दृशमि: स्कन्दकैराज्य-मर्ण तावदूभिरेव च ॥१०७॥ 
खण्डा लभ्या शोरमिता एकेन स्कन्दकेन च। 

गुडे सितोपलायां च महघेत्व कचिद्‌ भवेत्‌ ॥१०८॥ 


पास मंंगे कासी लोहा घी ताच्ा ॥ १०२ ॥ सोना चादी तिल तेल और 
गुड ये तेज हो, तथा मुपारी और खतवात्र ये कमी थोड़े सस्ते हों. ॥ 
१०३ ॥ मार्गशीर्षस ज्येष्ठ तक थी तेज हो. ओर भेस घोडा गौ तथा मैं- 
जीठ भी तेज हों ॥ १००४ ॥ देशमंग और दृष्काल हो, कभी शीतकालमें 
महामारीका संभय हो, ग्रीष्मफालम स्लेच्छोंका क्षय हों ॥ १०४ ॥ श्रा- 
वणमे तीस स्कंदोसे कल्शी थान्य बिके, पचास स्कन्दोंसे मण भर घी 
बिक, भादपदमे बड़ी वर्षा हो | १०६ ॥ आखिनमें रेण अधिक, सर्प 
देशका भय, दश स्कन्दोसे मण भर धान्य ओर इतना ही घी बिके ॥ 
१०७ ॥ ०क स्कदसे शेर भर ग्वाड बिके, गुड सक्कर कहीं महेंगे हो ॥ 
१०८ ॥ कुलथी झादि अनाज छालवख्र गेहूँ भोर जब ये तेज हो और 


गुद्धातफलम्‌ (१६७ ) 


कुलल्थकामसराज्ञं रक्तयर्ं महयेकम । 

तथैष गोघूमयवाम्छन्र मड़ख गौजेरे ॥१०९॥ 

सागशीर्षे लथा पौषे मझिष्ठाहिंगुमौसतिकम । 

जाती पूणीफल चैव प्रवालानां महघता ॥११०॥ 

शलुष्पदादिकर्पास-संग्रहो रसमाषकान | 

तल्लाभः सप्तमे मासे प्रोक्तो व्यक्तेतुग्रण! ॥१११॥ 
मकररा शिस्थगुरुफलम -- 

गुरो मकरगे मेघो जलेन्द्र: पोषवत्सर! । 

चतुष्पदक्षयों भूम्पां दुर्मिक्ष निजेलो जनः ॥१११॥ 

मागशीर्षाद धान्यवस्तु-संग्रहः क्रियले तदा । 

धिग्रहथआ महाघोरो राज्ञां बुद्धिविषयेयः ॥१११॥ 

लत्तरापश्िमे देशे खण्डबृष्टि! कदापि थ। 

पूवेस्यां दक्षिण चेव दुर्भिक्ष राजविग्नह! ॥११४॥ 

पापबुद्धिरतालोका हाहाभूता च सेदिनी । 


गुजरातमे छत्रभंग हो ॥ १०६ ॥ मागशीषेम तथा पौषमे मेंजीठ हिंग मो- 
सी जायफल सुपारी भोर मूगे तेज हों ॥ ११० ॥ पशु कपास रस उर्द 
आादिका संप्रह करनेसे सातवे मासमे चोगुना लाभ हो ॥ १११ ॥ इृलि 
धनराशिस्थगुरुका फल ॥ 

जब मकरराशिका बृहस्पति हो तब पोष संवत्सर कद्टा जाता, है इस 
में जल्लेन्द्र नामका मेघ बरसता है , पृथ्वीपर पशुझोंका विनाश , दुभिक्ष 
झौर देश निर्मल हो ॥ ११२ | मार्गशीरषसे धान्य वस्तुका संग्रह कंरना 
श्रेय. है, बड़ा घोर विग्रह हो, ओर राजाओंकी बुद्धि विपरीत हो॥ ११३॥ 
उत्तर पश्चिमके देशमें कभी खण्डवर्षा हो, प्रवे दक्षिणके देशमें दुभिक्ष 
और राजविग्रह हो ॥ ११४ ॥ लोग पाप बुद्धिवाले हो प्ृथ्वीपर हाहाकार 
हो, जल तेल घी दूध भनम और लालवख महँगे हों ॥ ११५ ॥| उत्तम 


(१६८) वेघमहोबये 


जललैलाज्यदुरधान्न-रक्तबर््रमहघेला ॥रै१५७। 

उत्तमा मध्यमाः सर्वे सवेमत्तणतत्परा: । 

स्तश्रियाणां छत्रभढ़ो म्लेच्छानां व ततः क्षय: ॥११९॥ 
चैश्राम्विनापादमासा-खयो महघहेतवः । 

पद्मा द्‌ धान्यखुभिक्ष स्पात्‌ प्रजां पीडन्ति तस्करा: ॥२१७॥ 
हेमरूष्यताप्नलोह-कपूरं चन्दनादिकम । 

महते नमंदातीरे महीतीरे शुर्म मवेत्‌ ॥ ११८॥ 

माथे मालपदे देश-भंगो यों न भूयसी । 

व्याधयों पछुला रूप्य-घातूनां च महघेता ॥ ११९॥ 
मेदपाटे च कटक॑ मार्गशीर्ष5पि पौषके । 

महाजनानां पीडापि छन्नभढ़ो महांसयम्‌ ॥ ११० ॥ 
देशग्र।मपुरादीना लुण्टवं युद्धसम्मवः। 

शालयो यवगोघूसा महथोः स्युस्तथा रसा; ॥ १२१॥ 
खण्डाधान्यगुडानां ससिष्ठाया: सितोपलादीनाम | 


और मध्यम सत्र छोग सब प्रफारके भक्षणमे तत्पर हों, क्षत्रियोंका क्षत्रभग 
श्रौर म्लेच्छोंका विनाश हो ॥ ११६ ॥ चेत्र आश्विन और आषाढ ये 
लीत महीने अन्लभाय तेज, पीछे सुभिक्ष, प्रजा को चोर भधिक दुःख दें 
॥ ११७ ॥ सोना चादी ताबा लोह। कपूर चन्दन आदि नमेदानदीके तट 
पर महूँगे हों और महीतदीके तठ पर सस्ते हों ॥ ११८ ॥ माघ मासमे 
मालपद ( मालवा ) मे देशभग , वर्षा अधिक न हो, व्याधि अधिक और 
चांदी आदि धातु तेज हो ॥ ११६ ॥ मेदपाट मे कठक ( सैना ) चले 
मीर्गशीर्ष ओर पोष इन दो मास महाजन को पीड़ा, छत्रभंग और महामंय 
हो ॥ १२० ॥ देश गँँव पूर्म लूट और युद्ध हो चावल जब गेहूँलथा 
रस ये तेज हों ॥ १२१ ॥ खाड थान्य गुड मजीठ और सक्कर ये पी 
काल्गुन ओर चैत्रमें तेज हो || १२२ ॥ घी तेल रेशमीवछ अंगेरवक्ष और 


शुरुचारफलर्)ख (१६९) 


सर्वेत्र महेत्वे चैश्रेषपि च पश्च फाल्युने मासे ॥ १२२॥ 

घृललैलपद्सूअ-कम्बलवस्ञ्ाणि चेप्लुरसवस्तु । 

आपादे तु महे मेघेबल्पेडषपि च खुमिक्ष स्पात्‌ ॥ १२६।॥ 

दद्याभिः स्कन्दकैथोन्य-सरण्ण घोडशमिघेतम्‌ । 

ते! पश्चद्शा भिस्लेल-माशख्विने कात्तिके स्खतम ।। १२४॥ 

अष्टभिः स्कन्‍्दकैलेस्था गोधूसासणिमानयम । 

नेः सप्द्शमिस्लैल चतुिः शेषधान्यकम।॥ १०५॥ 
कुम्भराशिस्थगुरुफलम---- 

कुम्मे गुरो बज्द्यडो सेघो साधादिवत्सरः । 

सुभिक्ष जायते तत्र ऋषिदेवद्विजाथेनम ॥१२७॥ 

काँदयं व पित्तल लोहे मज़िष्ठा श्रपुकाशनम । 

एवां मासन्नय यावत्‌ समधेत्वे प्रजायते ॥१२६॥ 

मौकिक॑ च प्रवालानि मख्िष्ठापद्रकूलकम । 

पूणी रूप्यं नारिकेल श्वेतवस्त्रे महथेकम्‌ ॥१२७॥ 

माघफास्गुनचैश्रेषु रोगामासश्रये सताः । 


गुड झआादि ये आषाढ मासमें तेज हो, थोड़ी वर्षा होने पर भी सुमिक्ष हो 
॥ १२३ ॥ आखिन ओर कातिक मासमे दश स्कटोंसे एक मणभर धान्य, 
सोलह स्कदोंसे मणभर धी ओर पन्‍्द्रह स्करोसे मखभर तेल बिके॥ १२४॥ 
आठ स्कदोंसे मणभर गेहूँ,सत्रह स्कदोंसे मणमर तेल और चार स्कदोंसे म- 
खभर सब धान्य बिके || १२५ ॥ इति मकरराशिस्थगुरका फल ॥ 

जब कुंभराशिका बृहस्पति हो तब माघसतत्सर कहा जाता है। इसमे 
वज़द॒णड नामका मेघ वर्षता हैं, सुभिक्ष और देव मुनिर्योका पूजन हो ॥१२५॥ 
कासी पित्तल लोहा मेंजीठ त्रपु (सीसा) झोर सोन। ये तीन मास तक सस्ता 
हों ॥ १२६ ॥ मोती मूगे मेंजीठ रेशम सुपारी चादी श्रीफल भौर श्वेतव्ल 
ये तेज भाव हो ॥ १२७ ॥ माघ फाल्गुन और चेत्र ये तीन महीने रोग दो, 
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(१७०) मेब्रमहीदये 


महघे. लबणण लोके मरो धान्यं महधेकम्‌ ॥१२८॥ 
चैश्रवैशाखयो: सिन्धु-देशो कटकचालकः । 
वम्प्रकम्थलहिंगरनां महत्व प्रजायते ॥१९२६॥ 
काशिके वाश्विने रोगा-म्छेत्रमड़े महफ्ूयम । 
रसकपा सबस्माणां सवेश्र स्थान्महथैता ॥१३०॥ 
आघषाढे मणगोधूमाश्चतुर्भिः सकन्‍्दकैसेता: 
अछादश भिराज्यं॑ च लैल तैमेनुसंमित्र! ॥१३१॥ 
आवयो वा भाद्रपदे धान्यं संगह्यते तदा । 

पौधे स्थाद्‌ द्विगुणो लाभो युगन्धयोश्र विक्रयात ॥१३२॥ 
नराशिस्थगुरुफलम्‌ 

मीने गुरो फ्ाल्गुने स्थाद वत्सरः संभवों घनः । 
खण्डबृष्टिमहघोणि सवेधान्यानि भूतले ॥१३३॥ 
वायुरोगस्य पीडा च देशान्तरे ब्रजेज्जनः 

सासानां पश्चक॑ यावद्‌ भयं राजविरोधतः ॥१३४॥ 


लूण (नमक) तेज तय्ा मार्वाइमे थान्य भाव तेज हो ॥ १२८ ॥ चैत्र वै- 
शाखमे सिन्धु देशमे कटफ चाल, वच्त्र कंबल हिंग ये तेज हो ॥ ११६ ॥ 
कात्तिफ आश्विनमे रोग तथा छत्रमग आदिका बड़ा भय हो, रस कपास और 
यम्ब्र तेज हो || १३० ॥ आषाटमे चार स्कंदोसे मण भरे गहेँ, अठाःह सके 
दोसे मणशभग थी ओर चोदह स्कदांस तेल बिके || १३१ ॥ श्रावण भादोंमे 
धान्यका संग्रह करे तो पौपमे उसको और जुआग्को बेचनेसे दूना लाभ हो 
॥ * ३२ ॥ इति कुमगशिस्थगुरुका फल | 

जब् मौनगशिका बृहस्पति हो तब फाल्गुनसंब॒त्सर कहा जाता है | 
इसमे संभव नाम का मेव बरसता है. प्रथ्वी पर खेडबृष्टि और सब घान्य 
तेज हो ॥ १३३ ॥ वायुरोग की पीड[ और लोग देशान्तग्मे जावें, प्राच 
मास तक राजविरोध होनेसे भय हो ॥ १३१४ ॥ पीछे सुख्व ओर सुमिश्ष 


गुशवारफलम्‌ (१५७१) 


पश्चात्‌ खुख छुलिक्षे च शालिगोघूमहाकर!ः | 
तिलतैलगुडानां च महधेत्व समीरितम्‌ ॥१३५॥ 
मज़िष्ठानारिकेलाणां श्वेतवस्न च दन्‍तका: । 
कपूरलवर्णाज्यानां महथेत्वं प्रजायले ॥१३६॥ 
पौषे छेशसपुत्पत्ति-स्तथा फाल्गुनचैत्नथो । 
मरुदेशे महापीडा दुर्भिक्ष तन्न जायते ॥१३७॥ 
चतुष्पदानां मरण वैशाखज्येछयोमवेत्‌ । 
आपाहे आपणो धान्य घततैलमहथेता ॥१३८॥ 
आवणरपोत्तरे पक्षे महावधो प्रजायते । 

घृत सम भाद्रपदे शुमावाश्विनकालिकों ॥१३६॥ 
समधघोस्तिलकपोसा-श्छत्र भड़स्तनो5बुदे । 
मार्गशीर्ष तथा पौचे उत्पातो मरूमण्डले ॥१४०॥ 
ग्रीष्से कटकसंग्राम-स्वतुष्पद्महघता । 

स्यान्नागपुरे दुर्मिक्ष वषोकाले खुभित्तता ॥१४१॥ 
इति कतिपय शास्त्रावीक्षणाद गौरवेण, 


हो, चावल गेहूँ सक्कर तिल ठेल गुदद आदि महंगे हो ॥ १३४ ॥ मेंजीठ 
नारियल श्रेतवस्त्र दात कपूर नमक धी ये महँगे हो ॥ १३१६ ॥ पौष 
फाल्गुन ओर चेत्रमे केश हो, मार्वाडमें महापीडा और दुभिक्ष हो ॥१३७॥ 
वैशाख ज्येष्ठमें पशुओंका मग्ण हो, आषाढ़ श्रावणमें धान्य घी तेल महूँगे 
हों ॥ १३८ ॥ श्रावण का उत्तपक्ष (शुक्रपक्ष) में वर्षा अधिक हो, भाददों 
में घी सस्ता, आश्विन कात्तिक ये दोनों मास शुभ ॥ १३६ ॥ तिल क- 
पास सस्ते हो अब्बुंद देशमें छत्रमंग हो, मागैशीर्ष तथा पौषमें मरुदेशमें 
उत्पात हो ॥ १४० ॥ ग्रीआऋमऋतुमें संग्राम हो. पशुओंकी तेजी, नागपुरमें 
दुष्काल भोर वर्षाऋतु में सुभिक्ष हो ॥ १४१ ॥ इस तरह कड़ण्क शाख्रो 
को गौग्वसे अन्वेषण करके गुरुचार का विचार स्पष्ट बोधके लिये संग्रह 


(१७२) मेघमहोदये 


गुरुचरितविधार: स्फारथोधाय दृष्घः । 
ह॑ह् सलिरलिशायिन्येव युक्ता प्रयुक्ता - 
दविकलफललानो बाक्पतो5यं यतः स्थात्‌ ॥१४२॥ 
इति नक्षत्रसंवत्सरलामाथ गुरुचारवियार: । 


अथ गुरुवक्रविचारः । 
रौड्रीयमेघनालायां पुना्विशेष: | मेषराशिस्थगुरुसकफलम --- 


अधेकाण४ प्रवध्यामि येन धान्‍्ये शुभाशुमम । 
बषोधिपसमायोगो यदा तिछेद बृहस्पति: ॥१४१॥ 
मेषरा शिगतो जीवो यदा स्पान्मीनसडतः । 
तदाषादश्रावणयोर्गोमहिष्यः खरोष्टका; ॥१४४॥ 

एले महघेतां यान्ति मासद्ये न संशय: । 

पश्चाद्‌ भाद्रपदे मासे आश्विने हे महेश्वरि! ॥१४४५॥ 
सन्दन कुसुम वापि ये चान्येषपि सुगन्धयः। 
तैलपण्यानि सवोशि सासढ॒यं महघता ॥१४६॥ 


किया, यह अतिशायिनी बुद्धिहय्र कहे हुए वक्‍्योने समस्तकलका लाभ 
होता है ॥१४२॥ इति मीनराशिस्थगुरुका फल | 

जिससे धान्यका लाभानाभ जाना जाता है ऐसे अधकाण्डको में क- 
हता हूँ | जत्र बृहस्पति वर्षश हो या उसका योग हो तब शुभाशुभ फलका 
विशेष विचार करना ॥ १४३ ॥ जब मेषगशिका बृहस्पति वक्री होकर 
मीनराशि पर हो जाय, तब आधघाद श्रावणमे गौ भेस गधे और ऊंट ॥ 
१४४ ॥ ये निःसंदेह दो मास महेँगे हों. पीछे हे पारवति! भाद्रपद और 
आखिनमे ॥ १४५ ॥ चन्दन फ़ल तथा दूसरा जो सुगन्धित द्रव्य और 
तेलवाल। बेचनेकी वस्तु ये सत्र दो मास तेज रहें ॥| १४४ ॥ इति मेष- 
राशिस्थगुरुवक्री फल ॥ 


भुरचारकलम्‌ (१७३) 


वृषराशिस्थगुरुपकफलम्‌---- 

बृषरादिंगते जीवे वक्री स्पान्मासपशञ्चके । 

बृषमादिचतुष्पादे तुलामाण्डे महघेता ॥१४७॥ 

संग्रहः स्वेधान्यानां मासाष्टके महधता । 

श्री; श्रावण माद्रपदे आखश्विने;कात्तिके तथा ॥१४८॥ 

तत्परं सबेधान्धानां चतुष्पदान्‌ विद्ेषतः । 

विक्रयाद हविगुणो ल्ामस्जिगुणस्तु खतुष्पदे ॥१४९॥ 
मिथुनरा शिस्थयुरुतक्रफलम 

मिथुनस्थ; सुरगुरु-विंकारं कुरूुते यदा । 

अष्टमासी भवेत्‌ ऋरा चतुष्पद्मह्घता ॥१००॥ 

मार्गशीषादयों मासाः सुभिक्ष वसने भुवि। 

लोक: सर्वो भवेत्‌ स्वस्थो दुर्भिक्ष क्चिदादिशेत ॥ १४५ १॥ 
कर्करा शिस्थगुरुप क्र लम 

ककराशिगतो जीवों थदा वक्री मवेत्‌ तदा | 

दुर्भिक्ष जायते घोरं राजानों युद्धतत्परा: ॥१५२॥ 


यदि वृषराशिका बृहस्पति पाच मासमे वक्री हो जाय तो वृषभादि पशु 
और तुला (म'नद्रव्य वत्तन) तेज हो ॥१४७॥ सब धान्योंका सेग्रह कर- 
ना झाठवे मास तेजी रहे । श्रावण भाद्रपद आश्रिन ओर कात्तिक इन चारो 
मासके ॥ १४८ ॥ उपरान्त सब धान्‍्य और विशेष कर पशुओोंको बे 
चनेसे दूना भौर तीगुना लाभ हो॥१४६॥ इति वृषपशिस्थगुरु वक्रफल ॥ 

यदि मिथुनराशिका बृहस्पति वक्री हो जाय तो पशुझोका भाव तेज 
हो ॥१५०॥ मार्गशीर्षादि महीनेंमि भूमी पर सुभिक्ष हो, सब लोक सुखी 
ओर कभी कहीं दुर्मिक्ष हो ॥ १५१ ॥ इति मिथुनराशिस्थगुरुवक्रफल ॥ 

जब कर्कराशिका बृहस्पति वक्की हो तब घोर दुभिक्ष हो. राजा लोग 
युद्ध करनेके लिये तत्पर हों ॥ १५२ ॥ राष्ट्रभंण तथा बैर आदिका उ- 
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राष्ट्रभढं विजानीयाद वेरोपद्वसंकुलम । 

रसादिसबरसंयोगी घृतलैलादिभाण्डकम ॥१०३१॥ 
कर्पासादीनि वस्‍्तूनि लाम॑ द्युने संशायः । 

सार्मोदिमासा: सपैव सवंधान्य॑महथेता ॥१४५४॥ 
भिंहरांशिस्थगुरुवक्रफलम्‌ 

सिंहराशिगतो जीवो विकार कुरुते यदा । 

सुभिक्ष क्षेममारोग्य सबलोका: प्रहर्षिता: ॥१५५॥ 

स्ेधान्यानि संगर्य तुलाभाण्डानि यानि थ | 

गतेषु नव मासेषु पञश्चाद विक्रयमादिशेल्‌ ॥१५६॥ 
कन्यारा शिस्थगुरुवकफ नम - 

कन्याराशिगनतों जीबो विकार कुरुते यदा । 

अलाम चैव लाभ च पृण्यकर्मवशाल्‌ पुन! ॥१०७॥ 
तुत्ताराशिस्वसुस्वत्रफालम 

तुलाराशिगतो जीचा विकार कुम्ते यदा । 


पढ़य हो, रसादि सच यस्तु थी तेल कपास आईि से निसदेश लाभ हो 
और मारगठीर्षादि सात मास सा बान्य साय तेण रहे ॥ १५३-४॥ इति 
ककैराशिस्थगुर्कफ फल्ल ॥| 

जब सिहराशिकरा बृहस्पति वक्री श तब सुमिक्ष क्ञेम आगेग्य और 
सत्र लोफ प्रसन्न है! ॥ १५५ ॥ सब वान्योंका और तुलाभष्ड का संग्रह 
करना, उसको नव महीने पीछे बेचनेसे लाभ होगा || १५६ ॥ इतसि सि- 
हराशिस्थगुरुवक फल ॥ 

फनन्‍्याराशिका बृहस्पति जब वक्ी हो तब अपने पुण्यकर्मानुसार 
लाभालाभ होता है ॥ १४७ ॥ इति कन्याराशिस्थगुरु वक्र फल || 

जब तुलगशिका बृहस्पति बक्की हो तब तुलावरोन सुगंवि वस्तु क- 
पास और नमक ये सस्ते हो तथा मारगेशीष बीतने बाद दश मास के उपन 
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तुलाभाण्डखुगन्धीनि कपोसलबणानि च ॥ १४८ ॥ 

सम्घांणि भपन्त्येब मार्गशीषेब्यतिक्रमे ।- 

दशमासात्यये लाभो व्िगुणसतन्न सम्भवेल ॥ १४९॥ 
वश्चिकरा शिम्थगु रुफलम---- 

घृश्चिक यदि सम्प्राप्य वक्रं घालि बृहस्पति: । 

अज्नरप संग्रहस्तन्र धान्यादेस्तु विशेषलः ॥ १६०॥ 

कर्पासस्थ घृतादेयों मागेशीें च विक्रये । 

बिगुणो जायते लाभ-स्तदा संग्रहकारिण। ॥ १६१॥ 
धनराशिम्धगुरुवक्रफलम्‌--- 

धनराशिगतो जीव; करोति बकऋतां यदा । 

अचिरेणैव कालेन सवंधान्यसमघेता ॥ १६२॥ 

गोधूमचणकादीनि धान्यानि च क्रयाणकम्‌ । 

समधघीण्यन्यवस्तनि गुडन्य लवणादिकम्‌ ॥ १६३॥ 

चैत्रादिसंग्रहस्तेषां मागंशीषोद्विक्रय! । 

सबोणि लाम॑ लगते मासैकादशकात्यये ।। १६४। 


रान्त दूना लाभ है ॥ १५८ ६ ॥ इति वुरागशिस्थगुरु वक्र फल | 

जब वृश्चिम्गशिक्ला बृहस्पति वती हो तब अन्नका और विशेष कर 
धान्यका सप्रह करना, उसको तथा कपास और थी को मार्गशाण्में बेचने 
से दूना लाभ हो ॥ १६०-१ ॥ इति वृश्चिऊगशिस्थगुरु वक्र फल | 

जब धनगशिका ब्रहस्पति वक्रो हो तब थोड़े ही दिनोंमें सब धान्य 
सस्ते हो ॥ १६२ ॥ गेहूँ चणा झादि धानन्‍्य और करियाना, गुड लवण 
झादि दूसरी वस्तुओंका भाव सस्ता हो ॥ १६३ ॥ चेत्रके झादिमे उसका 
संग्रह करना ओर मागेशीर्षक आदिम उसको बेचना, ग्याइरह मास जाने 
बाद सब वस्तु लाभदायक होगी ॥१६ ४॥ इति घनराशिस्थगुरुबक फल। 

जब मक्रशशिका बृहस्पत्ति वक्री हो तब आरोग्य हो और धान्य 
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मकरराशिस्थयुरुवकफलम्‌---- 
मकरस्थों यदा जीवः करोति वक़्गासिता | 
आरोग्य कुरुले घान्यं समघे नात्र संशय: ॥ १६५॥ 
सुलामाण्डानि घान्यानि सर्वाणि परिरक्षयेत्‌ । 
चण्मासान्से अर सम्प्राप्ते विक्रये लाममाप्॒यात्‌ ॥ १६६॥ 
कुंभराशिस्थगुरुवकफेतम्‌- 
कुम्मराशिगतो जीवः करोति यदि बक्रताम। 
आरोग्यं सर्वेस्वस्थत्व राज्ञां श्रीजेपसम्मषः ॥ १६७॥ 
सर्वधान्येषु निष्प्ति: सवंधान्धस्थ विक्रय: । 
घृत॑ लैल तुलामाण्ड मासाष्टके च संग्रह! ॥ १4८॥ 
पश्माद्‌ विक्यतो लाभ खुलिक्ष निभेया जनाः | 
पूजा गोडिजदेयानां बुद्धिन्योये5तिनिसेला ॥ १६६॥ 
मीनराशिस्थगुरुवक्फलम्‌--- 


मीनराशिगतो जीवो बकऋतामुपयाति चेत्‌ । 


सस्ते हो इसमे सगय नहीं ॥ १६५ ॥ तुलाभागड और सब घान्य का 
सप्रह करना, छ महीने के बाद उसको बेचने से ढाम होगा ॥ १६६ ॥ 
इति मकरगशिस्थगुरवक्र फल ॥ 

जब कुमरगाशेक्ा बृहस्पति वन्री हो तब झारोग्य स्वस्थता ओर रा- 
जाओको जय प्राप्त हो ॥ १६७॥ सत्र धान्यकी प्राप्ति, सब धान्‍्य का 
व्यापार, घी तेल तुलाबत्तेन आदि आठवे महीने संग्रह काना॥ १६८॥ 
पीछे बेचनेसे लाभ होगा. सुमिक्ष और लोग निर्भय हाँ, गौ आह्मम देवों 
की पूजा ओर न्यायमे बुद्धि अधिक निर्मल हो॥ १६६ |॥ इति कुमराशि 
स्थगुरु बऋर फल ॥ 

जब मीनराशिका बृहस्पति वक्की हो तत्र लोकमे घनका विनाश तथा 
चोरोसे गनामी क्रोधित हो | १७० ॥ प्रजाको निराधारपन ओर प्रह 
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धनक्षयस्तदा लोके चौरादू राजापि रोषितः॥ १७०॥ 

निराधारा प्रजापीडा ग्रहमतादिदोषतः । 

तुलाभाण्डं गुड: खण्डा अधे दद्ति वाज्छितम ॥१७१॥ 

लवण घृतनैलादि-सबेधान्यमहघेता । 

कर्पासस्पाधेसम्पाप्ति-लोभस्तेषां चतुगणः ॥ १७२॥ 
बक्े झाक्रेण पूज्ये जगति गंतिरियं वास्तवी प्रास्तवीयां, 

तत्वे मत्या तदेतद वदतजनहिल धीधना सावधाना!। 
मूल लोकेब्तुकूलं छुकृतविकृतयः सयमुख्या ग्रह; स्युः, 

तेउपिप्राथोउनुसार दधलि ननु गुरो! सत्फले वापफले5पि। १७३। 
पथ गुरुनक्षत्रभोगविचार :--- 

अथ नक्तत्नमोगेन गुरोयोहकुफलं भवेत्‌ । 

तदुच्यते वषयोधे निणयाय महीरए्शाम्‌ ॥१७४॥ 

कत्तिकारोहिणीऋस्‍्ते यदा तिछेद बृहस्पति: । 

मध्यमान्न मवेद ध्ृष्टि! ससथ मवलति मध्यमम्‌ ॥१७०॥ 


ह भूत आदिके दोषोसे दुःख हा, तुलाभाड गुड ग्वाड ये इच्छित छाम दे ॥१७१ 
॥ नमक घी तेछ ओर सब धान्य तेज हो, कपाससे चागुना लाभ हो ॥१७२॥ 
जगत्‌में बृहस्पति वक्की होने पर वास्तविक प्रबल गति होती है | है सावधान 
बुद्धिमानो! इस तत्वोको मान कर मनुष्योका हितकों कहो | लोकमें शुभा- 
शुभको बतलानेवाल अनुकूल मूलरूप सूर्याद्वि ग्रह हे वे बृहस्पतिका सफल 
या निः्फलमें भी ग्रहानुमार फलदायक है |[१७३॥ इति मीनराशि स्थगुरु 
बक्र फल । 

बृहस्पतिका नक्षात्रके संयोगसे जेसा फल हो वैसा वर्षाका निर्णय क- 
रनेके लिये वर्षबोच प्रंथमे कह। जाता है ॥१ 99॥ जिस समय बृहस्पति 
क्रृतिका तथारोहिणी नक्षत्र पर हो उस समय मध्यम वर्षा हो ओर मध्यम था- 
न्‍य पैदा हो || १७५ | मृगशीषे ओर आाद्ठा नक्षत्र १२ बृहस्पति हो तो 

३ 
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सगशीर्ष तथाद्रोपां यदि तिछेद्‌ बृहस्पति: 4 

सुभिक्ष लगते सौख्य ब्रष्टिजाते सदा जने ॥१७६॥ 
आदित्यपुष्पाम्लेधासु गुरुभोगे प्रसड्निनी । 
अनावृष्टिभय घोरं दुर्लिक्ष सवेमण्डले ॥१७७॥ 

मधायां पूर्वाफाल्गुन्थां यदा तिछेद्‌ बृहर्पतिः । 
सुभिक्त क्षेममारोग्यं देशयोग्य बहुदकम्‌ ॥१७८॥ 
उत्तराफात्गुनीहस्ते गुरौ वो खुखं जने । 

चित्रायां च तथा स्वातो विचित्रा धान्यसम्पदः ॥१७६॥ 
विशाखायां च राधायां ससस्‍ये भवति मध्यमम्‌ | 
मध्यमे च भवेद्‌ वो वो सापि च मध्यमा ॥१८०॥ 
गुगेज्यैप्तामूलचारे मासद्यये न वषणम । 

परत; खण्डवृष्टि: स्थान रुपाणां दारुणो रण। ॥१८१॥ 
जीचे पूर्वात्तराषादा-युक्ते लोकखुख मतम । 

त्रिमासान वषति घनो मासमेक न बषेलि ॥१८२॥ 


मुमिश्ष सुख और अच्छी वर्षा हो ॥१७६॥ पुनबेसु पुष्य ओर आशषा 
नक्षत्र पर बृहस्पति हो तब अनादृष्टि घोर्मय ओर सब देशमे दुष्काल 
हा ॥१७७॥ मधा ओर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र पर बृहस्पति हो तब सुमिक्ष 
क्षेम आरोग्य और देशके अनुकूल वर्षा हो ॥ १७८ ॥ उत्तराफाल्गुनो 
ओर हस्त नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो वर्षा अच्छी तथा मठष्यों को सुख 
हो, चित्रा ओर स्थाति नक्षत्र पर बृहस्पति हो तब विचित्र धान्यकी प्राप्ति 
हो ॥१७६॥ विशाखा और अनुशधा नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो मध्यम 
वान्‍्यकी प्राप्ति और चोमासेके मध्यमें मध्यम ही वर्ण हो ॥ १८० ॥ 
ज्येन्‍ट्ठा और मूल नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो दो मास वर्षा न हो, पीछेसे 
खण्ड हो और राजाशोंका घोर युद्ध हो ॥ १८१ ॥ पूर्वाषाढा और 


$) 


उत्तगषाढ़ा नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो लोक सुखी, तीन मद्दीना बर्षा और 
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अवबणे था धनिष्ठायां वारुणे गुरुसइमे । 
छुमिक्ष स्ेममारोर्य बहुसत्या थ मेदिनी ।१८३॥ - 
पूर्वोश्टरा साद्रपद-योरनाशृ ष्टिसयादिरूम । 
पौष्णाशिनी मरणीषु खुभिक्त धान्यसम्पदा ॥ १८४॥ 
शगादिपश्रक चितन्राद वायमेवाष्टकं तथा । 
नक्षप्रेष्वशु् जीवे शेषेषु शुभमादिशेत्‌ ॥१८०॥ 
भ्रथ गुरोश्वत॒प्कानि । श्र्धकाणडे पुन्लोक्यदीपकमन्थे---- 
सौम्पादौ पश्चके स्यात्‌ सुरगुरुरभितों दौस्थ्यदी्ग कत्ता, 
पौश्यादी वा चतुष्के मवति सम्ठुदितः सोस्थ्यस्धिक्षदाता'। 
चित्राय्रेवाष्ट धिष्ण्येउप्पकणमतिभय सन्‍्ततं संविधत्ते, 
करणोदो घिष्पयपड़िः ज़गति वितनुते सोख्यसम्पत्तिसोस्थ्यम । द। 
सारसंग्रहे पुन/-- 
दशक पशञ्चक॑ चैेव चतुष्काष्कमेव च । 


एक मास वर्षा न हो ॥ १८२ ॥ श्रवण धनिष्ठा ओर शतमिषा नक्षत्र पर 
बृहस्पति हो तो सुभिक्ष क्षेम आरेग्य हो और प्रृथ्वी बहुत वान्यवाली हो 
॥ १८३ ॥ पूर्वामाद्रपढा या उत्तगाद्रपद्ा नक्षत्र पर बृहस्पति हो भी अ- 
नावृष्टि और भय हो | रवती झअश्विनी और भरणो नक्षत्र पर नृहस्पति 
हो तो सुभिक्ष और धान्य सम्पदा अधिक हो ॥१८८॥ मृगशीर्ष आदि 
लेकर पाच और चित्रादि आठ नक्षत्र इनमें बृहस्पति हो तो अशुभ और 
बाकीके नक्षत्र' पर बृहस्पति हो तो शुभ होता है ॥ १८५ ॥ 
मृगशीर्षादि पाच नक्षत्र पर बृहस्पति हो तोदु:ग्ब ओर दुभिक्षकासक 
है, मघादि चार नहादत्र पर बृहस्पति हो तो सुख ओर सुभिक्ष कारक है, 
चित्रादि आ्राठ नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो धान्य प्राप्ति न हो, भय अधिक 
तथा दुःख हो. और बाकीके श्रवणादि नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो जगंतमें 
मुख संपत्ति दायक होता है ॥ १८६ ॥ श्रवणादि नक्षत्र से कमसे दश 
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थदाझितो देवगुरु: श्रवणादिक्रमा दिदम ।॥॥१८७॥ 
खुभिक्ष दशके ज्ञेय पत्चके रोरच तथा । 

चतुष्के च सुभिक्षे स्पादष्टके युद्धरोरवम्‌ ॥१८८॥ 
स्वातिमुख्याष्टके जीवे त्वम्विन्यादिन्विकेषपि च। 
शनिराशुकुजैश्वं प्रत्येक सहितो भवेत्‌ ॥१८६॥ 
सथरलते यदा काले खुभिक्ष जायते तदा। 
मगादिदशके जीवे धनिष्ठापश्चवकेष्धश ॥१६०॥ 
मोौमादिसहितो गच्छेद दुभिक्ष तत्र जापते । 
एकरा शिगते चेव एकश्े तु महद्भयत ॥१६१॥ 
मीने5पि कन्याधनुषोयदा यालि बृहस्पति: । 
ब्रिभागदोषां पृथियीं कुरते नात्र सगायः ॥१०२॥ 
अतिचारगले जीवे वक्रीमले शनश्वरे । 

हाहाभूल जगत्सवे रुण्डमाला महीतले ॥१०३॥ 


पाच चार और अठ नक्षत पर बृहस्पति हा उसका फल - श्रवशादि दश 
नक्षत्र पर बृहस्पति हो तो सुमिक्ष, छुगशीर्यदि पाच नक्षत्र पर हो तो 
दू व, मयादि चर नक्षत्र पर हो तो सुसिक्ष और चित्रादि आठ नक्षव 
पर हो तो युद्ध और दुख कारक है ॥ १८७॥ १८८ ॥ 

स्पातिको आदि लकर आठ नक्षत्र और अश्विनी आदि तीन नक्षत्र पर 
यदि शनि राष्ट्र या मंगल हो तथा इन प्रत्येक ग्रह के साथ यूहस्पति हो 
॥ १ ८६॥ और इनके सहित गमन करे तो मुमिक्ष होता है | झुगशीर्षादि दश या 
घनिष्ठादि पाच नक्ञत्र पर ॥१६०॥ मंगलके साथ बूहर पति हो तो दर्मिक्ष 
ही। | यदि एकही राशिमे ओर एकही नक्षत्रप हो तो महाभय हो ॥ १ ६ १॥ 
मीन कन्प्रा और घनु गशि पर जूदस्पति हो तो समस्त पश्वी को तृती 
याश करदे इसमें संशय नही ॥१६२॥ बहस्पति शौत्र गतिव/ले हो और 
शनि बक्रगामी हो तो समस्त जगत्‌ हाद्मामत हो और पथ्ची घर रूडमुणद्र 


शुरुद्धारफकम्‌ (१८१) 


एकंस्मिन्नपि वर्ष चे-ज्जीवो राशिश्नयं सशोत । 

ता भवति दुर्भिक्ते ब्रतपूणों बखुन्धरा ॥१६४॥ 

गुसे महलि नक्तञ्ने राशिसवासिनि सहले | 

मासाखयोदश तदा सम धान्यमुच्यते ॥१९५॥ 
बालबोष्ने तुसप्तरिशतिनक्षत्रभोगे गुरुफतमेवम्‌ - -- 

 किख्तिन्यां गुरो सुवृष्टिः सुलिक्ष शीलतपीडा॥ १॥ मर- 

ण्पां.ठुर्मिक्ते विफल वर्ष राजमयम॥ २॥ क्त्तिकायां न वो 
विप्रपिडा।। ३॥ रोहिण्पां न वृष्टिश्रतुष्पद्विनाश:॥ ४ ॥ झूग- 
शीर्षे, जने रोगो घान्यमहघेता ॥ ५ ॥ आदोयां | प्रचुर॑ जल 
कपोसलिलविनाश:॥ ६ पुनवसोी आरोग्यं सुभिक्त सुवृष्ि: 
सर्वेधसस्थनिष्पत्ति: ॥9॥ पुष्ये लोके नेश्वरोगो बस्ख्रमहथेता 
रोगा' बलीवर्दा सहचो!॥८॥| आ छेषायां सुभिक्षे॥९॥ मधायां 
न वर्षा, तृगज़ात॑ धान्यप्रपि दुलेस , आवणबये न जल- 
वर्षा चतुष्पद्महघम्‌ | १० | पूवाफाल्ग॒ुन्पां श्रावणे भाद्रपदे 


हो ॥ १६३ ॥ यदि बुहस्पति णक्र ही वर्षमें तीत राशिको स्पर्श करे तो 
दु्िक्ष हो और पृथ्वी ब्रतसे पृण हो ॥१६४॥ यदि बहस्पति बुहत्संन्रक 
नक्षत्र पर हो तथा सशिका स्वामी ओर बलवान हो तो तेग्ह मास धान्य 
सस्ता हो,॥ १६५ ॥ | 
झश्विनीमें बहस्पति आनेसे वर्षा अच्छी, सुभिक्ष और शीत पीड़ा 
हो ।भरणीमें दुमिक्ष, वर्ष फलरहित और राजभग्र हो। क्रृत्तिक्ाम वर्षा न 
बग्से तथा आह्यणको दू ख | गोहिणीम वर्षा नहीं और पशु भोका विनाश | 
मृगशीर्ष) मनुप्योंको रोग ओर घान्य भाव तेज । आ्रमिं बहुत वर्षा, कपास . 
तिनका नाश | पुनर्वपुमे आरोग्य समिक्ष वर्षा अच्छी और सत्र धान्य 
पैदा हो । पृष्यम लोगोंकों नेत्र रोग, वल्लकी तेजी, रोग प्रात्ती और बैठ 
मःगे हो | आश्रम सुमिक्ष | मधामे वर्षा नहीं , घास धान्य भी हुलेभ, 
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था न ययों ॥११॥ उस्तराफाल्गुन्यां गावो बहुक्षीरा आरोग्य 
स्वेधान्यनिष्पक्ि: ॥ १२॥ हस्ते सुभिक्ष ॥११॥ चित्रायां 
लिलकपोसथणशकमह्घता ॥ १४॥ स्वातो स्वश्न धान्यनि- 
दपलि!॥ १५॥ विशाखायां सवेधान्यसमधेता लोके5ग्निपीडा 
॥१६॥ अनुराधायां सु भिक्ष लोकोत्सवः ॥ १७॥ ज्येष्ठायां न कू- 
छिजनपीडा | १८॥ सूले खुभित्तमारोग्यम्‌॥ १९) पूर्बाधाढायां 
सणकगोघृमतिलविनाशः ॥२०॥ उत्तराषादायां न वो 
गुडयूतलवणमहघेता ॥ २१॥ अबणे गयां तथा बवृद्धानां पीश 
॥१शॉ घनिष्ठायां रोगबहुला अल्पब्ृष्टिः प्रजाविरोध! ॥२३॥ 
इातभिषातिजिद बयो महती।॥।२४॥ पूवसाद्रपदायामलसीतसि- 
लमाषादिविनाशो5सिशीतम ॥२०॥ उत्तरामाद्रपदायां घनो भ 
वर्षति, उत्तमलोकपीडा।२<। रेवत्यां न वर्षा धान्यशेषः” । २» 


श्रावण भादोमि वर्षा न हो और पशु महेंगे हो | पूर्वाफाल्युनीमे श्रावण भा- 
दोमें वर्षा न हो । उत्तगफाल्गुनीमें गौ बहुत दूध ढे, आरोग्य ओर सब 
घान्यकी प्राप्ति हो | हस्तमें सुभिक्ष | चित्रामे तिन कपास और चणा ये 
तेज भाव हो | स्वरातिम सब जगह थान्यकी प्राप्ति। विशाखामे सब्र धान्य 
रुस्ते और लोकमे अग्निका उपद्रव हो । अनुगघामें सुभिक्ष और लोक में 
उच्छव हो | ज्येष्टामे वर्षा न बरसे ओर मनुप्योका दृःख हो । मूलमें सु- 
भिक्ष ओर आरोग्य हो पूर्वाषाढमे चणा गेह्ढें तिलका विनाश हो | उत्तरा- 
घाडमे वर्षा थोंडी, गुड घी और नमक ये महेँगे हो । श्रवणमें गोएं को 
और बुद्ध जनको पीडा। धनिष्टामे रोग अधिक, वर्षा नहीं और प्रजामे विरोध | 
शतभिष्रा ओर अभिजितूते वर्षा अधिक । पूर्वाभाठपद में अलसी तिल उ्द 
आादिकरा विनाश ओर अधिक ठंडी । उत्ताभाद्रपदमे वर्षा न बरसे और 
उत्ता लोगोंको पीडा | रेक्तीमे बृहस्पति हो तो वर्षा नहों और धान्यकी 
प्राती न हो ॥इति॥ 


शुर्दघारफलम (१८३) 


श्रंथ शुरूदयद्वादशरा शिफलम्‌--- 

मेषे शुरोदयतस्त्वतिशृष्टिरेव , 

दु्िक्षम्नत्तमर तिषृषभे सुमिस्तम्‌ । 
पाषाणशालिमणिरल्लमहघभाव:ः , 

स्वावस्थया मिथुनके गणिकासु पीडा ॥१॥ 
स्थात्‌ ककेटे जनमतिजलबृष्टिरल्पा, 

सिंहे तथेव नवरं बहुधान्यलासः । 
कन्यारिथितस्प च॒ गुरोरुदये शिशानां, 

पीडा तग्रेव गणिकासु च इद्धलोके ॥२॥ 
काश्सीरथन्दनफलादिमहघता स्था - 

छामो महान व्यवहतो व तुलावटस्बे। 
दु्लिश्ततालिनि धनुष्यपि चाल्ययषों, 

लोके रुजो मकरके बहुधान्यब्वष्टिः ॥३॥ 
कुम्मे गुरोम्दयतः सकले5पि देदो , 

बृष्टिधघनेडपि च धने5तिमहरमन्नम्‌ । 


मेषराशिमें गुरुका उद्य हो तो अतिद्ृष्टि दु्िक्ष और उत्तमजनका 

मरण हो । इषराशिमें उदय हो तो सुभिक्ष हो तथा पाषाण चावल मणि 
ओर रज्न का भाव तेज हो । मिथुनराशिमें उदय हो तो अपनी आबस्थासे 
वेश्याओंमें पीडा हो ॥ १॥ कर्राशिमें उदय हो तो मनुष्योका मरण भौर 
थोड़ी वर्षा हो | तिहराशिमें उदय हो तो धान्य का बहुत लाभ हों | क- 
न्याराशिम उदय हो तो बालकों को वेश्या को तथा बृद्धों को पीड़ा हो ॥ 
१ ॥ तुलाराशिमें उदय हो तो काश्मीर चेदन फल आदि का भाव तेज 
हो, तथा व्यवहारमें बड़ा लाभ हो | वृश्चिकमो उदय हो तो दुभिक्ष हो । 
धनुराशिमें उदय हो तो थोड़ी वर्षा | मकराशिमें उदय हो तो लोकमे रोग 
भान्‍्य झ्रधिक ओर वर्षा श्रेष्ठ हो ॥ ३॥ कुंधराशिम उदय हो तो समस्त दे- 
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सीनेउल्पवृष्टिरवनीश्वरयुद्धयोगः , 
पीडा जनस्थ सकराज्नरकानुरूपा ॥४॥ इति ॥ 
अथगुरूदयमासफलम्‌--- 
जीवो5भ्युदेति यंदि काक्तिकमासि वहि- 
लेकि न ब्ृष्टिरपि रोगनिपीडर्न च । 
सार्गेषपि धान्यविगर सुखमेव पौधे , 
नीरोगता सकलधान्पसमुद्भधवस्ध ।।०॥ 
माथे तथ्ैव परतों शुवि खगणडबृष्टि- 
अख्रे विचित्रजलबृ छिरतो5पि राधे । 
सर्वे खुख जलनिरोधनमेव शुक्रे5 - 
प्याषादके उपरणाउन्नमहथेता च ॥६॥ 
आरोग्य श्रावण वर्षा बहुला खुखिनों जनाः । 
भाद्र चोरा धान्यनाश आख्िनः खुखदः स्म्तः | हलि॥ 


शमे वृष्टि अधिक ओर अन्न भाव तेज हो | मीनराशिमे बृहस्पति का उदय 
हो तो थोड़ी वर्षा, राजाओंमे युद्ध का योग और मनुष्यों को मगर से नरक- 
के समान पीडा हो ॥ ४ ॥ इति। 

कार्तिक मासमे बृहस्पति का उदय हो तो जगतामें गरमी पड़े. वर्षा न 
हो और रोगपीडा हो । मार्गशीर्षमं उदय हो तो धानन्‍्य का विनाश हो | पौ- 
घमे उदय हो तो सुख नीरोंगता ओर सब धान्य पैदा हो ॥ ५ ॥ माब और 
फाल्गुनमें उदय हो तो प्रथ्वीपर खेग्डवर्षा हो । चैन्रमें उदय हो तो चिचित्र 
जलवुष्टि हो । वैशाग्वम उदय हो तो सब प्रकारके सुख । ज्येष्टमें उदय हो 
तो जलका निरोध । आषाढ़ मे उठय हो तो गजाओमें युद्ध ओर अन्नभाव 
तेज हो ॥ ६ ॥ श्रावणमें उदय हो तो आरोग्य, वर्षा अधिक भौर सब लोग 
सुखी हो | भादोमें उदय हो तो चोर का उपद्नव और धान्यका नाश हो। 
आखिनमें उदय हो तो सुखदायक हो ॥ ७॥ 


आुंरखारफलम (१४५) 


अध् द्वादशराशिएु गुरोरस्तफल मे -- 
यहस्तमेत्य जगतो गुरुरल्पबृष्टि , 
दुर्सिक्षमेव कुरुते श्रषमे गुडरय । 
लैल घूते च लवण प्रभवेन्महघम , 
रत्युजनेउल्पजलदो मिथुनेउस्तमासौ ॥ ८॥ 
कर्क स्तलो वपभय कुदलं खुसिक्ष , 
सिंहे रनाथरणलोकधनादिनाश:ः । 
कन्यास्ततः सकलधान्यसभघता स्घाल्‌ , 
क्षेम सुभिक्षमतुलं जनरोगनाशः ॥९॥ 
पीडा डिजेषु बहुधान्यसमधेता च , 
जाते तुलास्तमयने नयनेषु रोगः । 
राज्ञां सयान्यलिनि तस्तरलुण्डनानि , * 
सावास्तिलाश बहवों धनुषास्तमाप्ती ॥१०॥ 


कुम्मे गरोरस्तमायात्‌ प्रजायाः , 
पीडापरं गभवती च जायथा। 


यदि मेषराशिमें बृहस्पति अस्त हो तो थोड़ी वर्षा और दुभिक्ष हो। 
वुघराशिमें अस्त हो तो गुड तेल घी ओर लवण ये तेज हो | मिथुनशशि 
में अस्त हो तो मनुन्यों में मरण ओर थोड़ी वर्षा हो॥८५॥ कर्कराशिमें अस्त हो 
तो राजभय, कुशल ओर मुमिक्ष हों | सिहराशिमे अस्त हो तो राजाओं में 
युद्ध तथा लोगों के धनका नाश हो । कन्याराशिमें अस्त हो तो सब धान्य 
सस्ते हों, क्षोम, सुभिक्ष अधिक और मनुप्यों के रोगका नाश हो ॥ ६ ॥ 
तुलागशिमें अस्त हो तो आ्रह्मणोंकी पीडा और धान्य बहुत सस्ते हो । बु- 
ब्िकराशिमे अस्त हो तो नेत्रो में रोग ओर राजाओं का भय हो, धनराशि 
में अत्त हा तो चोरों लूट करें और उर्द तिल अधिक हो ॥ १०॥ कु- 
भराशिमें अल्त हो तो प्रजा को तथा गर्भवती ज्लीको पीडा | मीनराशिमें भ- 

बडे 


(१८७) मैघमहोक्य 


भीने खुमिक्ष कुशल समध , 
घान्य धनस्याल्पतयापि धृष्ट था ॥११॥ 
सागसिरे गुरु आथमे उगि तेणे पक्खि । 
ईलि पड़े उण्हालीह जो राखे तो रक्खि ॥११॥ 
कलह वसेण खुदरि! कत्तियमासम्मि किणएणपक्खम्भि । 
गरुडिआडिथिओ गुरुआधथमे जाणिज्जह छत्तभगो क्ि।१३॥ 
मागशीर्ष गुरोरस्त भ्गुपुत्रस्प चोदयः । 
तदा जगत्स्थिति! सवा विवरीता प्रजायते ॥१४॥इति॥ 
शअथ मेघविचार: --- 
मेघा इह द्वादशधा प्रचुद्धा - 
दयः किलोक्ता गुरुचारशास्त्रे । 
नागा: पुनरते हममिधानरागा- 
दुदाहता रामविनोदनान्नि ॥ १। 
तथा च तद्यन्थ द्वादशधा नागा;---- 
गताब्दा दियुताः खये-भक्तास्तत्र विशेषतः । 
खुबुद्धो नन्दिसारी च ककोटकः एथुअवा ॥२॥ 


स्त हो तो सुभिक्ष तथा कुशल हो ओर थोडी वर्षा होने पर भी धान्य सस्ते 
हो ॥ ११॥ मार्गशीर्षमे गुरुका अस्त हो और उसी ही पक्षमें उदय हो तो 
प्रिम्ऋतुमें इति का उपद्रव हो ॥ १२ ॥ कात्तिक क्रृप्णपक्षमे गुरु का भझस्त 
हो और नगस्ति का उदय हो तो छत्रभंग हो ॥ १३ ॥ मार्गशीर्षमें गुरु का 
अस्त हो और ब्गुसुत (झगस्ति) का उदय हो तो सत्र जगत्‌ की स्थिति 
बिपरीत हो ॥ १४ ॥ इति॥ ह 
गुरुचारके शाद्भमें प्रबुद्भादि बारह प्रकारके मेघ कहे हैं और राम- 
बिनोद नामके शात्त्रमें भी मेघका अधिकार कहा है | १ ॥ रामविनोद 
प्रैथमें--गतवर्षमें दो मिल्ला कर बारहसे भाग देना, जो शेष बचे बह 


गुरुचारकफल्म्‌ (१६४७) 


वासुकिस्त त्तकम्ेब कम्बलाग्यतुरावुमो । 
हेमसाली जलेन्द्रथ बज्दष्टो वृष्स्तथा ॥३॥ 
सुबुद्धों वुद्धिकर्ता च कष्टब्रष्टि: शुमावह: । 
नन्दिसारी महावृष्टि-नेन्दनलि च महाजनाः ॥४॥ 
कर्कोटके जल नास्ति मरणं च महीपतेः । 
पृथुश्रवा जले स्व॒ल्पं सस्यहानि: प्रजायते ॥०॥ 
बाखुकि: सस्यकत्ता च बहुवृष्टिकरः शुमः । 
तक्तके मध्यमा ब्ृष्टि-विंग्रहो मरणं ध्रवम ॥६॥ 
कम्यले सध्यमा दृष्टि: ससयं मवति शोभनम्‌ | 
जायले5श्वतरे स्व॒ल्प जल॑ सस्य॑ विनशयति ॥»॥। 
हेममाली महावृष्टि-जेलेद्र! प्लावयेन्महीम्‌ । 
यज्ञदंण्ट त्वनावृष्टि-बेषे स्थादीतितों भयम्‌ ॥८॥ इति ॥ 
गताब्दा नवभिस्तष्टाः दोष हराद्‌ विशोधयेत्‌। 
ततख्ावत्तसंवत्त-पुष्कर द्रोणकालका: ॥९॥ 


क्रमसे मेब्का नाम जानना । सुबुद्धि, नंदिसारी, ककोटक, पृथ्ुश्रवा ॥२॥ 
वामुकी, तद्षक, कंबल, अश्वतुर, हेममाली, जलेन्द्र, वज्रदंषू और वृष ये 
बारह मेघके नाम है ॥ ३ ॥ सुबुद्र बुद्धिका फारक है, कष्टसे वर्षा और 
शुभकाग्क है | नंदिसारीम महावर्षा, और महाजन प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ क- 
कोंटकर्मे जल न बरसे ओर राजाका मरण हो । पृथुश्रवामें थोडी वर्षा और 
धान्यका विनाश हो ॥ ५ ॥ वासुक़िम थान्य प्रातति, वर्षा अधिक और शुम 
हो | तक्षकर्म मध्यम वर्षा, विप्रह और मरण हो || ६ ॥ कम्बलम मध्यम 
'बर्षा और धान्य अच्छे हों । अश्यतुर्म थोड़ी वर्षा ओर धाम्यका विनाश 
हो ॥ ७ ॥ हेममालिमें बड़ी वर्षा हो | जलेन्द्र मेघ प्रृथ्वीको जलसे तृप्त 
करे । वज़दंधमें अनावष्टि हो और वृषमेघम इतिफा भय हो ॥८॥ इत्नि ॥ 

गत वर्षको नवसे भाग देना, जो शेष बचे वह ऋमसे मेघका नाम 


(०) मजे 


नीलड वरुणो वायुस्तमोमेघचः सनातन: । 
आय भमन्दतोयं स्यात्‌ संबत्ते वायुपीडनम ॥१०॥ 
पुदकरे बहुले तोय॑ द्रोणे वृष्टि: सुख भवेत्‌। 
अल्पधृष्टिः कालमेथे नील! क्षिप्रं प्रषषेति ॥११॥ 
धारुणे त्वणवाकारो वायुवषोविनाशाकः । 
लमोमेघे न बृष्टि! स्थान्मेघानां फलमीदशम ॥१२॥ 
मलान्तरेपुनः-- 
झिमिगताब्दा: सहिताश्रतुर्सि:, 
शेव मवेदस्ब॒पति: ऋमेण । 
आवत्तेसंक्तेकपृष्कराश्व , 
द्रोणअ्वतुर्थों सुनिभि: प्रदिष्टः ॥१३॥ 
आवर्शेच्छिन्नवृष्टिः स्पात्‌ संबर्ते जलपूणता । 
पुष्करेमन्दश् शिस्तु ढोणो वंधति सबंदा ॥१४॥ 
साससंग्रहे तु-- 
योजयित्वा न्रयं शाके चतुर्मिनाज्यते ततः । 


जानना- आवकत्त, सवत्त, पुप्कर,द्राण, कालक | € ॥ नील, वरुण, 
बायु और तप्रः, ये नय प्राचीन मेत्र है। आवत्तेमे मंदवर्षा, संक्ते में वा- 
युपीहा, पुप्करमें बहुत जल, द्वोणमे वर्षा ओर सुख, कालमेघमें थोड़ी बर्षा, 
नीलमेघ शीघ्र ही बरसता है, वारुगामेघम समुठ्के सदृहा वर्षा हो | वायु- 
मेव्व वर्षाका नाश करता है ओर तमोमेत्रमे वृष्टि न हो | ये मेघो का फल 


कहा ॥ १० ॥ ११॥ १३२ ॥ । 
गत वर्षम तीन मिलाकर चाग्से भाग देना जो शेष बचे वह ऋमसे 


मेघोके नाम जानना- आवत्ते, संवत्ते, पुप्कर और द्रोण ये चार मेघ' मुनि- 
योने कहे है ॥| १३ ॥ आवरत्तते खडवर्पा हो, संयत्तेम जल फृणी हो; पुष्कर 


में मंद वृष्टि हो ओर द्रोण सर्वदा वर्षता है ॥ १४ ॥ 


शुर्धदारफसभम (१८९) 


मेघा आवत्तसवत्तं-पुष्करद्रोणकाः क्रमात्‌ ॥१०॥ 
अल्पबृष्टि! खगडबृ ष्टि-मेहावषिव्य वायल: । 
एवां चतु्णों ऋमतः फलसेव सलां मतम ॥१६॥ 
पुनः-मेघश्वतुर्चिधा धोक्ता: छोणारूप: प्रथलो भत! । 
आवसे: युष्करावसते-स्तुये! संक्तेकाभिषः ॥१७॥ 
पहुबृद्धि! खण्श्वृष्टि-मध्यव्ष्िस् वायत्रः । 
एवां चतुणों क्मतः फ़लानि चतुरा जयुः॥९१८॥ 
सिद्धान्ते5पि स्थानाड्े-- 
चत्तारि मेहा पण्णला तंजहा-पुकाचलसंवइते पज्लुजे 
जीमृते जिम्हे । पुक्तखलसंबद्दए्ण महामरेहेणं एग्ेणं बासेणं 
दसवाससहस्साई भावेह । पज्ज़न्षेग़ प्रहमेहेण एसेणं वासेणं 
दसबाससपाड़ भावेह । जीमूते णं मदामेहेणं एगेणं दसवाह्लाई 
भावेह | जिम्हेण महासेहे ब्रहहि वासेहि एगं वास सावेइ 


शक सँपत्सरमि तोन मिल चार का-दिना, शेष॑ बचें! वह अमसे 
मेघक नाम आयत्ते सबर्तत पुष्कर ओर »ज है ॥१५॥ इन चारों का अनु 
क्रमसे अल्पयर्पा, खण्डवषा, महाप्र्पा ओर वायु का चलन, ऐसा फल मह- 
षियोंने कहा है ॥१६॥ पुन -मेथ चार प्रकार के हैं -टरोण, आवत्त, पु 
प्यार और चोथा सवत्तेऊ नामका है ॥ १७॥ इन चारों का भमुक्रसे वर्षा 
बहुत, खडवर्षा, म ययर्षा ओर वायु का चलन, इस प्रकार के फल विद्वानों 
ने कहा है ॥ १८॥ 

स्थानागसूत्रमें चार प्रकारके मेघ बढ़े हैं-पुष्करसयत्तक १, प्रधन्ष २, 
जीमूत ३, ओर जिम्ह ४ । फुकाससतक नामका महामेघ एक बक बस्से तो 
द्रश,हमार! श्रष तक् पृथ्वी को रसव्ाली क़रता है ।प्रग्यश्न नामका महामेथ 
एक वा। ज़रसे तो ०क हज़ार, वर्ष तक+पृथ्वीक्रोः गृतवाज्ञी छ़क्ता है-जीमूत 
हौॉसका महामेक एकबार क़रसे तो ढश बर्भ-तद्न पृथ्ज्नी को रसवाली करता 


कलि संख्या 'मवेत्‌ लेवां येन मे प्रत्ययो मवेत्‌ ॥१॥ 
ईश्वर उवाज>हणु वेबि! यथा तथ्य वणरूप तु याहशम | 

मन्दरोपरि मेघास्ते राजानो दशा कीत्तिता; ॥१॥ 

कैलादों दश विशेषाः प्राकारे कोरजे दश । 

उत्तरे दक्ष राजान: #ईंगवेरे तथा दश ॥३॥ 

वर्यन्ते द्शराजानों दशैण हिमवल्नगे । 

गन्वमादनरैले न राजानों देश वारिदा! ॥४)॥ 

अशीतिसेधा विख्याता! कथितास्तव पावेति ! । 

अन्यंत कि एच्छसि पुनर्लोकानां हितकारिणि! ॥५॥ 

अशीलिमेघमध्ये तु स राजा पह््टयन्धतः । 

गुरुणा राशिसंयोगाद्‌ यः पुरश्करियते जनः ॥९॥ 


है और जिम्द नामका महामेघ बहुत वार बरसे तब एक वर्ष तक पृथ्बीको 
ग्सवाडी करे या न भी करे । 

है देव! मेब्र कैसे है! पृथ्वी पर वे केसे वर्षते है ! उनको कितनी 
संह| है? इनका वर्णन आपके कहनेसे मुझको विश्वास हो ॥!॥ इश्यर 
बोले- है पावति! मैं इनका वश और रूप जैसा है बसा यथार्थ कहता 
हूँ - मंदर (मेरु) पर्वत पर मेघके दश राजाओं नितरास करते है ॥ २ ॥ 
बैलास पर दश, प्राकर कोटज पर दश, उत्तरमें दश भौर “हगवेरपुरमें दश 
मेघाधिपति हैं | ३ ॥ पर्वन्तमें <श, हिम्वनपर्दतर्मे दश और गंधमादन 
पवेत पर दश मेघ्राविपति हैं || ४ | है पार्वतिं! सत्र अस्सी मेघ प्रख्यात 
हैं ये तेरे लिये कहा । हे लोगोंके हिंत करनेवाली! भौर दूसरा क्या पूछती 
है! ॥ ५ ॥ ये अस्सी मेवके मछ में वह पशबंतर राजा है जो बृहस्पति के 


गुरुजारफंलम (१९४) 


दिगूमागे थ॒ विदिग्भागे प्रस्थेक॑ दश नीरदाः । 
उन्नमय्य छ्ाषयन्ति सत्येलोके जलैमेहीम ॥७॥ 
कमलेज्टदले बृष्टमे प्रतिष्ठाप्प पयोपरान । 
घृषदीपैश कुसुमै-नेवेशेः परिपूजयेत्‌ ॥८॥ 
सिंहको विजयमैव कम्बलो5थ जयद्रथः 

घूम्र: सुस्वामिभद्रो थ सातको बरुणस्तथा ॥६॥ 
प्िलोजनपतलिमैव समेघाः प्राच्याममी दश । 
आनन्दः कालदृष्टथ शुकरो बृषभुक तथा ॥१०॥ 
झूगो नीलो सवः कुम्मो निकुम्भो महिषसस्‍तथा । 
दश मेघा दक्षिणस्थां प्रायोज्मी वृष्टिकारिणं: ॥१ १॥ 
कुसखरः कालमेघश्व यामुनः कालकान्तकौ । 
दुन्दुंभिर्मेखलः सिन्धुमेकररुछश्रकस्तथा ॥१२॥ 
पश्चिमायाममी मेघा दश वयोंविधायिनः । 
मेघनादो5थ रुपति-खिलोचनसुधाकरो ॥।१३॥ 
दृण्डिनश् सितालअ त्रैकालिकजलस्तथा । 


साथ राशिसंयोगसे भागे किया जाता है ॥ ६ ॥ प्रत्येक दिशा और वि- 
दिशामेँ दश दश मेघाधिपति हैं. वे मर्त्यलोकमें उदय होकर जलसे पृथ्वी 
को तृत्त कर देते हैं || ७ ॥ वर्षकि निमित्त मेघाधिपतिको अष्टदल कमल 
के बीच स्थापन कर घृूप दौप फ़ल और नेवेथसे पूजा करे || ८॥ सिह 
विजय कंबल जयदथ धूम्न सुस्वामी भद्र मातंग वरुण ॥६॥ ओर तिलोच- 
नपति ये दश मेघ एवं दिशामें रहते हैं, झानन्द कालदंड् शूकर वृष्भुक्‌ 
॥ १० ॥ मूंग मौल भव कुंभ निकुंभ और महिष ये दश मेथ दक्षिण दिशा 
में रहकर थर्षा करते हैं || ११ ॥ झुंजर कालमे यामुन कालक प्रन्तक 
दुंदुभि मेखल सिधु मकर और छत्नक ये दश मेघ पश्चिममें रहकर वर्षाक 
रते हैं । मेघनाद त्रिलोचन सुधाकर ॥ १३ ॥ दंडी सिताल त्रेकालिक 


(६९४) मेघमहोदये 


बथभो5पि शय गन्धवों विधृमासिकथः परः ॥१४॥ 

गहरो दशमेघाः स्यु-रुसरस्पां प्रवर्धिण: । 

दिड्लमेधानां ब्राक्मण्राया जातयः ऋमतो मतरा। ॥१५॥। 

थत्वारिंशद्विदिगजाता मेघा अन्येडपि कीत्तिता। 

नामानि तेषां बोध्यानि भन्धाम्तरनिरीक्षणात्‌ ॥१६॥ 

3०झारो नान्नि सृर्सिश्य प्रयूर: कन्द्किस्तथा । 

विन्दुकान्तिश्व करणो हेमकान्तिस्य पवेत; ॥१७॥ 

गैरिकश्ाहथा सेघाः स्वगेलोके व्यवत्थिता: । 

दिव्यमेघाश ससैले सबोहछुखदायिनः ॥१८॥ 

दशमेघाः श्वेतवणों ददौव लोहितास्तथा । 

दश पीता स्वणेवणों दद्दा धूज्रा: प्रकीलिताः ॥१९॥ 

अथ सन्श्न प्रवध्यामि येन मन्ज्रेण आहिता: । 

आगच्छन्ति धरां देवा कुवेन्त्यकाणेबां महीम्‌ ॥ २०॥ 

३४ हीं मेघदूत्य नम! आगरुछ २ साहा । ३४ सेघदूती 

कमलोद्भवाय नम! आगच्छ २ स्वाहा | ३४ हीं महानीलरा- 
जाय हिसवज्षियासिने आगच्छ २ खाहा। 3“ हीं नन्दिकेश्वराय 


जल वृषभ गन्धर्व विवृमासिकथ ॥१ ०॥ और गहन ये दश मेथ उत्तर मे 
गहकर वर्षा करत है | इन दिश्ञाओोके मेघकी ब्राह्मण आदि ऋमसे जाति 
जानना ॥१५॥ विदिशा के भी चाल्सि मेघ है उनके नाम दूसरे प्रन्थोंम 
सममालेना | १६ ॥ 3“कार युक्त मूत्ति मयूगकदिक बिन्दुकान्ति करण 
हेमकास्ति पर्वत ॥ १७ ॥ ओर गैरिक ये मेप स्वगमे रहते है, ये सात 
मे दिव्य हानेसे सर्वाग सुख देते ह | १८ ॥ दश मेघ श्वेतयरणवाले, 
दश लालवरणवाले, दश पीलयणवाल ओर दश पूश्नवशवाले है ॥ १६ ॥ 

अच वह मत्र कहता हूँ जिनके प्रभाव से मेघ पाकर पृथ्वी को जलसे 
पूर्ण करें ॥२०॥ उपर लिखे हुए मन्ना का दश हजार जाप करे और धोले 


गैरचारफलम (१९३ ) 
जठरनिवासिने मेघराजाय आगच्छ २ स्वाहा । 3० हीं कुषे- 
रराजाय अंमवनेर निवाम्रिनि आ्आागच्छ २ स्थाहा। 
जापो5स्थ दृश साहस्नो दशांशों होम एवं घ। 
पृष्पेश्च धवष्ठ रक्‍्ले। करवीरसछुद्धवेः ॥ २१॥ 
' लत! पुष्प: खुगन्ध्याद्ये-रपेयेन्सेघसघकस । 
नष्यां चेव बने मत्वा सेघानावाहयेद बुध! ॥२२॥ 
शिवालये तडागे वा पुनर्मेधान्‌ विसजेयेत । 
दिव्यमेघाथ सपतते कुलपवतवासिनः ॥ १३॥ 
सर्वेष्वभीषु सेवेषु राजानो द्वादशा रखता; । 
प्रबुद्धा नन्‍्दशालाव्या गुरुणेव प्रयोजिता: ॥ २४॥ 
एवं गुरोआरवसेन नागा , अधिष्ठितास्तैयेदि चोदबाहाः। 
कुवन्ति वर्षा प्रतिवषेमन्न, संवत्सराख्या परिव्त्तेनेन ॥२४॥ 
इति शओरीमेघमहोद्ये वप्रयोधापरनाम्नि महोपाध्याय 
श्रीमेघविजयगणिविर चिते संबत्सराधिकारश्रतुथः । 


था लाल कनेर क फूर्लों के साथ दशाश हवन करे ॥ २१॥ फिर सुर्ग- 
न्वित पुष्पों से सात मेपों का पूजन करें | नदी या वनमे जाकर विद्वान लोग 
मेघों का आहवान करें ॥ २२॥ फिर शिव्रालय या तलाव पर जाकर मे- 
घों की विसर्जन करे | ये सात दिव्य मेत्र कुलपर्वत के निवासी है ॥२३॥ 
इन सब प्रैझ़ार के मेधो मे बारह राजा है, वे प्रबुद्ध नन्दशाल आदि नामवाश्ले 
है ॥ २४॥ इस तरह बृहस्पति के चलनवढासे मेघाधिपति है वह संबत्सा 
का प्ररिवर्तन से प्रतिवर्ष वर्षा करता है ॥ २५॥ 
इति श्रीसौराष््रा्रान्तगत-पादलिप्तपुर्गनिवासिना पण्डितमगवानदासाख्य 
जैनेन विग्चितया मेघमहादये बालावबोधिन्याइइयेभाषया टीकित 
श्तुर्थ संवत्सराधिकार | 
23. 2. ४26 २७ 


( १९४) मेघमहोदये 
अथ पश्चमः शनेश्व रवत्सरनिरूपणाधिकार: । 


सवत्सरशरीरम्‌ - 
रोहिण्पानलभं च वत्सरतनुनो मिस्ल्वषाहाहयं , 
साप ह॒त्‌ पितृदेवत च कुसुम शुद्ध! शु् तैः फलम। 
देहे ऋरनिपीडितेउग्न्पनिलज नाभ्यां भय चुत्कूल, 
पुष्ये मुलफननक्षयो5थ ह॒दये सस्यस्थ नाशो छ्यम्‌ ॥१॥ 
आय शनिरपि वषस्थाधिपः प्राशुपाक्त 
स्तदिहचरितमस्पाभ्यस्प वाच्यों विभशो: 
जलदबिषय एवं धीमता येन ये, 
शुममशुभमथाग्रे भावि बुद्धयावियाध: ॥२॥ 
थ्थ शनिचारविचार --- 
मेषा्ये मानुपुत्रे अिभुवनबिदिते यालि धान्य विनाश , 
लुले नेछड्यड़े हयखुरदलित विग्रहस्तीव् एव। 
रोहिणी और क्ृत्तिका नक्षत्र वर्षफ़ा शरीर है, पूर्वापादा और उत्ताा- 
घाढ़ा बधेफी नाभी है, आ*ल्लेषा नज्ञत्र वधेका हृदय ओर मवानक्षत्र वर्षफा 
कुमुम है | ये सब यदि शुद्ध हो ता शुभ फलदायक है | सवत्सर (ब्लू 
हस्यतिव्ष ) का शारीसनक्षत्र यदि पापग्रह से पीडित हो तो अप्नि और 
बायुक्रा भय हो | नाभिनक्षत्र पीडित हो तो छुवाका भय हो । पुष्प ( कु 
मुम) नक्षत्र पीडित हा तो मूल तवा फलका विनाश हो और हृदयनक्षत्र क्र- 
प्रहसे पीडित हो तो निश्चसे घान्यका विनाश हो ॥१॥ शमै*चरवर्षका 
अधियतिको प्रथम ग्रहण करना, पीछे उसका चग्त्रिका अभ्यास ओर विचार 
करके बुद्धिमानसे मेबका विषय कहना चाहिये और मपवि शुभाशुभ वर्षको 
बुद्धिति विचाग्ना चाहिये ॥ २ ॥ 
मेपगशिमि शनै*चर हो तो धान्यक्रा विनाश, तूल तैलग और बंग- 
“देश मे घोड़े के खुर से पृथ्वी चूण हो ऐसा घोर विग्रह हो, पाताल में 


शर्मेश्र पथारफलम, (१९५) 


पालाले नागलोके दिशि विदिशि गता मीतभीता नरेन्‍्द्राः। 
सर्च लोका घिलीना: प्रथमगलधघना याचमाना ब्रजन्ति) ।३। 
बैरात्तेत्वाज्जनानां धनसुखहरण सवदेशो मह्थ, 

दुःख बेराग्यपोग:! सकलजनमनस्यक्षनादा: पशनाम । 
धान्यस्यैवादनाशो रसकसरहिल सर्वेश्यून्यं जनाना - 

मिस्येले स्ेदेशा! परिजन बिकलाः सूथपुष्रे श्षस्थे ॥४॥ 
आय कार्पासलोहा लूवशतिलगुश: सर्वदरेदो महर्घा, 

मकशिष्ठा हेमतारे कृषभहयगर्ज सर्वेघान्यं समघेम्‌ । 
सप्त द्वीपे समुद्रे छुस्खिजनसहिले सवेसौरूय नरेन्‍्द्राः, 

सदत्तों यान्ति मेघा! सकलमुनिमल मैथुने सूर्यपुत्र॥५॥ 
रोगा नित्य ग्रसन्शि प्रयुरपरिभवों वित्तनाद्ास्तयैव , 

कार्य हानिर्षिरुद्: सक्लमयजनो देश चिन्ताविषादः । 
आराजोःस्बूपपालछलटलपृथिवी सबलोकाद पिनाश:ः, 


नागलोक में दिशा और विदिशार्मे राजाओं भयभीत हों झभौर सब लोक 
दु खी हों, तथा पहले इकट्ठा किया हुआ धनसे रहित होकर जहा तहां 
याचना करते फिर ॥ ३ ॥ दृषराशिमे शनैश्वर दो तो मनुप्य परस्पर बैर 
से दु खी, धन और सुखका विनाश, सब देशमे अन्नकी तेजी, सब भनुष्य 
के मनमे दु ख वैराग्य, पशुका नाश, धान्यका झद्धे विनाश, रस कस से 
हीन झोर सब शून्यता द्वो, इस तरह समस्त देशके लोग व्याकुल रहे ॥ 
४ ॥ मिथुनगशिमे शनैश्चर हो तो घी कपास लोहा नमक तिल गुड ये 
वस्तु सब देशमे महँगे हों, मँजीठ सुबर्णे वृषभ धोडा हाथी झोर सब घान्य 
सस्ते हों, सातों ही द्वीप समुद्र तकदे रहनेवाले लोग सुखी, राजाओं सच्च 
मुखी, स्व ऋतुमे मेघ बरसे यह समस्त फल मुनियोंने कहा है॥५ ॥ 
कर्कराशिमे शनेश्वर हो तो रोग अधिक, बहुत तिरस्कार, धनका अधिक 
नाश, कार्यमे हानि, मनुष्योमे विरोत्च और +य, देशमे चिन्ता और विषाद, 


(१९६) मेघमहोदये 


समस्मिन राजयुद्ध पशुधनहरण कर्कटे स्यपुत्रे ॥६॥ 
पृथ्व्यां नश्यथत्ष्पादह्जहयश्ृषने युद्धदुर्भिक्तरोगैः, 
पीछान्‍्ते स्वेदेशा उदधिपुरफथे दुर्मेदेशेषु भह्ट! । 
म्लेच्छान्तो धान्यभाषों धनसुखमपनीशेन्द्रच-द्रपताप:, 
सर्वे ते यान्ति काल श्रमति युगमिद सिंहगे सग्रपुत्रे |» 
काइमीर याति नाश ह्यखुरदलित विग्रह तत्र कुपोद , 
रत्नस्य धातुरूप्प गजहयवृषभ छागल माहिष च | 
मज़िष्ठा कुकुमाथ रसकससहित घाति सर्वे सम, 
कन्यायां स्थपुत्रे ससललजनसुख सम्रह, सवैन्नोन्यम॥८॥ 
न्‍्य यात्यूध्नमान्न गरगरलघरा क्लेशपूर्णाश्व देशा:, 
पृथिव्याकम्पमास। सकलझ निवरे देहपीडापि तरित्यम। 
सर्वे ते यान्ति वादा नरपुरनगरा ण्यम्जुटो5प्पल्प एवं , 
चक्रावरत्तों जनानां सुखधनरहित सृर्मपुत्न तुलाथाम्‌॥६॥ 


बन्द युक्त जलरा गिरना पृश्वी उससे ८ल 7़ल हो लोक्का विनाश 
राजाओंम॑ युद्ध पशु और वनका हरण हा ॥ * ॥ सिहर शिम शनि हा 
ता पृश्वीमे पशुओका नाश हा संत टेश होती घाटा बपम आदि प्शुओ 
स युद्ध तवा दुमिस और गेगोस 7 खी हा सुमुठ ततके देशाय म्लेच्डों 
से भग हा, धान्य भात्र अरू, राजाओं उनसे सखी तथा हद चद्र के 
जैसे प्रतापवाले हा वे सर दू सा हारर टस युगसालमे श्रमण करे ॥७॥ 
कन्याराशिका शनि हा ता कश्मीर देशसा नाश, व डेके खुरसे पृ्वी चूण 
हा ऐसा विप्रह हा ग्क्न धातु चाटा हापी प्रा द्रषभ बकरी भेस मँजीठ 
कुकुन झादि सत्र रस कमत्राले हो ओ सस्ते हो मनुप्योस़ों मुख और 
धान्यका सम्रह करना चाहिये | ८ ॥ तुलागशिक शनि होता धाल्य मात्र 
ऊचाही बढ़े, एृ"्वी गगसे व्यावुल, देश सत्र कृशस याप्त प्ृ्प्ी कम्प 

यमान, समस्त मुनि लागोफा भा संेटा देहपाटा हो मनुष्य पुर नगर बे 


शमैश्वरघारफलम्‌ (१५७) 


भूमीशा: कोधपूर्णा विषधरमुद्ता: पत्तिणां सबन्निपातः, 
, संस द्वीपप्रकम्पान्नरपतिपरणं यघान्ति सेथा विनाशम। 
बैकल्पाद याच्यमानाः सकलजनरिपु: सर्वेकाय निहन्ति 
सर्वे ते यान्ति नाशं सकलगुणविषेत्श्चिके सूथेपुओे ।१० 
धप्त द्वीपाः समुद्रा! सकलमुनिवन वायुपूर्णा धरित्री 
विप्रा वेदाहलीना जगति जनसखुर्ख सबेतो- याति सस्यम। 
धान्य चारु प्रभूत रसकसबहुलं याति धान्य प्रसार॑ , 
सर्वेषां वा जनानां प्रहसति बदन सर्थपुत्रे धनस्थे॥११॥ 
रूप्यं ताम्रे सुषण हयगजबृषमं सृन्रकपोस मूल्यम्‌ , 
सर्वस्मिन धान्यमात्र भवति सुवि तले स्वेनाशश्र सस्ये । 
पृथ्वीशाः करीधपूर्णा समवति पश्चिसय सबेरोगाद बिर्ाशा- 
' ब्विन्तावस्था रुपाणां मवति सति बले खशथपत्ने झगस्‍थे।१२ 
लक्ष्मी प्राकारसोखू्य घधनकणसहितं देशसोख्य॑ न॒पाणां, 


सब नाश हो, मैत्र थोडा बग्मे, मनुष्य सु्ब और घन ग्हितहो ॥ ६ ॥ 
वृश्चिररादिका शनि हो तो गाजाओं क्रोग करे, सर्य प्रसन्न हों, पक्षियोंका 
युद्भ, संत्त हीप पृथ्चीम भूचलन हो, गाजाका ग्रण, मेथका नाश, वचनों 
में विकल्पता, समस्त लोगमे शत्रुता, सब कार्यका विनाश, तथा समस्त 
गुणोका नाश हो ॥ १० ॥ घनराशिका शनि हो तो सात द्वी3, रुमुद्र, 
ओर सब मुनिजनों का वन आदि समस्त प्रथ्वी बायुसे पे हो, बआ्राक्मण 
वेदाध्ययनमें लीन हो, जगतमें मनुष्योको सुख हो, अनेक प्रकारके तृणकी 
उत्पत्ति तथा बहुत अच्छा धान्य हो, रसकस अधिक, श्रेष्ठ धान्‍्य हो, सब 
मनुष्य प्रसन्न बदन हों॥ १ १॥ मकरराशिका शनि होता चादी सोना तांबा 
हाथी घोडा वृषभ सूत कपास इन सत्रके भाव तेज हो. धान्य थोडा ही हो, 
पृथ्वी पर धान्य का स्वस्थ नाश, राजाओ क्रोवसे पण हो, झागेमें भय, 
'सोेगसे प्रजञाका नाश, और राजाओंकी चिन्ता अधिक हो ॥ १२॥ कुंम- 


(१९८) मेघमहोदये 


धार्माधर्मों विधले खुखनिरतजनो मेघपूणों धरित्री । 
साइलपं सबेलोके प्रभवति यहुदा; सस्यनिष्पलिहषों , 
भूमीरम्या वियाहै-जनसुखसमय: कुम्मगे सूर्येपुत्र ॥११॥ 
पृथ्वी व्याकम्पाना प्रचलति पत्रन! कम्पले नागलोकः , 
सप्तर्रीपेषु सिनदो गि रेघरगहने सबबृक्षादिद्यनि! । 
नादा! एथ्वीपतीनां जनपद्‌विलयो यान्ति मेथा; प्रणाश, 
घाराशामेयमुक्त चतुरजनझुदे मीनगे सू्यपुत्रे ॥१४॥ 
उक़्योयसंहिलाथास पि-- 
आपएटबन्से सछुद्राः प्रथलिलतगगन कम्पते नागलोक - 
ब्न्‍्द्राकों रश्मिहीनो ग्रहगणसहितौ वाति वात: फ्रथयाड: । 
प्रश्नेद! पार्थिवानां जनपदमरणां यान्ति मेघा! प्रणाहं , 
चकऋवतें: समस्त भ्रमति जगदिदं मीनगे चाकपश्रे ॥१७॥ 
इति संक्तेपतः शानिचार! 


राशिम शनि हो तो लक्ष्मीकी प्रात्ति, देशमे सुख, घन धान्यसे पूर्ण राजाओं 
धर्माचमंकी जाननेवाले हो. मनुष्यों सुख लीन हों पृथ्वी जरसे पूर्ण हो, 
सब छोगरम मंगल, धान्पकी प्राप्ति, प्रथ्वी रमणीक ओर विद्राह्मदि मंगलों 
से पूण हो ॥ १३ ॥ मीनगशिकरा शनि हो तो पृथ्वी कम्पायमान हो, वायु 
चले, नागलोक कम्पायमान हो, सात द्वीय समुद्र और पर्वरतोंमे वृक्षारिकों 
की हानि हो, राजाओका नाश, देश का प्रलय और मेथ का विनाश हो; 
इस प्रकार चनुर मनुप्योकी प्रसन्नताके लिये बाराही तहितामे कहा है ॥ १ ४॥ 
समुद्र सुष्क हो जाय, आकाश चलायमान हो, नागलोक कंपाय्मान हो, 
चंद्र सूरत आदि सब्र ग्रह तेज हीन हो, प्रचंड पवन चले, राजाओंका नाश, 
मनुष्योका मग्ण, वर्षाका विनाश, चक्रादत्तकी तरह यह जगत भ्रमण करे 
ईस प्रकारसे मीनगशि गत शनिका फल गर्मसंहितामें भी कहा है॥१५॥ 


श्मेश्न रचारफलम्‌ (१५९ ) 


सचो,पोधाय गद्येन विस्तरेण निगद्यते । 
'शनेः हाने! हानेश्वार-फल शाखविमशेतः ॥ १॥ 
मेषराशौ यद। सौरिस्तदा पश्चिमायां राजविग्रह:, पस्तुम- 

हथेता, रपतेमेय:, गुजरगौडसोराष्ट्रेषु धान्यमह्ेता बिगु- 
णोष्छझव्यापारे लाभ), छत्नमंगो राश्यद्धभोगात्‌ परत उत्पा- 
लबहुला मही , तथा महीनदीपार्श्व पीडा राज्ञामुपद्रवा :,सेघा 
बहव :, सप्त धान्यानि युगन्वर्यादीनि संगह्यन्ते, मासचतुष्ट- 
यथानन्तरं विक्रये दिगुणलामः, गुजेरदेदो 5हिफेनगुडराकैरारघ- 
एैडगोघूमषाजरचवलाविकरये लाभः, छुषणेरूप्पलाम:, प्रथम 
शनैश्धरः सप्तमासराशिमोगतः पशग्चादुत्यातचालकः, भक- 
स्पगर्जित क्‍्वचित्‌, फास्गुने उपद्रवस्तदा[वस्तुमहधेता, व्या- 
पारे जयः, सालवदेशो घृतशकरातैलटोपरारायण इत्येतानि 
सहघोणि कटकचालको 5छ्टो सासान | 

इत्येतद्‌ गौतमस्वामि-भाषित राशिमण्डलम्‌ । 


अनेक शाह्रोस विचार कर शनेश्वर का फलको शौघ्र ही जाननेके लिए 
गद्यरीतिसे विस्तार पूवेक कहा जाता है ॥ १॥ मेषराशि का शनि हो तो 
पश्चिममें राजविग्रह, वस्तु महंगी, राजाका भय, गुजगत गोड और सोरठ देश 
में धात्यमाव तेज, धान्य का व्यापार्मे दूना ठाभ. राशिके १४ अंश भोगने 
के पीछे छत्रभग, पृथ्वीमें बहुत उत्पात, महीनदीके तटपर दुःखपोडा, राजा- 
आंका उपद्रव, वर्षा अधिक, जुआर आदि सात धान्यका संग्रह करना उचित 
है चार मास पीछे बेचनेसे दूना लाभ हो, गुजरात देशमें भफीम गुड सकर 
खांड गेहूँ बाजरा चौला आदि बेचनेसे लाभ, सोना रूपासे लाभ, पहले 
शनैश्वर सातमास तक राशि भोगने बाद उत्पात चाले, कहीं भूकंप गजना 
हो, फाल्गुमें उपद्रव हो तो वस्तु तेज, व्यापारमें जय, मालवादेशमें घी स- 
कर तेल टोपरा रायण (खीरी) ये तेज भाव, झाठमास कटक (सैना) चाले। 


(२००) मेघमहोवये 


शनैथ् प्रचारेश ज्ञातव्य वषेहेलवे ॥ १॥ 

बषे यदा शनिस्तदा विग्रहो दक्षिण दिशि परचक्रमपस्‌, 
बराडदेशो स्वत्थता , पश्चिमापनिदेक्षिणस्याँ याति, देशा 
बद्सा अन्न महर्थ, गोधूमचणकलवणब्यापारे लाभः ,खुबणे- 
ख्प्यपित्तलकांदइयलोहब्यापारे लानो मासबटूक यावत्‌ ,आषा- 
दाद्मिसत्रये लाभ:, आशोरदेशे युद्ध म्लेच्छहिन्दुकयो 
क्षय), हिन्दुराजध्य जयः ,माद्रपे अहिफेनालक्लामः, देव- 
महदेशे विग्रह, दुगमड़: , शनेश्वरस्प राशिमोगे एकवर्षा 
नन्तरं बस्तुमहथेता तन््रध्येउजमकंस्तस्थ माघमासे कविक्रय्ने 
लाभन! ।  इत्येद्‌ गौतमस्वासि, इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ २॥ 

सिथुने शा निस्तदा पश्चिसायां दु सिशक्ले , राजविग्रह ;, साल- 
बदेशों विरोध), राशिमोगान्मासपश्चकत:ः पश्चादुज्जयिन्या- 
छुत्पातः , दुगेभंग! मासद्रयात्‌ पर॑ दुर्भिष्ठ मासेकयायल 
ततो वत्सरे शुभ धान्यनिष्पत्ति! पूदेदेश उत्पात), गुडे 


इस तरह राशिमण्डल गौतमस्पामी ने कहा, वह शनेश्रर चालनसे वर्षा के 
लिये जानना चाहिये ॥ १ ॥ 

जब द्ृपशशिका शनि हो तब विम्रह हो, दक्षिणदिशाम शत्रुका भय, 
बगइदेशमे झशान्ति, पश्चिनका पति दक्षिण चले जाय, देशफरा उजाड़ , 
अन्नभाव तेज, गेह चणा नमक के व्यापारम लाभ, सोना चादी पित्तल का- 
सी लोहाका ब्यापारम छमास तक ढाभ, आपाशदि तीनवास लाभ,शआ्राशो - 
रदेशमे युद्ध, म्लेच्छ ओर हिन्दूका विनादा हिन्दूगाजका विजय, भादोंमे 
अ्रफीमसे लाभ, देयगढदेशम विप्रह, दुर्गभंग, शनि का राशिभोगमें एकवर्ष 
हानेबाद वस्तु महेगी, उसम अजयायन को मायमासमे बेचनेसे लाभ हो ॥ २॥ 

जब्र मिधुनराशिफा शनि हो तब पश्चिममे दुभिक्ष, राजाओंका विंग्रह, 
मालवादेशमे जिरोध, राशिमोगसे पाचमास जानेबाद उज्जयिनीमे उत्पात, 


शनेश्वत्चारफलम्‌ (२०१) 


समला , लविगकेसरएलाणर दहिंगुपानडीरेशमकथी रहझुंठि 
एलानि मह्घाणि, क्षत्रियाणां मालवदेशे खण्डे जयः, दुगरोध, 
उच्चवरतुविक्रय:। इत्येतद्‌ गोतमस्वामि ” इत्यादिपूवेकत्‌॥३॥ 
ककराई) शनिस्तदा मेदपाटदेशे मालवसीमान्त उद्ध्य॑ंस- 
ता , छन्नभगो महीपतेः , राजयुद्धं सबल , मालपदे छुगल- 
कटक॑ , तापीनदीतीरं यावद विग्रह: परं कुशलं , दृक्षिणंदिशि 
लोकनाश', ग्रामभगः, श्रावणें धान्य भहे , भाद्रपदे जंलो- 
पद्रवः, सेघा यहवः , आख्विने बषो, अहिफेन महघता ,मास- 
दये पुनः समधेता, वस्तु महथे घोटकमहिषसहधेता व्यापारे 
लाभ: । ' इत्येद्‌ गौतमस्वामि ? इत्यादि पूवेबल्‌॥ ४॥ 
सिंहराशौ शनिस्तदांउन्न सवेत्र निष्पधते , जलबृष्टि 
यहुलता, मालबदेदो व्यापारे लाभः, राशिभोगानन्तरं मास- 
देशगमन पातिसाहि चलाचलत्व परमन्न॑ समर्थ शाकबन्धतुल्पा: 


दुर्गभग, दो मासके पीछे णक मास तक दुभिक्ष, एक वर्षके पीछे धान्य प्राप्त 
अच्छी हो, पर्वदेशमे उत्पात, गृुडभाय सम, लोग केसर ईलाईची पारा 
हिगलु पानडी रशम कथार और सोठ ये सब तेज, ज्षत्रियोंका मालवादेशर्मे 
जय, दुरगरोध, उच्च बस्तुका व्यापार ॥ ३॥ 

जब कर्कगशिका शनि हो तब मेदपाटदेशम मालचाके सीमा तक देश 
का विनाश, राजा छुत्रभग, बार राजयुद्ध, मालपददेशमे मोगलोंके सेनाका 
उपद्रव, तापीनदीके तर तक विम्रह और झागे कुशल हो, दक्षिणदिशामे 
लोकका नाश, गावका भग, श्रावणमे घान्यभाव तेज, भादोंमे जलका उप 
द्रव, यर्षा अधिक, आसोजमें यो, अफीम तेज, दो मास पीछे सस्ता घोड़ा 
भैंस महँगे, व्यापारमे लाम हो ॥ ४॥ 

जब सिहराशि का शनि हो तत्र सब जगह अन्न पैदा हों, जरूवर्षा 
विशेष, मालवादेशमे ध्यापाग्मे लाभ, गशिभोगका एक मास के पीछे देशमें 

श्दु 


(२०५) मेघमदोदये 


संप्रामाः प्रतिग्राम गड़गोघृूमचणकरतंदुलशालिमस्राज्छूता 
दिवस्तुष्यापारे लाभः, पूर्व खुभिक्ष पर॑ मारिमय सर्वदेशेषु 
वीडा व्याकुलता, अशुम संवत्सरफल मरिचशुंठिप्रमुखकऋ- 
धाणकाछाम:ः, तान्रपित्ततमहघेता घृतलैलादिरसमहचेता, 
कुंकणदेशो तृणमहिचीसमधेता मालवमध्ये उपद्रवः पर राज्य- 
खुल कटकविग्नहः पूवदेदों वख्ललाभः स्वस्तु समधेम। 
(इल्पेलसद्‌ गौतमस्वामि! इत्यादि ॥५॥ 

कन्यायां यदा शनिस्तदा दुभिक्ष चतुर्दिशासु पिता पुत्र 
विक्रीणाति,अन्ननाश:, जलवधो नास्ति, सझदेशे शिवपुययों द्रा- 
विश्देशो राजपीडा छत्नभंग:,शेषाः सर्वे देशा! शुभा:, अबुंदे 
खुमिक्ष,शीरोहीमध्ये5क्षला मः,सर्वेधान्यसंग्रहे छवगुणो लाभः, 
मासनवक यावद्‌ धान्य रक्तणीय पश्चादिऋष:,घातुवस्तुसमधे, 
उलमवस्तु महघे, अन्नसय, महावृष्टि:,त्रीणि क्रपाणकानि स- 


गमन, पातशाहीपन चलविचल हो परंतु अनाज सस्ता हो, शाकबंघके 
सदश संप्राम हो, प्रत्येक गावमे गुड गेहूँ चणा चावल मसुर अनाज घी आदि 
उस्तु का ध्यापारमें लाम हो, पहले सुभिक्ष पीछे महा।मारोका भय, सब दे- 
शर्म पीडा व्याकुलता हो, संवत्सर का फल अशुभ , मिग्च सोठ आदि क्र- 
व्याणकसे लाभ, तबा पिचल तेज, धी तेल आादि तेज, कोकणदेशमें तृण 
भैस सस्ते , मालवामध्ये उपद्रव परन्तु राजसुख, सैना में विग्रह, पूर्वेदेश में 
बख्नसे लाभ, सब वस्तु सल्ती ॥ ५ ॥ 

जब्र कन्याराशिका शनि हो तब दुभिक्ष, चारों दिशामे पिता पुत्रको 
बेचे, अन्न का नाश, जल वर्षा न हो, मार्वाड शिप्रपुरी और द्रा/विडदेशमें 
राजपीडा छुत्रभंग हो, बाकीके सब देश सुखी रहें, आबुरमे सुमिक्ष, शीरोष्टि 
मध्ये अन्का लाभ, सब धान्यका संग्रह से दूना लाभ, नव मास तक घान्य 
संप्रहकरना पीछे बेचना, धातु वस्तु सस्ता, उत्तम वस्तु तेज, मालवादेश 


दा्नमैक्षरसारफलभ्‌ (५०३) 


सधोणि। हल्येतद्‌ गौतमस्वासि! इत्यादि ॥६॥ 
ठुलाराशों यदा सोरिः खुभिक्ष स्पाथराचरे | 
प्रजानां सुखसौभाग्य घन धान्यं थ सम्पदः ॥१॥ 
बगालदेदो विग्रहस्तत्रैब प्रजापीडा, रोगबहुलता, कार्ति- 
के महाजनतन्नये कष्ट बहुले, बंगाले उत्पात;, छश्नमह), अ- 
द्वराशिमोगात्‌ परझुत्पातः, दक्तिणदिशि उपद्रवः, गोधूमथ- 
श॒कचोखा (चावल) मारुगी कांगुणी उडिद एले महचोः, 
ज्येष्ठमासाद विक्रये दिगुणो लामः,अन्ये सर्वे देशा: सुभि- 
सतवन्तः सुस्था;। 'इत्येद गौतमस्वामि' इत्यादि ॥9॥ 
घृश्विके यदा शनिस्तदा हस्तिनागपुरे तद्देशों बैराटदेशे थ 
विद्यह!, मालपद्मेदपाटवागडगुजेरसौराष्ट्रउत्तराद्धदेदोघु क- 
टकचालक:, अजश्नाछामः, गोधूसकापासमसूरापक्षलिलकापशा- 
दिव्यापारे लाभमः, मासनवकात्‌ परझुपद्रवः राजराणाम्ले- 


में परल्पर विरोध, राजभय, पृथ्वीम किश्विद्‌ उत्पातादि अशुभ हो, गुड भाव 
सम, धान्यभाव तेज, 'भन्न का भय, महद्दावषा,तीन ब्रग्याणक वस्तु सस्ती ॥६॥ 

जब तुलाराशिका शनि हो तब जगतमे सुभिक्ष, प्रजाको सुख सौ 
भाग्य ओर धन धान्यादि सपदा हो, बगालमें विग्रह प्रजापीडा, रोग भ 
धघिक, कात्तिर में ब्राह्मण क्षत्रिय ओर पैश्यको कष्ट , उत्पात, छत्रभग , 
राश्यद्ध भोगसे पीछे उत्पात, दक्षिण दिशामें उपद्रतव, गे, चना, चावल 
मारुगी कागुल और ऊर्द ये तेजभाव हों, ज्येष्ट मासमें बेचनेसे दूना लाभ, 
अन्य सब देश सुमिक्षवाले ओर शान्त हो ॥ ७ ॥ 

जब वृश्चिकराशिफा शनि हो तब हस्तिनापुर और विराट देशमें वि- 
प्रह, मालवा मेदपाट वागड गुजरात सोरठ झौर उत्तराद्ध देशमें सैना का 
उपद्रव, झनाजसे लाभ, गेहूं कपास मसूरअन्न तिल और कपडा आदिका व्या 
पारमें लाभ, नव मास पीछे उपद्रव, राजा राणा भोर म्लेच्छोंका परस्पर 

ई 


(२०४) सेघमहोदये 


झछानां परस्पर युद्ध, पातिसाहिगहे छ्शः, मालबदेहो तीडा 
आयान्ति, सर्वेब्स्तुमूल्यत् द्धिव, अहिफेनालछलाभः, ज्येष्ठमासि 
बृद्धि', अजमोदमेथी प्रमुखविक्रय:, रोगचालक:, वषां बहु 
ला। हल्येतद गौतमस्वाम्ति इत्यादि ॥८॥ 

घने शनिस्तदा स्वेत्र महघता लोकदुथलः पिला पुत्र थिं 
क्रीणाति, अन्ननाद्ा;, पृथिव्यां निजेलता, लोका व्याकुला;, 
राशिभोगाद सासघट्रकानन्तरं फल॑ धान्यसंग्रह:, अहिफेना- 
छाम;, नैलतिलदाणा गोधृूमचणऋूचोखा खण्डालुंगडोडा- 
असालिओझञजमोद मेथी घूते एतानि वस्तृनि महघोणि । 
श्रावणादिमासचतुष्ट ये मारीपीडा राजखुखं उत्तरापथे कट- 
कचालक: । 'हत्येतद गौतमस्वामि' इत्यादि ॥९॥ 

मकरे दानिस्तदा55नन्‍्द। सवेन्न सुभिक्ष राजा निर्मय॑ 
आरोग्यं समाधानं तथा कपूरपारदजातिफललुगटोपराहिगु 
जीरकसोआ बिरहालीघतलवणमहघ ता सूल्यत द्धिराषाटादि- 


युद्ध, पातशाही घरम करह, माल्यादेशमें टीड्ीझा उपद्रत, सच्च वस्तु के 
मूल्यकी वृद्धि, अगीमसे छाभ, उयेटम वद्धि, अजयायिन मेथी आदि का 
व्यापार्से लाभ रोग फैले, वधा अधिफ हो ॥ ८॥ 

जब धनराशिक्ता शनि हा तब सब जगह तेन भाव लोक दुर्बल पिता 
पुत्रको बेचे, अनका नाश, प्र वी जलग्हित, लोक ज्याकुलल, राशि भोग से 
छमास पीछे धान्यका सम्रहसे लाभ, अफीमसे लाभ, तेल तिल गेहूँ चण 
अवल खाड छोग डाडा असालिग। अजयाटन मेथी पी ये सब वस्तु तेज 
हो, श्रावणादि चार मास महामारीकी पीदा, गजसुग्ब, उत्तरापथमे सैनाका 
उपद्रव ॥ € ॥ 

मकग्राशिका शनि हो तब सब जगह आनंद और मुनिक्ष हा, गजा 
भयरहित , रोगगहित , कपूर पारा जायपल लोग टोपरस हिंग जिरा सोआ 


बान्धरचारफर्तंस (२७५) 


भासंसप्क पावद, अहिफेन सहधेता, चोरभयंदेशान्तरे महा- 
जनपीडा, प्रथमं वर्षा भवति ततो मासमेक॑ न दृष्टि! सहथेत्ता 
पश्यात खुमिक्षं, लवऐे मल्यवृद्धिदिनानि पश्रद्श यावत्‌, 
चित्रकूटदुर्गे कटके युद्ध च मनुष्यपीडा धनहानिः शाखा प्र 
माणेन, मालपददेश रोगपीडा, प्रथम बषे भयहुर पश्चात शु- 
मंदेशमकछ्ूे राशिमोगान्ते। इत्येतद्‌ गोतमस्वामि इत्यादि ।१' 

कुंभे शनिस्तदा दक्षिणकुकुणदेदों महाविग्रहः, राजस्त- 
य, प्रजामय॑ धनप्रलयः, राशिमोगान्माससप्तक यावत्‌ संे- 
धान्यमहघेता, आपादादिमासपश्चक यावद 'सोधूसमंडुईलि- 
शामस्रयुगन्धरी चोखा उड़द वटर्छातुबरी कांगणी चडलला- 
बाजरो' एतानि महर्घाणि, दृष्कालः, माधब्ृष्टिपयला दतो 
धान्धविनाशरछत्रभंग:, फाल्मुनचैत्रतों वस्तुधान्पसंग्रह:, अ- 
नम्नाजना नमन्ति, अमागणा मार्गयन्ति, धान्यडिगुणलानः। 
इल्येतद्‌ गौतमस्वासि इत्यादि ॥११॥ 


सोप थी नमक ये महेंगे हो इनकी मूल्यम ब्रद्धि आपादादि सात मास तक, 
अफीम तेज, परदेशमे चोर भय, महाजनको पीड़ा, पहले वर्षा हो पीछे 
एक मास वर्षा न हो, पटले महँगा पीछे मुभिक्ष, नमकमे मूल्य वृद्धि पन्‍्द्रह 
दिन तक चित्रगददुग में युद्ध, मनुध्यको पीटा, ध्की हानि, मालवा मे 
रोंगपीडा, पह्ला वे भयंकर पीछे शुभ ओर राशिभोगके अन्तमे देशका 
नाश ॥ १० ॥ 
जब कुँभराशिका शनि हो तब ६छक्षिण कुंकशदेशम बडा प्रिप्रह, राजा 
का क्षय, प्रजाको भय, बनका नाश, गशिभमोंगसे सातमास तक सब घात्य 
तेज, आषाढादि पाच मास तक गेहूँ चणा मसूर जुबार चाब्रल उर्द, वढ्ाता, 
तुअरी, कागणी चौला बाजरी आदि तेजभात, दुप्काल, माघमें प्रवुल वर्षा 
॥ जिससे धान्यक्रा विनाश, छत्रभंग, फाल्गुन चैत्रसे वुस्तुका और क्षुल्यक्ा 


(४०३) मेधमहोदये 


सीने शनिस्तदा दुर्भिक्त छोके दुबेलता, माता पुत्र वि- 
ऋणालि, मालपदे महथेता, उत्पातः कांगणी गेहूं थणा 
बबार सापयुडलवणवख््ननालिकेरटोपरा छुंठिकपूरजातिफल!' 
एवां सासपञ्कात्‌ परतो विक्रयो डिगुणलान:, धान्याद्धाम!, 
दक्षिणस्थां धान्यं महघे मालपदे राजविरोध:, प्रजा बसति, 
बाचरघस्तुमहघेना धातुधस्तुखुवणेरूप्यताप्रश्रपुलोहं महथे सबे- 
वस्तुबाणिज्ये लामः। इत्येतद्‌ गौतमस्वामि”माषित राशि- 
मण्डलम । शनैश्वरप्रचारेण ज्ञातव्यं वषेहेलवे ॥११॥ 
दाने शनैस्थारफल विचिन्त्यं, राशीदामैश्रीगहचिन्तनाणे:। 
-शुभस्‍्य वेधो5द्ध फल शनेः स्यात्‌, क्रस्पवेधे कथितालिरिक्तम!। ? 
देशांश्व वसतूनि शनिरवमिश्र-राशीनि फिश्वित्‌ परिपीडयेत। 
रादो रिपर्णा यहुधा विनाइय, ददाति दुःखानि रहस्पसेतत्‌ २ 


भ्रथ शनिनत्तत्रभोगफलम्‌--- 


संग्रह करना, अमिमानी लोग नम्र हो, धान्यसे दूना लाभ ॥ ११॥ 

जब मीनशएशिका शनि हो तब दुभिक्ष; लोकमे दुडलता, मांता पुत्रको 
बेचे, मालवामे महँगाई, उत्णत, कागणी गेहूँ चणा जुआर उर्द गुड नमक 
बतल्ल श्रीफल टोपरा सोंठ कपूर जायफल इनको पाच मास पीछे बेचनेसे दूना 
लाभ हो, धान्यसे लाभ, दक्षिगर्म घान्‍्य भाव तेज, मालवामे विरोध, प्रज़ा 
का वास, वस्तु तेज, धातु वस्तु सोना रूप ताबा रागा लोहा तेज, सब व- 
स्तुका व्यापार्मे लाम ॥ १२॥ 

गशिका स्वामी और ग्रह मैत्रि श्रादिका विचार कर शनैक्षएका चा- 
लन फल विचारना चाहिये. शुभ ग्रहका वेव हो तो शनिक्रा भद्भे फल 
ओर क प्रहका वेब हो तो अनिष्ठ फल है ॥ १ ॥ शनि अपनी या मित्र 
प्रहकी राशिका हो तो देश और वस्तुको किचित्‌ पीडा करे. यदि शत्रु 
' राशिका हो तो बहुत विनाश झोर बहुत दुःख दें. यह शनिका फ़ल है ॥ ३॥ 


शबेश्वरच्रारकलध्‌ (२०७) 


पूषी माद्रपदृ! पौच्ण्यं मचा सूलं पुनवेछु । 

पुष्य शनियेदा सुंक्ते प्रयुंक्तेषकारण रणम ॥ १॥ 
छत्र भडं देश भद्ग-सुर्वी कुर्बीत चाकुलाम । 

चलुरुपदां रोगयोग शानिव्धेसनिनो जनात्‌ ॥ २॥ 
उसराघ्षितयं पेश्ये रोहिणी रेबती तथा। 

शनि: अयति यब्यत्र सूमिकष्ट भवेसदा ॥ ३ ॥| 

सूल मघा ने रोहिणी रेवह, हस्त पुनवेसु जो शनि सेषह। 
चडपद मरे दुपद्‌ संतावह, सघली प्ृथवी चक्र ऋढावह।॥ ४ || 
लोके पुनः- माहमासि वक्रे शनि, तो भजुक्ली छुणि बस | 
पश्चिम बरसे आघ हुई, एगह मुसल तजक्ष। ॥५॥ 
श्रावण कृष्णपक्षे च शनिवेक्री यदा भक्त । 

उत्पातस्तु तदा ज्ञेयगो मासमध्ये न संशक्ृ/ ॥ ६॥ 
श्रवणानिलहस्ताद्री भरणी भाग्योपगः खुल्यो पफेस्य । 
प्रचुरसलिलोपयडां करोति धात्नीं यद्वि स्निग्पः ॥»॥ 


पूर्वाभाउपदा रेवती मघा मूल पुनवैसु और पुष्य इन नक्षत्र पर शनि 
हो तो विना कारण युद्ध हो ॥ १ ॥ छत्रमंग और देशभंग हो, पृथ्वी 
झाकुल व्याकुल हो; पशुओको ओर व्यसनी मनुष्योंको रोग हो ॥ २ ॥ 
तीनो उत्तरा मघा रोहिणी भर रेवती इन नक्षत्र पर शनि हो तो भूमिपर 
कष्ट हो ॥ ३ ॥ मूल मघा रोहिणी रेवती हस्त और पुनर्वसु इन नक्षत्र 
पर शनि हो तो पशुमें अधिक मग्ण हो, मनुष्योंको कष्ट हो, ओर समस्त 
पृथ्वी उपद्रव वाली हो ॥ ४ ॥ यदि माघ मासमें शनि वक्री हो तो पश्चिम 
में मेघका उदय होकर मुसलघार वर्षा हो ॥ ५ ॥ श्रावण कृष्ण पक्षमें 
यदि शनि वक्की हो तो एक मास के भीतर उत्पात हो इस में संशय नहीं 
॥ ६ ॥ श्रवण स्वाति हस्त आर्द्धा ओर भरझी इन नक्षत्र परशनि हो तो 
बहुत जलसे प्रूण पृथ्वी होती है ॥ ७ ॥ 


(२०८) - मेघमहादये 


अथ शॉनिभौगाहिनफल या सतयमाजिहा--- 
शनि द्लिमे योज्य तदझं सततमिभजेल। 
अन्न वाले तथा युद्ध दुलिक्षं छन्नपातनम्‌ ।|८॥ 
शम्पता रौरव प्रोक्त फल॑ ज्ञेयं विचक्षणेः । 
एता सप्ाप्यम्रिजिहा यमजिद्ठा प्रकीसिता ॥६॥ 
पाठान्तरे-स्येमादिनमं याबत्‌ सप्त भागे जल कलिः । 
। शोगो5पभिवायुः पशु-पीडा दुर्सिक्षकुच्छनि: ॥१०॥ 
अथ शनेरुद्यविचार | 
मे्रे शनेरुदूयने जलबृछ्टिरुचः , 
सौरुष॑ जने श्षमगे तशकाछकण्टम । 
अश्वषु रोगकरण च महथेमिक्षु - 
जन्पे गुडादि मिथुने5लिसुभिक्तमेव ॥ ११॥ 
शभृष्टिन कक्ेणहगे सेरसा च शोषः , 
सबंत्र मारिसयमाशु जने5तिपीडा । 
लिडड|गसः क्वचन सिंहगते शिश्वना , 


शनिनक्षत्रकों दिननक्षत्रम जाड कर सातसे भाग देना, शेष बचे इनका 
क्रम्ते फल कहना अन्नप्रात्ति, वायु अविक, युद्ध, दुप्काल, छत्रभंग, शू- 
न्‍्यता और दु गव ऐसा फल विद्वा्नोने कहा है | इस सातोको भम्निजिद्दा 
या यमजिह्या कहते है ॥८॥ ६॥ पाठान्तरसे - सूर्यनक्षत्र से दिननक्षत्रतक गिनकर 
सातसे भाग देना, शेप बच उसका फल कहना वर्षा, कलह, रोग, अ 
म्रि, वायु, पशुपीडा और दुभिक्ष कारक हो ॥ १० ॥ 

मेघगरिमे शनिक्ता उदय हो तो जलवर्षा ओर भनुष्योम सुख हो | 
इंषगशिम शनिका उदप्र हो तो तृण काष्टका क2, घोडाझों मे रोग और 
इस (गन्ना) से उत्पन् होनेवाली गुड आदि वस्तु महंगी हो । मिथुनराशि 
में शनिका उदय हो तो अधिक सुभिक्ष हो ॥ ११ ॥ कर्कराशिमें शनि 


शमैश्वरथारफलम, (२०६) 


नाश: प्रकाशनसधार्मिकशासनस्थ ॥ १२॥ 
कन्याशनेरुद्यतः किल धान्यनाशः , 

पृथ्वोशसन्धिरतुरुस्तुलया न वर्षो । 
गोघूमंबर्जितमही तदसी फले स्था- 

दस्वस्थता धनुषि मानुषजालिरोगम ॥ १३१॥ 
खीणा शिशोश्व विपदो5खिल धान्यनाशः , 

सौरेझेंगेडभ्युदपने हपयुद्धब॒ुद्धिः । 
नाशअ्रतुष्पदकुले कलशे5्थ मीने, 

दीने जने ननु शनेरूदयाक्ष धान्यम्‌ ।। १४॥ 

श्रथ शनेरस्तबिचार:-- 

मेपेडरत॑ गमने दानेस्रुवि जने थान्यं महथ बूषे , 

स्वेश्रापि गवादिपीडनमहो पण्यांगना मैथुने । 
दुःखात्तो पथि कक्ेटे रिपुम्य कापोसधान्धादिषु, 


का उदय हो तो व्धाका अभाव , रसो में शुष्कता, सब जगह महामारी का 
भय, मनुष्योंमे अतिपीडा ओर कहीं टीड्लीका आगमन हो। सिहराशिमें शनि 
का उदय हो तो बालकोंका नाश और गजाका अधमैशासन प्रग्ट हो ॥१२॥ 
कन्यागशिम शनिका उदय हो तो धान्यका नाश ओर पृथ्वी संधि हो। 
तुला और उश्चिकराशिमं शनिका उदय हो तो वर्षा न बरसे, गेहूँ चादिसे 
रहित पुथ्वी हो | धनराशि में शनि का उदय हो तो अस्वस्थता, मनुष्य 
जातिम रोग ॥ १३ ॥ सत्री और बारकको दु.ख, समस्त धान्य का नाश 
हो । मकरराशिम शनिका उदय हो तो राजाओं में युद्ध करने की बुद्धि हो 
ओर पशुओंका नाश हो | कुंभ और मीनराहिमें शनिका उदय हो तो म- 
नुष्योमे दीनता और घान्य न हो ॥ १४ ॥ 

मेघराशिम शनिका अस्त हो तो पृथ्वीमें धान्यभाव तेज हो | बृच- 
राशिमें शनिका अस्त हो तो सर्वत्र गो आदि को पीडा । मिथुनराशिमें बेश्था 

४२७ 


(३१०) मेघमहोदये 


दौलेग्यं जलदेष्बवर्षणविधि: सिंहे तुरहइच्यथा ॥१४५॥ 
घातूनां च महघेतान्नविगमः कन्यास्थितावग्रतों ; 

त्तोकेधन्येषपि तुलाबलेन सतत॑ निष्पत्तिरानन्द्तः। 
स्क्‍ल्प धान्यमलो जने वपभयं पीडापि तीडादिजा, 

चापे लोकसु्ख झगे5पि पवने5नावृष्टिनारीस तिः॥?१६९॥ 
कुंसे शीतभयं चतुष्पदपरिग्लानिश्व हानिगेवां , 

मीने हीनतया घनस्थ न जल॑ क्ापीह वापीस्थले । 
सन्‍्तापी उपतिः स्वधसचिछुखः पापी जन; पीडया, 

मन्दंसन्द्समन्द्भूष तिरणो मन्दे5स्तमप्याणितले ॥१७॥ 
कन्यायां सिथुने मीने बृषे धनुषि वा स्थितः । 
शनिः करोति दुरभिक्ष राज्ञां युद्ध परस्परम्‌ ॥१<॥ 
आ्रेयेषपि च वायव्ये वारुणे वा महेन्द्रके । 
बक्री शनिमगडले हध्यात्‌ फल देशेषु ताहशम ।॥॥१९॥ 


को दुःख ही | कर्कगशिमे शत्रुका भय, कपास धान्यादि दुर्लभ, बादलोंसे 

जल न वग्स । सिहगशिम धोड़ा को दुःख हो | १५ ॥ धातुभाव तेज और 

अनाज का अभाव । कन्यारशिम शनिका अस्त हो ते दूसरे लोकमे भी वि- 

रोव हो | तुलागशिप स्वेदा आनंद हो, धान्य थोडा हो | वृश्चिकराशिपें 

अनुष्योमें राजाका भय, टीड्डी आदि की पीडा | धनराशिमे शनि भस्त हो 
ह तो लोकमें सुख हो । मकर्गशिर्मे पवन अधिक, अनावृष्टि और ख्रियोंकी 
मृत्यु अधिक हो ॥१६॥ कुंभगशिमे शीतका भय, पशुझोंमे ग्लानि, और 

गौझोंकी हानि हो । मीनगशिमें शनिका अस्त हो तो वर्षा की हानि होनेसे 

कोई वाबडी में भी पानी न मिले, गज़ा अपने धर्मस विमुख तथा दुःख 

देनेवाले हों, मनुष्य पीड़ा से पपी हो ओर राजाझोंमें युद्ध हो ॥ १७॥ 

कन्या मिथुन मीन वृष और धनु इन राशि पर शनि हो तब दुष्काल 

तथा गजाओमें परस्पर युद्ध हो ॥१८॥ झाग्रेय वायब्य वारुण भौर महेन्द्र 


शप्तेन्‍्चप्जारफलम (शश्शो 


प्रथ शनिनक्षश्रफलशानाय कूर्मापरनामक पद्मचक्र प्रागुक्त तर्य विवरणर्म- 
आझाकाशोपरि बायुधनोदघिस्तदुपरि प्रतिष्ठानः । 
सस्मिन्नुदधो एथिवी प्रतिष्ठिताधिष्ठिता जीबैः ॥१॥ 
कठिनतया बृत्ततया5ष्टदिग विभागेन पद्मिनी । 
पृथिवी उद्घेसंध्यमवत्वाद सूचक पद्मचिनीचकऋरम्‌ ॥२॥ 
जलपिशयत्वात्‌ कूर्मोपप्यसो निवेद्या परैडिजन्मायः । 
सबेसहापि वज्ादि-काण्डयोगेन कठिनतरा ॥३॥ 
हयादीनामप्रयोगा-दुपसमापि च रूपकम्‌ । 
अममूलमलड्डपर-स्तेषां जज्ञे घियान्ध्यतः ॥४॥ 
ऐन्द्रीवु द्धि! पयोवाहे रामादौ भुवनेशधीः । 
दुष्टे जने दैत्यमति-रूपचारे5पि तास्विकी ॥५॥ 


इन चार मण्डलोंमे शनि वक्री ह तो इनके नामसब्झा देशमें फल हाता है ॥ १ ६॥ 

आकाशमे सर्वत्र तनबात और घनबात रहा हुआ है, उसके ऊपर 
घनोदधि नामका वायुमिश्रित जल है और उसके उपर पृथ्वी ठहरी हुंई है 
यही जीवोंका आधार है || १ ॥ वह प्थिवी कठीन ओर गोल है, उसका 
आकार धझाठ दिशाओोकी अपेक्षासे आठ पाखडीवाले कमलके सदृश होता 
है। कमल उदधि (समुद्र) में होता है और पृथ्वी मी घनोदधि (वायु 
मिश्रित सब्रन जल)मे है इसलिये भूचक्रकों पद्मनीचक्र कहा जाता है ॥२॥ 
किसीके मतसे पक्मिनीचक्रकों कूर्मचक्र भी कहते है, क्योकि कम (कछवा ) 
भी वज्जदंडफे जैसे कठिन, सत्र सदन करनेवाला और जलधिशायी (जला- 
शयमें रहनेवाला) है ॥ ३ ॥ 'इव! आदि शब्दोका प्रयोग नहीं कर्मे से 
उपमा और रूपक भी श्रममूलक है. ओर बुद्धिका विपयेयसे अलंकाररूप 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥ जैसे मेघमें इंद्रकी कल्पना, राम आदिमे जगदीश्ररकी 
कहपना, दुष्ट पुरुषों देत्यकी कल्पना और उपचारमे भी त्ात्त्तिक कल्पना ' 
करना ॥ ५ ॥ तथा झ्रईन्तोंकी प्रतिमामें कछवा बनाना या उसके उपर 


(२११) मेघमहोदये 


बिम्बस्थाने हहैतां तेन कूमनामापि लिख्यते । 
नागेन्द्र: दोषनामापि तस्पेवोचे! प्रतिकितः ॥॥६॥ 
महाशिरा महीपालः प्रागभच्छूकरानन: । 
अन्यायात्‌ एथिवीखयर्ड छव्यमानं महाब्धिना ॥७॥ 
ररक्ष रक्तसां नाशात कृत्वा वाराहविद्यया । 
तादइग्रूप॑ दृष्ट्पेबो-द्वरणेन सुबस्तदा ॥८॥ 
ततो मिथ्पादशासेषा निर्निसेषा व्यज़ुम्मता । 
मनीषा यदराहेण दंष्टाग्रेण ध्रता मही ॥९।। 

यदुक्त रुद्रदेवेन खकतमेघमालायाम्‌---- 
कूमेचकर प्रवक्त्यासि यदुक्त कौशलागसे । 
येन विज्ञानमात्रेण ज्ञायते देशनिणय: ॥१०॥ 
श्रयस्तरिशतकोटिदेवा: कूमेकदेशशासिनः । 
खुमेरु; एृथिवीमध्ये श्ुयते न च दृश्यते ॥११॥ 
लादइ दा: पवेलाश्वाष्टी सागरा दीपदिग्गजा: । 
सर्वेत्ते विधुता भम्पा सा घृता येन सोष्चर कः ॥१२॥ 


शेषनाग का स्थापन करना ॥ ६ ॥ पहले शूकर के मुखवाला महाशिर 
नामक हृपति हुआ था. उसने अन्याय समुद्रस बहती हुई पृथिवी का 
रक्षण किया ॥ ७ ॥ तथा वाराही विद्यासे वाराह सदृशरूप करके तथा 
राक्षसोंका नाह करके दांतसे प्रथिवीका उद्घार किया ॥८॥ इसलिए अन्य 
दशैनीयोंका ज्ञान मिथ्या हे कि वाराहने दातके अग्रभाग पर पथिवीकी धारण 
किया ॥ € ॥ 

जैसा आगममे कहा है पेसा कूमचक्रका में कहता हूँ, जिसके जानने 
से देशका शुभाशुभ फल मालुध पड़ता है || १० ॥ तेतीस कोटि देवता 
कूपके एक देशमें रहे हुए है. प्रथिवीके मध्य भागमे मेरु पर्वत है, ऐसा 
सुना जाता है मगर देखनेमें नहीं आता | ११ ॥ ऐसे मेरु पर्वत झाढ़ 


शनिश्य रचारफलस (२१३) 


दृष्टायां सा वराहेण विध्वतास्ति वसुन्धरा: | 
छुस्ताखननतो यस्‍्यां शोभते मुक्तिका थथा ॥१३॥ 
ईदशो5पि महाकायों वाराह, दोषमस्तके । 
तस्थ चूडामणेरूघ्च संस्थितों मशकोपमः ॥१४॥ 
एबविधः स शोबो5पि कुण्डलीमय संस्थितः । 
कूमंएडैकमागेन खत्रे तन्तुरिवाबभो ॥१४॥ 
बपुः सूमन्‍य! शिरः पुच्छ मुखांभधिप्रभूतीनि थे । 
माने मानेन कूमस्य कथयन्ति ले तह्िदः ॥१६॥ 
क्रोशा! शतसहस्ञ्नाणि घोजनानि वपु: स्थितम । 
तद्धेन भवेत्‌ पुच्छे पुच्छाद्धेन तु कुक्षिके ॥१७॥ 
ग्रीवा चायुतकोटिस्था मस्तक सप्तकाटदिलिः । 
नेन्नयोरन्तरं तस्थ कोटिरेका प्रमाणतः ॥१८॥ 
मुख कोटिदर्य तस्थ छिगुणेन तु पादयाः । 
हैं वैसे सागर (समुद्र) ओर द्वीप भो आठ आठ हैं. वे सर पृथिवी परहैं, 
॥ १ २॥ ऐसी पृथिवी को वराहावतारने दातके झग्रभाग पर ऐसे धारण किया है, 
जैसे वराह मुस्ता (नागग्मोथ्रा) खोदनेसे दात पर मिट्टी शोभती है॥१३॥ 
इतना बड़ा शरीरयाला वगह शेपनागके मस्तक पर मशक (मच्छर ) के 
सदृश रहा हुआ है ॥ १४ ॥ इस प्रकार वह शेष नाग भी व्तुलाकार 
(गोल) होकर ग्हा है, जिससे वि; कूरमके पीठके एक भागमें ऐसा शोभ्ता 
है जैसे सूतमें रहा हुआ तंतु शोमा पाता है ॥१५॥ उसका माप, कूर्म 
का शरीर स्कंध मस्तक पुच्छ मुख और चरण आदिके मानसे ज्योतिविदोंने 
' इस प्रकार कह हैं - ॥!६॥ उसका एक लाख योजनका शरीर है, शरीर 
से आधा पुच्छ है, पुच्छ से आधा पेट है॥ १७॥ दश हजार करोड योजन 
लंबी ग्रीवा (गा) है, सात करोड़ योजनका मल्तक है, दोनों नेत्रों का 
झंतर एक करोड़ योजनका है ॥ १८ ॥ दो करोड़ योजनका मुख है, 


(२१४) मेघमहोदये 


अद्भुलीनां नख!ग्रे तु योजनाञ्युतसंख्यया ॥२९॥ 
एवं कूसेप्रमाणं च कथित चादियामले । 

तस्पोपरि स्थिता चेथं सप्तद्वीपा वछुन्धरा ॥२०॥ 
कूमोकारं लिखेचर्क सर्वावयबरसंयुतम । 

पूवेमागे झुर्ख तस्प पुच्छ॑ पश्चिमसण्डले ॥२१॥ 
पूजोपर लिखेद्देध वेध वा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
ईशानरक्तसोर्वेध वेधमाभेयमारुतम्‌ ॥२२॥ 
नाभिशीषेचतुष्पाद-पुच्छकुक्षिषु संस्थिते । 
ताराश्नयाओ छोेतस्मिन सौरि यत्रेन चिन्तयेत ॥२१॥ 
क्क्तिका रोहिणी सौम्पं कूमनामिगत त्रयम्‌ । 
पृथिव्यां मिथिला चम्पा कौशाम्यो कौशिकी तथा ॥२४॥ 
अहिच्छ्न गया विन्ध्पा अन्तर्वेदिश्व मेखला। 
कान्यकुष्ज प्रयागश्च मध्यदेशो5यमुच्यते | २४५।॥ 


चार करोड़ योजनका पाद (पैर) है, दश हजार योजनके अंगुलियोके नख 
है॥ १६ ॥ इस तरह कूमका प्रमाण आदियामल शाम्त्र मे कहा है, उस 
के ऊपर सप्त दीयवाली पृथियी रही हुई है | २० ॥ सब आवयददों वाले 
कूमके आकार सदृश चक्र बनाना चाहिए, उसका पूवमे मुख तथा पश्चिम 
में पुच्छकी कल्यना करनी चाहिये ॥२ १॥ प्र ओर पश्चिम,उत्तर और दक्षिण, 
ईशान झो। नेऋऔत्य, आग्नेप और वायन््य इन दिशाओं में अन्योउन्य बेध 
होता है ॥२२॥ नाभि, मस्तक, चार पेर,पु5 ओर दोनों कूखोंमे कृत्तिकादि 
तीन तीन नक्षत्र लिखकर शनेश्वरका विचार करना चाहिए || २३ ॥ 

कूमकी नामि (मध्य) भागमें क्ृत्तिका रोहिणी ओर मृगशिर ये तीन 
नक्षत्र लिखना चाहिए और पृथ्वीके मध्यमागमें मिथिला, चंपा, कौशाबी, 
कोशिकी प्रदेश ॥ २४॥ तथा अद्विछुत्र, गया, विन्ध्याचल, अंतर्वेदी (प्रया- 
गसे हरिद्वार तक गंगा यमुना का मध्य प्रदेश), मेखला (नमदा प्रदेश), का- 


शनैक्नर्यारफलम्‌ (२१५) 


रौद पुनवसुः पुष्य कूमेशिरसि संस्थिलम्‌ । 

रामाहिहेस्तिबन्धथ्व पश्चतालश्व फामरु। ॥२६॥ 

थरेलीसर यूगेज्वा पूवेदेशो 5यम्ुच्यते । 

आओरऊेषा च मधा पूवो आम्रेयपादगोचरे ॥२आ। 

अज्गयडकलिह्ञाख्पा पश्चकूट च कौशला: । 

डाहलाश्व जलेन्द्रश्न हुगलीवछमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 

उड्डीशारयस्तिलज्-श्रा सिदेशो 5यसुच्यते । 

उत्तरा हस्तश्ित्रा च॒ न्रय॑ दक्षिणकुक्षिगम ॥२९॥। 

द्दुरं थ महीध्चर च बन॑ सिंहलमण्डलम। 

तापी मीमरथी लंका त्रिकूटो मलयाथल। ॥३०॥ 

स्वातिविशाखा मेत्रं च पादैनेंक्नेतिगोचरे ।._ 

नाशिक्य बगलाणं च धुतमालवक्स्तथा ॥३१॥ 

बुल्लीतला प्रकाश च भृगुकच्छ च कुंकणम्‌। 
न्थकुब्ज (कन्नोज ) और प्रयाग ये देश है, इन सबको मध्यदेश कहते हैं 
॥२४॥ आर्द्रा पुनर्वेसु और पुष्य ये तीन नक्षत्र कूमके मस्तक पर लिखना 
चाहिए । गयाद्रि, हस्तिबंध, पंचताल, कामरु ॥ २६ ॥ बरेली, सरयून री 
ओर गंगा ये प्रूवेदेश हैं | झालेषा मघा पूर्वाफाल्गुनी ये तीन नक्षत्र कू-के 
आभ्रेयपार पर लिखना चाहिए ॥ २७॥ भर अंग, बंग, कलिंग, पंचकूट, 
कौशल, डाहल (त्रिपुर नामका देश), जलेन्द्र, हुगली, दल्ल॒भेश्वर ॥२८॥ 
उड़ीसा, भौर तैलंग ये अश्निदिशाके देश हैं | उत्तराफालणुनी हस्त और 
चित्रा ये तीन नक्षत्र कूम्की दक्षिण कुक्षि (बगल) में लिखना॥ २६ ॥ 
ददुर, महीघ्ववन, सिहलदेश, तापी, भीमरथी, लंका, त्रिकूट, म्लयाचल, 
ये दक्षिणदेश हैं ॥ ३० | स्वाति विशाखा और अनुरात्रा ये तीन नक्षत्र 
नैफ्नुत्णपैर पर लिखना | नाशिक, बगलाण, धारमाल्य ॥ ३१ ।९ वुल्ली, 
तला, प्रकाश, भ्रगुकच्छ (भरूच), कुंकण, विद्यापुर और मोदेर ये दक्ष 


(३१६) मेघमहोदये 


विद्यापुस्त्वभोढेरदेशा नश्यन्ति ताइशा;॥३२॥ 
ज्येष्ठा मूल पूत्रोषाटा पुच्छमले च संख्यिताः । 

! अबुद कच्छ-प्रवन्तीपूवभालथः ॥३३॥ 
वारसीयषरो ठीपौ सौराष्ट्रं सेन्धर्व तथा। 
जलस्थानानि नहयन्ति ख्रोराज्य पुच्छपीडने ॥३४॥ 
लत्तरादिब्रिनक्तत्नं पादे वाथव्यगीचरे । 
गुजरत्ञामहीदेशों मस्देशों विनदयति ॥३०॥ 
जालन्धरस्तथ।|55भीरो दिल्लीदेशोदथधिस्थलम्‌ । 
मेरुआढंं विनह॒यन्ति ये चान्ये कोणसंस्थिताः ॥३ दै॥ 
वारुणा दिन्रिनक्षत्र-मुत्तराकु क्षिसस्थितम्‌ । 
नेपालकी रकाइसी र-गजनीखुरासाणकम्‌ ।।३३७॥ 
मधुरा म्लेच्छदेशश्व खरकेदारमण्डले । 
हिमालपश्च नश्यन्ति देशा ये चात्तराशिता; ॥३१८॥ 
रेवती चाश्विनीयाम्प पादे ई शानगोचरे । 


नैऋत्य दिशाके देश है ॥ ३२ ॥ ज्येठ्ा मूल ओर पूर्वाषाढा ये तीन नक्षत्र 
कूमके पुच्छ पर लिखना. अर्गुद़, कन्छ, अयन्ती, पृ्वेमाल्वदेश॥ ३३ ॥ 
पारसा (इसन देश) बरबस्द्रीय, सौराष्ट, सिव, जलस्थान और झ्लीराज्य ये 
पश्चिम देश है, पुच्छ गीडनस उनका नाश होता है ॥ ३८ ॥ उत्तराषाढा 
श्रवण ओर धघनिएा ये तीन नक्षत्र बायब्य पैर पर लिखना। गुजरात, 
महीदेश, मसरुदेश, जालवग, भीर, देहली, उदविस्थल और मेरुश्ंगये वा- 
यब्य कोणके देश है उनका विनाश हो ॥३६॥ शसमिषा, पुवभादपदा और 
उत्तराभाद्रपदा ये तीन नक्षत्र करमकी उत्त कुश्षि (बगल)में लिबबना | नेपाल कीर, 
काश्मीर, ग्नी, खुग़साण ॥३७॥ मथुरा, म्लेच्छदेश, खर, केदारनाथ, हिमा- 
लय ये उत्ता प्रदेश है उनका नाश हो ॥१८॥ रेबती अश्विनी और भरणी 
ये तीन नक्षत्र कूमके ईशान पैर पर छिबना | गंगाद्वाग, कुरुक्षेत्र, श्रीकंठ, 


शनेश्वरणारफंतम्‌ (२१७) 


गंगाबार कुरुक्षेत्र आीकण्ठ हस्तिनापुरम ॥३६॥ 
अश्वचफ्रैकपादशं गजकणेस्तरैय च । 

एते देशा विनश्यन्ति परेष्पीशानसंस्थिता! ॥४०॥ 
थत्र देशे स्थितः सौरि -स्तत्र दुभिक्तविग्रहः । 
परदेशर्थितिः कुयोद्‌ दिग्रहं प्रथिवीभुजाम ॥४१॥ 

नरपतिज्ञयच्ा ग्रन्थे पुन/-- 

पृथ्वीकूम: समाख्यातः क्ृत्तिकादियमान्तकः । 
देशादिस्वश्वऋत्तादि वीध्ष्प कूमंचतुष्यम ॥४श॥ 
पूवेबचफ्रमालिख्य देशनामक्षेपूवेकम्‌ । 
देशकूर्म मवेक्तत्र यत्र सोरि! क्षयरततः ॥४३॥ 
नगरे नागरं॑ धिष्ण्यं कृत्वादो विलिखेत्‌ लत: । 
क्षेत्रजे क्षेत्र मान्यादो कुयोत्‌ कूम यथासर्थितम ॥४४॥ 
कूमीरुूपया चक्रमवक़ब॒ुद्ध-या, 


हस्तिनापुर | ३६॥ अश्वचक्र, एकपाद, गजकर्ण ये ईशान कोण के देझ हैं 
उनका विनाश हो ॥४०॥ जिस नक्षत्र पर शनिहो उस नक्षत्र की दिशाके 
देश का विनाश हों, या उसमे दुमिक्ष पड़े, विग्रह हो, परदेश स्थिति हो, 
और राजाओमें परस्पर विम्रह हो ॥ ४१ ॥ 

कृत्तिकासे भरणी नक्षत्र तक के नक्षत्रों का पृथ्वीकूमेचक्र कहा, उसमे 
झपने अपने देश आदिके नश्षत्रका विचार कर शुमाशुभ फल कहना। कूमचक्र 
विद्वानोन चार प्रकारके माने है-देश नगर क्षेत्र और गृह ॥४२॥ ये चार 
प्रकारके कृमचक्रमें पूरववत्‌ देशके नाम और नक्षत्र परवेक याने कूम के नक्षत्र 
और देश आदि मध्यके हो तो मध्यमें ओर दिशा विदिशाके हो तो दिशा भौर 
विदिशमें लिखना चाहिर | इसमें जिस पर शनिका वेध हो या स्थित हो 
उसका विनाश होता हैं ॥ ४ ३॥ कूर्मचक्रमें नगर संबंधी नक्षत्र नगरमें झोर देश सं- 
बंधी नक्षत्र देशम यथ।स्वित लिखना चाहिये ॥४ ४॥ विद्वान जन कृमेसामके चक्र 

म्ध्द्ध 


(६१८), मैथमहीदय 


शानेश्मरैकारद विदुषो5थिगम्य। 
शुभाशुसं देदागत सनीबी , 

जानाति पद्माकृतिनामतः स्थात्‌ ॥४५०॥ 

॥ इति कूमंचक्रविवरणम्‌ ॥ 
अथ राहुविचारः 

राहुमाहरिद वाषिकर्मीशं, पूथजा हि खुधयः प्रियवोधाः 
लेन तस्य सुवि चारविचारं, च्रमहे परिविश्तइ्य विकारम॥१॥ 
मीनमेषगते राहो सुलिक्ष राजविड्वरम्‌ । 
तुलाकुम्मे महावृष्टि-मेहर्थ मकरे बषे ॥२॥ 
धनुवृश्चिकयो राहो प्रजायेत प्रजाक्षयः । 
ईतमोपनीतयो राज्ञां घोरचोरभय पथि ॥१॥ 
दुर्भिक्ष सिंहगे राहौ ककेटे रपतिक्षयः 
देशभहम्छश्रपातों यत्र दृष्टि! शनेजने ॥४॥ 


को सरलबुद्धिसे समझ कर, शने* चस्से देश होनेवाले शुभाशुभ फलादेश 
को जानते है। यद कूमेचक्र पद्म (कमल) के सदरश आकारवाला है, इसलिये 
उमको पतद्मिनीचक्र भी कहते है ॥०५॥ 

अच्छे वोवयाल बुद्धि।न्‌ लोग, इस राहुको वाषिक ( वर्षसंबंधी ) 
स्वामी कहते है, इसलिये इसके विकारका विचार कर जगतूमेँ उसके चार 
(गति) के विचाग्का वर्णन करते हैं-- ॥१॥ मीप या मेष राशि पर राहु 
हो तो सुकाछ तथा गजाओमे विम्रह हो | तुला या कुंभगशि २ हो तो 
वर्षा अविक, मकर या वृषगशि पर हो तो धान्यादि महँगा हो ॥ २॥ 
धनु या इश्चिकराशि पर राहु हो! तो प्रजाका नाश करें, हैतिका उपदद हो, 
राजा कुटिल नीतिवाले हों और रास्तेमें चोरोंका बड़ा भय हो ॥१॥ सिंह 
राशिपर राह हो तो दुष्काल, और कर्क पर राहु हो तो राजाका विनाश हो. 
जहां शनिको दृष्टि हो वहां देशका भंग तथा कुत्रभंग होता है ॥४॥ मंगल 


राइुवारफाम्‌ (२१०.) 


मौमग्रहे सति राहौ राजविरोधप्रजामवनदाहो । 

बालगणे कूलकालः शशिखुतमवनस्थिते तमसि ॥«॥ 

गुरुमवने द्िजपीडा रोगा बहुलाः परर्पर॑ बैरम | 

शुक्रगहे बिपुल जल॑ समधघेताले सुभिद्ता च ॥<६॥ 

दानिमवने युद्धमय॑ सरोगता वस्तुनो महतपेत्वम। 

शनिवच्छेष वाच्य॑ प्रायस्तमसः प्रकृतिसाम्पात ।७॥ 
पुनर्विशेष/-- 

यस्मिन्‌ संवत्सरे राष्ट-मीनराशौ प्रजायते । 

तस्मिन मासे भय विद्यात्‌ प्राधूर्शिकसमागमः ॥८॥ 

एवं ज्ञात्वा कत्तेव्यों यवान्नस्पातिसंग्रह: । 

सम्रहः स्वेधान्यानां लाभो द्वित्रिचतुग्रेणः ॥९॥ 

पर्षमेक तु दुर्भिक्ष रौरब परिकीत्तितम । 

प्राप्ते श्रयोदशे मासे खुभिक्षमतुल भवेत्‌ ॥१०॥ 


के घरमें राहु जानेसे राजाओंमे विगेघ, प्रजा तथा धरमे अम्निका उण्द्रव, 
बुधके घरमें राहु हो तो बालकोंफों कष्ट हो ॥ ५ ॥ गुरुके घग्में राहु हो 
तो ब्राह्मगोफ़ो कष्ट, रोग अधिक और परस्पर द्वेष हो। शुक्रके धरमे गहु हो 
तो वर्षा अधिक, भन्नमाव सस्ता और सुकाल हो ॥ ६ ॥ शनिके घग्मे 
राहु हो तो युद्धका भय रहे, रोग हो और वस्तुका भाव तेज ही | विशेष 
इसका फलादेश शनिकी तगह सममना, क्यों कि र हरी ओर शनि की प्रकृति 
समान है ॥ ७ ॥ 

जिस वर्षमे राहु मीनगणशि का हा उस महीनने भय हो, कसी अति- 
थिका आगमन हो ॥ ८॥ ऐसा जान कर यव जादि सब वान्योंका सग्रह 
करना चाहिये, इससे दूना तीगुना या चोगुना लाभ हा ॥ ६ | एक वर्ष 
तक बडा दुष्काल तथा दुख रहे, और तेरहवे मासमे खूब सुकाल हो ॥ 
१० ॥ जब कुंभगशि पर गह्ु हो और यदि उसके संग म्ग्ल भी हो तो 


(६५७) मेघमहँदये 


कुंमे राशौ यदा राहु-देवाद भौमोउपि सड्तः । 
लदालोक्य विधातव्यः शणसत्रादिसद्भहः ॥११॥ 
माण्डनि व समसतानि कांद्यादीनि विदेषतः । 
संगहान्ते मासघट॒क विक्रतव्यानि सपमे ॥१२॥ 
लाभग्तुगुणो ज्ञेपो मौमराहुअयरियतों । 

नान्ययेति च वक्तव्य यावदभुक्तिस्थिताविमी "१३॥ 
सैंहिकेयो यदा पाति राहि समकरनामकम । 

तदा संवीक्ष्य कत्तेव्य: पद्खत्रस्य सड्भरृह। ॥१४॥ 
घृत्वा मासत्रय यावत्‌ पद्चसत्रं विष तथा । 

प्राप्ते खतुथेके मासे लाभ: स्थात्‌ त्रिकपश्वकः ॥१४५॥ 
सैंहिकेयो थदा घाति धनराशों ऋ्रमात्‌ ततः । 
महिष्यादेस्तदा काये! सड्रहों बखधातले ॥१६॥ 
हयानां च गजानां च गन्धादीनां विशेषतः । 
लामश्तुगणः प्रोक्तो मासे व्वितीयपश्चमे ॥१७॥ 
धृश्चिकस्थों यदा राहु-दवाद भौमज्ञसड़रमः । 

तदा ज्ञात्वा च कत्तेव्यः सड्रहों घृतवाससाम्‌ ॥१८॥ 


शण और सूत्र आदि का सम्रह करना चारिए || ११ ॥ सम्पूर्ण कासा आदि 
के बतन विशेष करके छ महीन तक सग्रह कर सातवे मासमे बेचे ॥१२॥ 
इन राहु और मंगल की स्थितिम चोगुन। लाभ हो, इसमे कुछ अन्यथा नहीं 
है॥ १३ ॥ जन मररगशि पर राष्ट्र आवे तत्र रडमी बछ्न तथा सूत 
का संप्रह करना उचित है ॥ १४॥ यह वन्ब सूत तथा विष तीन मास सं- 
प्रह कर चौथे मासमे बेचनेस तीगुना पाचगुना लाभ होता है ॥ १५॥ 
जब घनराशि पर राहु अ वे तव भस घोडे हाथी ओर मुर्गंधी द्रव्य का सं- 
ग्रह करने से दूसरे ओर पाचयथ मासमे चोगुना लाभ हो ॥ १६॥ १७॥ 
जब दृश्चिकराशिका राहु हो और टेवेयोगसे मंगल तथा बुध उसके 


शइघारफलम्‌ (५२१) 


पश्चमासान व्यतिक्रम्य बष्ठे कार्योंउस्प विक्रयः । 
लाभश्र द्विगुणो ज्ञेयो निश्चित शाख्रभाषितम्‌ ॥१९॥ 
तुलाराशि यदा राहु; संस्थितः संक्रमे रवेः । 

तदा भवति दुशिक्ष पितुः पुत्ररय विक्रय: ॥२०॥ 
वार्षिक सट्डहं कुयोद श्रीदह्वीणां च विशेषतः । 
नाण॒कानां तथा लोके लाभ! कम्बलकांश्यतः ॥२१॥ 
कन्यागतो यदा राहु; सम्मवेन्मासपश्चके | 

तदा विज्ञाय संग्रात्य घातकीपिप्पलीद्रधम ॥२२॥ 
मासमेक च्‌-संग्राह्म घातकीपुष्पविक्रय: । 
मासद्रयान्ते पिष्टल्या लाभो 'भवति वाज्छितः ॥२३।। 
सिंहराशौ क्रमादँँ वक्तों यदा राहु: प्रवत्तते । 
अवश्य सड्गहः कार्य-स्तदा चोष्येषु वस्तुषु ॥२४॥ 
आदो धान्यकमादाय शुंटीमरिचपिष्पली । 


साथ हो तो कपड़ेका ओर वीका संग्रह कग्ना चाहिये ॥ १८॥ पाच मास 
के बाद छठ मासमें बेचनेसे दूना लाभ निश्रयसे हो ऐसा शाख्त्रमे कहा है 
॥ १६ ॥ जब तुलागशि का राहु सूर्य की संक्रान्ति के दिन हो तो महा 
दुष्काल पडे, यहा तक कि पिता पृत्र को और पृत्र पिता को भी बेच डाले 
॥२० ॥ ऐसे समय में विशेष कर चावलो का संग्रह करना उचित है, 
उससे तथा कंत्रल ( ऊनीव्रछ ) ओर काप्ते से लोकमें द्रब्यका लाभ हो ॥२ १॥ 
यदि कन्याराशि का राहु हो तो घातकी तथा पीपल ये दोनों पाच महीने 
तक संग्रह करना उचित है ॥२२॥ घातकी पु५्प को एक मास संग्रह कर 
पीछे बेचे ओर पीपल को दो मास पीछे बेचे तो इच्छित (मन चाहा) 
छाम होता है ॥ २३ ॥ यदि सिहराशि में राहु वक्री हो तो चोष्य वस्तु 
(चूसने योग वस्तु) का संग्रह करना उचित है ॥ २४ ॥ प्रथन धनिया 
सोंठ मिर्च पीपल जीरा लवण, कालानोन, मेंवानमक और खैर इनका इसे 


(३२१) मेघमदीदये 


जीरक॑ लवण सौवचलसैन्धवखादिरम्‌ ॥२५॥ 
धृत्वा संबत्सरं यावत्‌ षण्मासान्तेःरप विक्रय: | 
लाभब्तुशेशस्तस्थ यदि सौम्येन वेध्यते ॥२६॥ 
ककंटे तु यदा राहु स्तिछ्ठत्थेव महायल: । 

अवदय॑ तस्कराः सर्वे लोकपीडां प्रकुषते ॥२आ। 
अल्पनैव भवेद वीहे! सम स्वणरूप्यकम्‌ । 

कांस्प ताम्नं च संग्राध्य षणमासे लामदायकम्‌ ॥२८॥ 
सिथुने च यदा राहु! रवोचत्थानवशात्वदा । 
घृतधान्यं समध स्पान्माणिक्यानां समधेता ॥२६॥ 
सैंहिकेयो यदा याति भौमग्रहनिरीक्षितः । 

घृषराशों ऋ्रमेणेव निधानं लमते जनः ॥३०। 
संग्रहस्सवधान्यानां घूते तैलं विदोषतः । 

कुंकुमं गन्धव्रव्यं च कार्पासश्र गुडस्तथा ॥३१॥ 
मासषटक॑ च धृत्वेवं विक्रेयं सप्तमे पुनः । 
ज्ञेगअतुगुणा लाभ; सत्यमेव हि नान्यथा ॥३२॥ 


बनमे संग्रर कग्के पीछे छू महीने ब.द बच, यदि शुभग्रह ( चंद, बुध, 
गुरु, और शुक्र) से राष्रका वेब हो तो चोगुना लाभ हो ॥२५॥२६॥ 

जब कर्कशाशिमे राहु सब्नल हो तो अवश्य चोर छोकों प्रजाकों पीडा 
करे ॥ २७॥ बीहि (चावल) थोड़े हो, सोना रूपा कासी ओर ताबा ये सस्ते 
हों, इनका संग्रह काने से छ मासम लाभ हो ॥२८॥ जब मिथुनरारिम राहु 
उप स्वानमें होनेसे घी धात्य और मागिक मोती मूँगा आदि सस्ते हों ॥ 
२६ ॥ यदि वृषराशिका राहु भोमकी इृश्चियुक्त है तो लोग घन को प्राप्त 
को ॥ १० ॥ सब धान्यका सग्रह करना, विशेष करके घी तैल कुंकुम सुगग- 
धीद्रज्य कपास भौर गुड इनका सतह छुद्ठ मह्दीनेतक करके सातवें महीनेमें 
बेचने से चौगुना लाभ निश्रयसे होता है उसमें संदेह नहीं ॥ ३२॥ भौर 


राइवारफप्लम्‌ (११६) 


कांस्यं च लाक्षा मज़िष्ठा शुटीमरिचहिंगव! । 

एवां संग्रहण काये षण्सासावधिनिश्चितम |३१३॥ 

मेषराशौ यदा राहु; संस्थितश्चन्द्रस॒यंयो: । 

दैवाद ग्रहणसंयोगे दुभिक्ष मवति धुव्म ।३४। इतिराहु: । 
द्वादशराशिषु प्रहणेन राहुफलम्‌ -- 

डपरागो यद मेषे पीडयतले5य तदा जन! । 

काम्बोजांभि किराताश्व पाश्चालाश्च नैलइका: ॥ ३७॥ 

वृषे थे ग्रहण गोपा। पशव; पशध्चिका जना! | 

महान्तो मनुजा ये च तेथां पीडा गरीयसी ॥ २६ ॥ 

सूथचन्द्रमसोग्रोसो मिथुने च वराइना । 

पीड-यन्ते बाल्हिका वत्सा (लोका) यम्ुनातटवासिनः ॥३७॥ 

ककेटे ग्रहणे पीडा गदेभानां च जायते । 

आमभीरयबराणां च पीडा च महती सता॥ ३८॥ 

सिंहे च ग्रहणे पीडा सर्वेषां वनवासिनाम्‌। 

नपाणां हपतुल्यानां मनुजानां धनक्षयः ॥ ३६ ॥ 


कासी लाख मँजीठ सोंठ मिर्च ओर हिंगु (हींग) इनका भी छः: महीने तक 
झवश्य संप्रह करना चाहिए ॥ ३३॥ जब मेषराशिमे राहु हो, तत्र देव- 
योगसे सूये या चन्द का ग्रहण भी हो तो निःूचयसे दुष्काल हो ॥३४॥ 

मेषराशिके प्रहणमें मनुष्योंकी पीडा, तथा कंबोज, अंप्र, किराह, 
पांचाल और तैलंगदेशमें पीड़ा हो ॥ ३५ ॥ वृषराशिक्ते प्रहणमें गोप 
(गौ पालक), पशु, मुसाफिर छोग और बड़े लोगोंको पीडा हो ॥३६॥ 
मिथुनराशिमें सूर्य चन्द्रमाका ग्रहण हो तो वेश्या, बाल्हिक देशके और 
यमुना नदीके तट पर वसनेवाले लोगोंको पीड़ा हो ॥ ३७ ॥ कर्कराशि 
में प्रहण हो तो गर्दभों (गदहों) को तथा आभीर ओर ब्बैरोंकों बड़ी पीड़ा 
हो ॥ ३८ ॥ सिंदराशिके प्रहणमें सब वनवासी दुःखी हों. राजा झोर 
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कम्यायां ग्रहणे पीडा त्रिपुदाशालिजालिषु । 
कत्रीनां लेखकानां च गायकानां धनक्षयः ॥ ४० ॥ 
तुलायामुपरागे च द्ाणेबेककाहवः । 
मरयश्थापरान्तश्र पीड्यन्ते येपतिसाधवः ॥ ४१ ।॥ 
बृश्चिके ग्रहणे दु:ख सवेजातेः प्रजायते । 
यदुम्यरस्प मन्द्रस्य चौलघोधेयकल्य वा ॥ ४२॥ 
यदोपरागश्चापे स्थात्‌ तदामान्त्याश्व वाजिनः । 
विरेश्मल॒पाश्ालाः पीड-यन्ते भिषजों विश; ॥ ४३ ॥ 
मरे ग्रहणे पीडा नीचानां मन्त्रतवादीनाम । 
स्थविरोणां नटदानां च चित्रकूटस्प संक्षयः ॥ ४४ ॥ 
कुम्मोपरागे पीडयन्ले गिरिजा; पश्चिमा जना! । 
तस्करा विरदाभीरा वैश्याश्व वेदिकादयः ॥ ४० ॥ 
मीनापरागे पीड-न्ते जलद्रब्याणि सागरा; । 


घनवानोक। धन नाश हो ॥ ३६ ॥ कन्यागशि के अदृण में त्रिपुट और 
शालिजातके लोगोकी पीड़ा हो तथा कषि लेखक और गानेवालोंके धन 
का नाश हो ॥ ४० ॥ तुलागगिक़े ग्रहणमें ढशार्ण बंक काहव मरुभूमि 
ओर अपरान्त इन देशेंके लोगोंको तथा साधु जनोको पीड़ा हो ॥४ १॥ 
वृश्चिकाशिके ग्रहणमें सत्र जातिवालोकों पीडा हो. यदुंबर मंद्र चौल भौर 
शोवेय जातिफे लोग दुखी हा ॥ ४२ ॥ घनरगशिके ग्रहणमें मंत्रिवर्ग 
को तथा घोड़े को विदेह मल पाचाल देशव्रासी वैद्य और वैश्योको पीड़ा हो 
॥४३॥ मकरराशिफे ग्रहणमें नीच मंत्रवादियाकों पीड़ा हो. स्थविर (ब्रद्र) 
और नट दुखी हो, चित्रकूटफरा नाश हो ॥ ४४ ॥ कुंभराशिक्रे ग्रहण 
पश्चिनदेशके परवेतवासी लोग दृःखी हो, चोर द्विरद आभीर वैश्य और वैद्य 
आदि दु.खवी हों ॥ ४५ ॥ मीनगशिक्े प्रहणम सागरके जलद्रब्य मे पीड़ा 
हो तथा जलसे आजीविका करनेवाले मलाह आदि लोग और भाट तथा 


राबुआरफतन (१५४५) 


जअजलोपजीबिनो लोका भमद्ाया ये थ परिडता:॥ ४६ ॥ 
हति राशिग्रहणेन राहुफलम 
अथमक्षत्रपीडाफ़लम्‌-- 
यश्षक्षज्रे स्थितआन्द्र-स्तश्र येद प्रहणं मवेत । 
पीडिले तद्‌ बुधाः प्राहु-स्तत्फ्ल प्रोच्यलेजघुना ॥४३॥ 
अन्विन्यां पीडितायां स्पान:सुद्गादीनां महेता । 
अरण्यां श्वेतवस्तेभ्यो लाम॑ मासश्रये भदेत्‌ ॥४८॥ 
कूलिकापां हेसरूप्य-प्रवालमणिमौरििकम । 
सड्डहीत॑ लाभदायि मासे थ नवमे स्हलम्‌ ॥४६।॥ 
रोहिण्यां सश्नकापोस-सड्रह्ों लामदायकः । 
दृश्मासान्तरे प्रोक्त: सोमवेधो न चेदिह ॥५०॥ 
मगशीर्षे5पि मजिष्ठा लाखा क्षारः कुसछुम्मकम्‌ | 
मद दशमासान्ते लामदं थ धधोयितम्‌ ।!५१॥ 
धू्त महघेसाद्ीयां लामद मासपञअके । 
नैलाछ्लामः पुन्वेस्वोमोसः पद्रकतः परम ॥५२॥ 
पंडित झादि पीडित हों ॥ ४६ ॥ 
जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा स्थित हो उसमें यदि ग्रहण हो तो विद्वान 
लोग उस नक्षत्र को पीडित मानते हैं उसका फलादेश को झ्त्र कहता हूँ 
॥ ४७॥ झख्विनीमे ग्रहण हो तो मूंग आदि का भाव तेज हो । मरणीमें 
ग्रहण हो तो सफेद वल्ञोंसे तीन मासमें लाभ हो ॥ ४८॥ क्तिकार्म हो 
सो सोना चँँंदी प्रवाल (मूंगा) मणि भोर मोती इनका संग्रह करनेसे नत 
वे महीने लाम हों ॥४६॥ रोहियी में हो तो सूत कपास का संप्रह करनेसे 
देश महीने पीछे लाभ हो, यदि चन्द्रमा वेधित न दो तो ही लाभ होताहै। 
॥ ४० ॥ भृसशीर्षमें हो तो मैनीठ लाख क्षार और कुछुंब आदिका संग्रह 
करनेसे दश महीने पीछे उचित ल्लाभ हो ॥ ५१॥ ार्दामें हो तो घी 
घ्९ु, 
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पुष्ये केसिस्थिशिलीसा नवेदन्‍गाधूमसछूहे 4 
आऊफेषायां तु शुद्देभ्यः श्रापिः स्वान्मोसपअंके ॥०३॥ 
मधघाचतुष्टये चोला चणकाः खल तुष्टये । 

चित्रायां च युमन्धयों“सासो लौमहयास्यसे ॥८४॥ 
जिपशअनवशिश्तसि:इवातो लानस्तथ्ा तथा * + 
विशाखाया कुलित्येन्यः फ्माले लानसूम्भवा ॥#«४६॥ 
राधायां कोद्रवाह्लोसो भासैनेवभिसप्क्ते 4- - 
ज्येष्ठायां गुडवण्डादेः पंदा)्रमासे घनोदय! ॥॥५९॥ 
सन्दुलेम्यस्लथा सूले पूषायां श्वेलवखल; । 

उषाया श्रीफलात्‌ पृम्या: सवेश्न मासपंश्कम ॥५७॥ 
अ्रवणे तुबरीलाओ धनिष्ठायां तु माषतः । 
बगाकेभ्यो5पि वारुसयां लेश्य। पूसानि पीडने ॥«८॥ 
लाभख्जितासे निर्दिष्ट छुसा+यां लबशादित, । 


मद्गाह पाचव महीनमे लभ हा | पुनवमुम पाच मास पीछे तेल से क्म 
ह ॥५ २॥ पुण्यमे गह के सप्रहसे तीन महीने म लाभ हो। आज्ेषाम पाचर्वे 
महीनेम मूगसे राम ॥५३॥ मधा पूवाफाल्गुनी उत्ताफाल्‍युनी और हस्त इन 
चार नक्षओने ग्रहण हो ता चाला झोर चणा आदिसे लाभ हो | चित्रामे ज्वार 
सदावास पीछे लाभ हा ॥५४॥ उसते स्वातिनक्षत्रने तीसरे पाक्लें या नववे 
महीने मे लाभ हा | विशाखा+ कुलयीसे छट्टे महीनेमे लाभ हो ॥ ५५ ॥ 
अनुशधाम काद्य (कोर्टा) से नो महीनेमे लाभ हो | ज्येड्ठामे गुढ खाड 
आदिसे पाचन महीने लाभ हो ॥ ५६॥ मुलमें च्रावलोंसे, पूवाघादामें श्वेत 
(सफेद ) वल्लोंसे, उत्तराषाढ़मे श्रीकूल ओर सापारी से पाचने महीने लाम 
हा ॥ ५७ | श्रपण्में तुबर ( अरहर ) स, धनिष्ठामे उड़द मे, -शतभिषा और 
प्वाभाद्रपदर्म चनोंसे लाभ हो ॥ ५८॥ उत्तराभव्पदें लवणसे तीसरे म- 
दीनेनें लाभ हा | रेवती तक्षत्रमे प्हण हो तो मृण और उद़दसे छट्टे महाँगेंगे 
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मासबद्काद नवेक्कामो रेबत्यां छुन्तणाषतः ॥५४॥ 

प्रागुकोत्पालयोगे5पि नक्षज्रफलक्ीद दाम । 

शात्वेक सड़ही यः स्थाद चश्यास्तत््याशु सम्पद! ॥६०॥ 
अथ केतुविचारः। , 

रविमगणश्लबददेवाप्ती प्रविष्टाः केतवः संदा । 

वहन्ले लेजसा पूणो दृहयल्ते ले कद्राचन! ॥६१॥ 

रविरस्तायले प्राप्तो पश्चिसायां निरीक्षयते । 

यदा बहिशिखाकार-स्तदा केलुदयो बदेत ॥६२॥ 

ब्रालस्तद्ृशने लोकें शिखालतारकोद्थ; । 

स पुच्छसतारकः सो5घ-मित्येबोक्तिः प्रव्तेले ॥६३॥ 

जातिमोसवशादेषा-मुत्पातान्तनिरूपिता । 

फल यत्‌ प्रतिनक्षत्र विचित्र तदथोच्यते ॥६४॥ 

अश्विन्याम्ुदितः केतु-हेन्यादशमकपालकम । 


लाभ हो ॥४५६॥ इस तरह पहले उत्पात प्रकग्णमे नक्तत्रोके फल कह है 
बे सब जानकर कोई सम्रह करें तो लक्ष्मी उसके प्रशीम्त (प्राप्त ) होती 
है॥ ६० ॥ 

केतु हमेश। गविमणडलकी तरह अप्निम रहते है, अर्थात्‌ केतु अभप्लि 
के समान चमकदार है और तेज करके प्र है, वे कभी क्रमी दिखाई 
पढते हैं ॥ ११ ॥ सूर्य जत्र अल्ताचलको प्राप्त हो तब पश्चिम दिशाम 
देखना, यदि भ्रप्मिकी शिखाके सब्श झाकार मालूम ही तो केतु का उदय 
कहना चाहिए ॥ ६२ ॥ उस शिखावाले ताराके उदयका लोऊ में प्रात 
समय दर्शन हो तो उसे पुच्छडिया तारा कहते है ऐसी प्रथा चल रही. है 
॥६३॥ महीनेके कारणसे उसकी जाति उत्पातके अन्तसे निरूषय. को 
गई, गब उसके प्रत्येक नक्षत्रके विचित्र विचित्र फलको कहते हैं ॥६ ४॥ 
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अरण्यां थ किरातेशं कूसिकायां कलिहुपम ॥६७॥ 

रोहिण्पां श्रसेनेद्ं रंगे योशीनराधिपम्‌ । 

आद्रोर्या जालणाधीश-महमकेश पुनषसी ॥६६॥ 

पृष्ये थ मगधाधीश सार्पे केरलका( काशिका )विपम्‌ | 

मधायामइनाथं च पूफायां पाण्श्यनायकम्‌ ॥९७॥ 

उड्जयिन्यां रुप हन्पा-दुत्तराफाल्गुनीं गत । 

दणड्काधिपति हस्ते चित्रायां कुरूभूपतिम्‌ ॥६८॥ 

स्वास्थां काइधोरकम्बोज-भूपतीनां विनाशकः । 

इृध्वाकुकुर लेशानां विशाखायां थ घालकः ॥६९॥ 

मैत्र पौण्ड्महीनाथं सावेभौस तयैन्द्रभे । 

धन्धमद्कनाथ थ सृलस्थो हन्ति निश्चिसम्‌ ॥७०॥ 

पूवोषाढा काशिराज़-मुसरा हन्ति कैकवम । 

अश्विनीमें केतुका उदय हो तो झश्मक देशके राजाको कष्ट हो (या 

उसका विताश हो) भग्यीमें किगतदेशके झोर क्ृत्तिफ्राम करलिंग देशके 
राजाको कष्ट हो || ६४५ ॥ रोहिगीमें सूरसेन देशके राजाकों, मृगरिरर्म 
उशीनर देशके राजाको, आरद्द्र्मे जालय देशके राजाको, पुनर्वसुमे श्रश्मक 
देशके गजाकों कष्ट हो ॥ ६६ ॥ पुष्यमें मगधदेशके अधियपति को, झा- 
छैपरामें केरलयाधिततिको, मधामें अंगनाथको, पूर्वाफाल्गुनीन पाण्डुदेश के 
राजाको कष्ट हो ।| ६७ ॥ उत्तराफाल्गुनीमें उजयिनीके राजाकौ, हस्त में 
दण्डकदेशके पतिको, चित्रामे कुरुदेशके राजाको कष्ट हो ॥६८॥ स्वातिंम 
डदय हो तो काश्मीर और काम्बोज देशके राजाओंको, विशाखामम इच्धाकु 
और कुग्लदेशके राजाओंगो कष्ट हो ॥६ ६॥ झनुराघारम पौडदेशके राजाको 
ज्येष्ठामें सावमभोम (चक्रवत्ती) को क४ हो मूलमें अंध्र तथा भद्रदेशके राजा- 
भ्ोंको कष्ट हो ॥ ७० ॥ पूर्वाषाढमें काशीदेश के राजाको, उत्तराषाढ़ाबरं 
कैकवदेशके राजाको, भ्रभिजितमें शिविपवेदीदेशके राजाको, भ्वय॒में कै- 


केतुआास्फलम (११९) 


थौधे शिविपयवेदीशं श्रवणे कैकयेश्वरम ॥39१॥ 

बासवे पञआजन्येद्ाां वारुणे सिहलेग्वरम । 

पूवभायासइनाथं मैसिपेशछुमागतौ ॥9१॥ 

रेबस्पाछुदितः बेतुः किरालाधिपघघालकः । 

भूज़ाकारः सपुच्छम्य केतुर्विग्वस्थ पीडक! ॥७१॥ 

करश्रयीवैष्णवरोहिणीषु, म्हहो तथादित्ययुगाश्विनीषु । 
कुयोच्छिशुनां रपतेश चूडासन्दो लितास्ते शिखिनो मबन्ति॥ 
बाराहसंहितायाम्‌-- 

शलसेकाधिकमेके सहस्नमपरे बदन्लि केलुनाम । 

बहुरूपमेकमेव प्राह छुनिनोरदः केतुम ॥9४५॥ 
केतुपहणविवार:-- 

आदित्यग्रासकाले च दुभिक्ष प्रायसः पुनः। 


कयदेशके राजाको कष्ट हो ॥७१॥ धनिष्ठामें पाचालदेशके अधिपति को, 
शतमभिषामें सिहलदेशके राजाको, पूर्वाभाद्रपदमें अंगदेशके राजाको, उत्त- 
शमाद्रपदमें नेमिधदेशके अधिप्तिको कष्ट हो || ७२ ॥ रेक्तीमें केतु का 
उदय हो तो किरातदेशके राजाको कष्ट हो । यदि केतु ध्ृघ्ताकार भोर बड़ी 
पुच्छुवाला हो तो वह जगतको दुःख देता है ॥७३॥ 

हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, रोहिणी, म्रृगशीषे पुनवेसु, पुष्य, भा- 
हलेवा, मघा ओर अश्विनी इन नक्षत्रोंमें बालकोका तथा राजाझ्ोोंका चूदा 
कम करना चाहिए, चूडाकर्मसे संस्कार किये हुए वे लोग शिखावाले होते 
हैं॥ ७४॥ 

वाराहसंहिता में कहा है कि- कोई पंडित कहते हैं कि केतु की 
संख्या एकसो एक हैं, काई कहते है कि एक हजार हैं, नारदमुनि कहते 
है कि केतु एकही है मगर यह एकही बहुरूपी है ॥ ७५ ॥ 

केतुका सूर्य के साथ प्रहण दो तो दुष्काल हो और उस के तिथि 


(३६०) मेघमदोदये 


लशियिपिष्ण्यथाज्पानि महर्धाणि मवन्ति हि।॥30४। 
आधषादयोदेयोमंध्ये यदा फ्वेश्रयं भवेत्‌ । 
झितौ भवेन्महायुद्धं ह॒फ्स्त्युं समादिशेत्‌ ॥99॥ 
धत्र राशो भवेत्‌ पवे, तस्य वाच्यं क्रमणकम । 
अस्पधे लभते मूल्प॑ पीश्यप्तामं थ राहुणा ॥>८॥ 
लोके5पि-सीसे गुरुने परछीओ हीह शरयो विचार | 
भागसिर ससिगहण हुई प्रजा करेसी मार ॥७६॥ 
कलियमासे रविगहण जह छु१ धरणिछुएण । ' 
आअगशगणना बिना मरे सुमदनी सेण ॥८०॥ 
एवं व्ोधिपपरिणते-वत्सरः आऔयगरोः स्थादू, 
नक्षश्रारूय: सकलजगति वषबोधस्प थीज़म । 
मन्दत्यापि प्रकदमहिसा वस्सरः स्वीयनाज्ना , 
मक्त्या तक्त्वाद उयमिद्मितो 'भाविवर्ष विचायम॥८९१॥ 


नक्षत्र के नाम सदृश वस्नुओका भाव तेन्न हो ॥ ७६ ॥ पाषाढादि दो 
मासमे यदि तान पर (#हण) हो ता प्रथ्वीमे बडा युद्ध हो भौर राजाओं 
का विनाश हो ॥ ७७ ॥ जिस राशि पर ग्रहण हो उस राशिवाली बे- 
चनेकी वस्तु बहुत महेँगी हों कितु राहुस वेघित हो तो उससे ढव्य प्राप्ति 
हों ॥७८॥ शिश्यने गुरुको प्रहणका विचार पूछा हैं - मागैशीर्षमे चन्द्रमा 
का ग्रहण हो तो प्रजाफे पर भा (कष्ट) रहे ॥७६॥ यदि कात्तिक मासमें 
सूे प्रहण हो ओर मगल साथ हो तो गृहकुदुंत्र त्रिना सुभट (योद्धा) की 
सेनाका विनाश हो ॥ ८० ॥ 

इस प्रकार वर्षाघिपकौ परिणतिसे नक्षत्रनामका बृहस्पतिका संपत्सर 
है वह समस्त जगत्‌ में वर्षषोध का बीजरूप है और झपने नाम सदश 
प्रगट प्रमाववाला शनिका वर्ष है, ये दोनों तत्वोंसे मानकर भाविवर्ष का 
* विचार करना चाहिये ॥ ८! ॥ 


श्रकनमासपक्तरिवलिरूपलस (२६६), 
दोव पल्ाघने कपतोधप्रत्ये तपाराच्छी प्रसहोपाष्याय 


क्शसो 5पघिकार:.। 
अथ अयनमासपक्षादिननि रूपणनामषह्दो (धघिकारः | 


जयनम्‌--- 
यदि कफोकसंकातो कुजकिशनिसोमजा: । 
अल्पनीरं रण घोरं स्पात्‌ तदा नीयबुद्धिदं! ॥१॥ 
सेघाधिकारे विज्ञेयं प्रथम दृक्षिणायलम्‌ | 
ऋतयः प्रावृशद्ाश मासा हि आवशणादय:ः ॥रो। 
वारेष्वको किंसौमानां संक्रान्तिस्टेगकर्केयो 
यदा तदा महते स्था-दीतियुद्धादिक तदा ॥१॥ 
ककोके सप्तरव्यादि-वारेषु दूश विशतिः। 
अष्याकोश्व घृतिढो च शन्यं विश्वाखयो5थवा ॥४॥ 
सौराष्ट्रराशुन्तर्गत पादलित्पुरनिवासिना पणिडितमगवानदासाख्यजैनेन 
त्रिग्चितया मेबमहोदये बालावब्रोधिन्याइडर्यभाषया ठीकि/ 
शनेश्वरवत्सरनिरूपणनामा पश्चमोउघिकार, । 
यदि कर्कसंक्राति के दिन मंगल रवि शनि या बुधवार हो तो थोड़ी 
वर्षा, घोरयुद्ध तथा नीचबुद्धि दायक हो ॥ १॥ मेघका अधिवारमें प्रथम 
दक्षियायन वर्षादि ऋतु तथा श्रावण झादि मास जानना ॥ २॥ यदि मकर 
ओर कर्क सक्राति के दिन रवि शनिया मंगलवार हो तो धान्य तेज द्वो, ईति 
का उपद्दव वा युद्ध हो ॥ ३॥ विश्वा साधन-कर्कसंक्रान्ति के दिन रवि- 
बार हो तो दश विश्या, सोमबार हो तो वीस विश्वा, मगल हो तो झाठ विश्वा, 
बुब हो तो करद विश्वा, मुरु ओर शुक्रवार होतो अठारह, शनिवार हो तो 
शून्य दिशा, किन्तु देश विशेषता से झथबा अन्य शुभम्रह का योमसे तीन. 
बिश्वा साना हैं ॥ ४ ॥ कई ऐसा भी कहा है--गुकहार को सोलह और खुक-- 





(शबे२) मेबमदहोदये 


झजञायम;- कर्बासंक्रान्तो रविवारे दश विशोपका बे, 
चन्दरे बिंदातिः, महरेष्छो, बुधे हादश, हो-गुरु्ुकवारों त 
पोरछादश, शनो शन्पर्र, यढा देशविद्योषेउन्यस्मिन शुभ 
घोगे काश्रपो विशोपकाः 
कथित्‌-गुरो षोडश शुक्रे स्यु-रष्टादशविशोपका: 
दीपोल्सवे धारवशात्‌ केचिदाहुर्दिशोपकान ॥४॥ 
दिशों नखाथ्य विश्वारुपा सप्त रुद्धा नवाम्परम्‌ । 
वर्षेबिशोपकानेव जानीयात्‌ ककेसंक्रसे ॥९॥ 
अन्यश्र-काशिके शुकूपक्षे य पत्नम्पां यारवीक्षणात्‌ । 
घर्ष बर्षा थ धान्याये श्रीययेतानि विधारयेत ॥»॥ 
रवौ चन्द्रे कुजे सोम्ये गुरो छुक्ते शनैभरे । 
दिगविशतीमाम्वर॒प-कलाष्टाद्श विश्वकाः ॥८॥ 
लौकिकास्तु- महल आठ बुधे बलि बारह , 
सोम शुक्र गुरु करे अठारह। 
काकडि सहकृमि रवि हानि बेठो , 


बार को झठारह विश्वा है । कोई दीवाली के दिन जो वार हो उससे विश्वा 
गिनते हैं ॥ ५॥ कर्कसंक्रान्ति के दिन रविव्वारादि का अझनुक्रमसे देश बीस 
तेरद सात ग्यारह नत्र और शून्त्र विश्वा हैं | ३ ॥ भन्यत्र कहा है कि- 
काशिक शुक्र पंचमी के वारसे भी विश्वा गिनना । वर्ष वर्षा और धान्य के 
लिये ककसंक्रान्ति, दीवाली ओर कात्तिक शुक्व पंचमी इन तीनों ही दिनों का 
विचार करना चाहिये ॥ ७॥ उन दिलों में रविवार हो तो दश, सोमवार 
दोतो वीस, मंगलत्रार हो तो आठ, बुतवार हो तो सात, गुरुवार हो तो 
सोलह, शुक्वार हो तो सोलह झोर शनिवार हो तो भठारह बिश्वा कह्टे हैं 
॥#८॥ लौकिक भाषामें-कर्कसंक्राति के दिन मंगलवार हो तो आठ, उैब- 
यार हो सो बारह, सोम शुक्र तथा गुर्त्/र को अठारह, शनि सथा स्विवार 


अयनमासपसदिननिरुपयम (१६४) 


निम्य सुंदरि! समो विणठो ॥९॥ 

हानि आइलह संगलइड़ दल । 

सीडा सूसा कातरा प्िहूं मांहे एक हुबंति ॥१०॥ 

मेघकर्कमकरे5केसंकमे, क्रवारसहिले जलं नहि। 

घान्यमल्पतरमेव बस्सरे, विग्रहो विपुलरोगलस्करा:॥ ११॥ 
भथ मभासा;--- 

वैश्ने खथ आवणे मासे पश्रजीषो यदा भवेत्‌ । 

दुर्भिक्ष रौरब घोरं छश्नमड्ं विनिर्दिदोत्‌ ॥१२॥ 

हादश्यां यदि वा कृष्णे शनिवारों यदा भवेत । 

ततभ्रतुदेदों मासे पश्चाकेबारसम्भवः ॥१३॥ 

पश्माकेबासरे रोगा; पश्रमौमे सय॑ महत्‌। 

दुर्भिष्त पश्नसन्देषु पट शुभप्रदा! ॥१४॥ 
यदुक्तम--एकमासे ; पञ्ञ न स्युः शुमावहा: । 

अमावास्थाकंवारेण सहघेत्वविधायिनी ।१५॥ 


हो तो निश्चसे शून्यता हो ॥ ६॥ यदि ककसंकाति शनि रवि भर मंगल 
बार को द्वोतो टीड्डी चूहा या कातरा इन तीनमें से एक का उपद्रव हो ॥ 
१० ॥ जो मेष करके तथा मकर संक्राति क्रवारको होतो जल न बरसे, 
घान्य थोड़ा, विप्रह रोग और चोरोंका बहुत उपद्रव हों ॥ ११ ॥ 

चैत्र और श्रावणमासमें जो पांच बृहस्पति हों तो दुभिक्ष महा घोर 
दुःख तथा छत्रमंग हो॥ १२॥ यदि ८ द्व।दशी को शनिवार हो तो उससे 
चौदहवें महीने में पांच रविवार झाते हैं ॥ १३॥ जिस मासमें पांच रविवार 
हो तो रोग, पांच मंगलवार हो तो भय अधिक, पांच शनिवार हो तो दुभि- 
क्षता भोर इनसे भ्रतिरिक्त दूसरा वार पांच हो तो शुभदायक द्ोता है ॥१४॥ 
एकमासमें पांच रविवार शुभ फलदायक नहीं है । भ्मावास्या रविवारको हो 
तो झज्त महरगो हों ॥ १५॥ चेत्र भोर श्रावणमास में पांच रविवार हो तो 

३० 


(२३४) मेघमहोदये 


थैत्ने च आवणे मासे मवेद्‌ यथकंपश्चकम्‌ । 

दुर्मिक्ष तत्र जानीयात्‌ छन्ननाशों न संशयः ॥१6॥ 

महले ब्रियते राजा प्रजाइद्धिस्तु भागेवे। 

बुधे रसक्षयों भूरम्पा दुर्मिक्ष तु शनेशरे ॥१७॥ 
लोकेडषपि- पांच शनिश्चर पांच रवि, पांचे सइ्ल होय । 

चक्षि चहोहे मेदिनी, जीवे विरलो कोय ॥१८॥ 

मासागदिवसे सोम-सुतवारों यदा 'मवेत । 

धान्यं मह्घ श्रीन मासान्‌ भाविवर्ष5पि दुःखकूत ॥ १६॥ 
यतः-बुधश्रेत्‌ प्रथमं धार: सवमासाथवासरे । 

तत; पर बत्रिभिमासि-संहथे राजविड्वरः ॥।२०॥। 

पश्चाकयोगे वैशाखे बृष्टिगेभेविनाशिनी । 

पश्च मोमे भय॑ वहे-इैश्टिरोधाय कुत्नचित्‌ ॥२१॥ 

प्रतिपत्सवेमासेषु बुधे दुर्भिक्षकारिणी । 


दु्मिक्ष तथा छत्रमंण जानना इसमें संशय नहीं॥ १६ ॥पाच मंगल हो तो 
एजा का मरण हो, पाच शुक्र हो तो प्रजाकी इृद्धि हो, पांच बुध हो तो 
पृथ्तीमे रस का क्षय हो, पांच शनेश्वर हो तो दुष्काल हो॥१७॥ लोकभाषा 
#े भी कहा है कि-पाच शनेश्वर, पाच रवि ओर पाच मंगल हों तो भयं- 
करयुद्र हा ॥१८॥ जिस महीनेका पहला दिन बुववास्से प्रार्भ हो तो तीन 
महीना धान्य महेँगा रहें और अगला वर्ष भी दुःख कारक हो ॥ १६ ॥ 
महीनेका प्रारे भ्मे प्रथम बुधवार हो तो उस मास से तीन मास तक धान्य 
महूँगा रहें और गजमें उपद्रय हो ॥२०॥ वैशाग्व मास में पांच रविवार 
हो तो वर्षा और गभका विनाश हों, पाच मंगल हो तो झप्नमिका भय तथा 
कही वर्षा का भी रोव (रूकावट ) हो ॥२१॥ बुधवार की पड़वा सब 
मदीनो में दुभिक्ष करने वाली है, और विशेष कर यदि ज्येठ मासमें हो तो 


अयनमासपत्तदिसनिरूपणम्‌ (५६७) 


ज्येछ्ठमासे विशेषेण वमह्ाय जायते ॥२२॥ 
चित्रास्यातिविशाखासु यस्मिन मासे न वषणम । 
लन्‍्मासे निजेला सेघा इति गगमुनेवेथः ॥२३॥ 
ग्रहाणां यन्‍्मासे ननु मवति षणणां निवसलि- 
स्‍्वदा गोलो योग: प्रलयपद्िन्द्राएपि लभते । 
नपाणां नाहः स्पाज्ज्वलति वसुधा शुष्यलि नदी, 
भवेछोका रंकः परिहरति पुत्र च जननी ॥२४॥ 
मागादिपश्षमासेषु शक्कपक्ते तिथिक्षये । 
वीस्थ्य वा छन्नमढ़ी5पि जायते राजविड्यरः ।।२०॥ 
मार्गादिपश्चसासेषु निधिवृद्धिनिरन्तरम्‌ । 
क्रृष्णपक्षे तदा5सोस्थ्यं प्रजामारि: प्रवत्तेते ॥२६॥। 
मासे मासे द्यमावास्याप्रमाणं प्रविलोक्यते । 
तिथिबृद्धों कगाबृद्धिः ऋक्षव्ृद्धों कणक्षय! ॥२७॥ 


वर्षाका नाश करे ॥ २२ ॥ 

जिस महीने चित्रा म्वाति ओर विशाखारम वर्षा न ही उस महीने 
में मेष निर्जल रहें ऐसा गर्गेमुनिका वचन है ॥ २३ ॥ जिस महीने में 
छुद्र प्रह एक राशि पर हों तो वह गोल योग कहा जाता है, इसमें इंद्र 
भी प्रलयपद को प्राप्त होता है, गाजाओ का विनाश हों, ४८नी गरमी से 
प्रज्वलित हो, नदी सूख जाय और लोक ऐसे निर्घन हो जाय कि माता 
पुत्रको भी त्याग कर दें ॥ २४ ॥ मार्गभीर्षादि पाच महीनेके शुऋप्क्ष में 
तिथि का क्षय हो तो अस्वस्थता छत्रमंग ओ राजविग्रह हो ॥ २४ ॥ 
मागैशीर्षादे पाच महीनेके क्ृष्णपक्षमें तिथिकी बृद्धि हो। तो अस्वस्थता तथा 
प्रजामें महामारी हो ॥ २६ ॥ प्रत्यक मासकी अमावास्थाका प्रमाण देख, 
यदि उसमें तिथिकी वृद्धि हो तो वान्यकी इंद्धि और नक्षत्रकी इद्धि हो तो 
धान्य का क्षय हो ॥ २७॥ महीनेके नक्षत्र से पर्णिमा स्यून, समान था 


(२३९) मेधमदोदये 


मासक्षोत्‌ पूर्णिमा हीना समाना यदि वाघिका । 
सम थ समारथे थ महे कुरुते कमात्‌ ॥२८॥ 
पूर्णिसायाममावात्यां संलप्नस्तारकास्तयः । 

महधे सत्र प्वोधोद सासमध्येडपि जायते ॥२८॥ 
अप्तावास्यां यदा चन्द्र उदयास्‍्तं करोति चेत्‌ 
महदृक्षे तदा मासे भवेज्ुनं समधता ॥३०।। 
ककसंक्रमणे सन्‍दो सकराके वृष्टस्पतिः । 

तुलाके महलो बर्ष लश्न दुर्मिक्षसम्भवः ॥३१॥ 
झाषादे का्िके मासे फाल्युनेषपि थ देवतः । 
जायन्ते पथ मौमाशेत्‌ प्रमासास्तदाउइशुसा। !३२॥ 
अद्ध विदेशगमनेःप्यद शोणितदूषितम । 

साद्ध प्रियते दुर्मिक्षात्‌ साद्धेमर्दे च तिछति ॥१३॥ 
नक्षत्रान्तरगे सूर्य पष्ठओ चन्द्रमारिथतः । 

मासमघ्ये महत्व तदा धान्ये5स्ति निशेयात्‌ ॥३४॥ 


अधिक हो तो झनुक्रम से सस्ता समान तथा महथेता हों ॥२८॥ प्रूणिमा 
ओौर अमावास्था में बराबर तारापात हो तो धान्य का भाव पहले से एक 
महिने तक महँगा हों ॥ २६ ॥ यदि चन्द्रमा अभावास्या के दिन उदय 
और जस्त बृहदनक्षत्रमे हो तो उस मासमें निश्चयसे अन्न सस्ता हो॥३०॥ यदि 
कर्कसेक्रांतिके दिन शनि, मकरसंक्रांतिके दिन बृहस्पति और तुलासंक्रातिके 
दिन मंगल हो तो उस वर्षमें दुभिक्ष हो ॥ ११ ॥ आपषाढ, कार्तिक भौर 
फाल्युन मासमें यदि दैवयोगसे पांच मंगल आ जाय तो पांच मास अशुभ 
हों ॥ ३२ ॥ चार भागमेंसे अद्वेभाग का नाश तो विदेश गमनसे, अर्ज 
भागका नाश रुघिर विकारसे ओर देढ भाग का नाश दुभिक्षसे हो जाता 
है। इस प्रकार ढाई भागका नाश हो कर देढ भाग शेष रह जाता है ॥ 
३३ ॥ यदि सूर्यनक्षत्र के दिन चन्द्रमा छट्टा हो तो एक मद्दीना धान्यमाय 


सयनमासपत्तदिननिशपंणम्‌ (१६७) 


रक्तमुत्पलवणारम यद्याकाई्श तु कार्तिके । 

ला शुर्स साविव सन्ध्याथां तन्न शोमनम्‌ ॥३४५॥ 
यत:--कतक्तियमासह गयणलो जह रतुप्पलयन्ष । 

लो जाणिजे भदुली जलहर घरसे पुशन्न ॥३६॥ 
हीरमेघमालायां विदेषो ५पि-- 

कातीमासे देखिये, रविरक्तडो वियाल । 

लो जाणिजे पंडिया, वरसह आलोमाल ॥१७। 

लुघारपलन सार्गे पोषे हिमससुद्भवः । 

माघमासे5सिशीत च फाल्गुने दुर्दिन शुभम्‌ ॥३८॥। 

फाल्गुने कालवातो5पि चैन्रे किश्वित्पपोहिलम । 

वैशासः पश्ररूपः: स्था-उ्ज्येषतों घमोन्वितः शुभः ॥१९॥ 

मासाष्ठकनिमेत्तना-सुना मासचतुष्टयम । 

आधादादं शुम ज्ेयं यतो मेघमहोदयः ॥४०॥ 
तेज हो ॥३४॥ यदि कात्तिकमासमें आकाश कोपल (नवीन कोमल पत्ती) 
के सदृश रक्त बण हो तो झागमिवर्ष शुभ होता है मगर वह संध्यासमय 
हो तो झच्छा नहीं ॥ ३५ ॥ कहा है कि- कात्तिक मासमें झ्राकाश यदि 
कोंपछ सदृश रक्ततं वाला हो तो हे भडल़ि! वरसाद पूर्ण बरसे ॥३१६॥ 
हीरमेघमालाम भी कहा है कि- कात्तिक मासमें सूर्य रक्त वणवाला दिग्झाई 
दे तो है पंडित! वर्ष बहुत उत्तम जानना ॥ ३७ ॥ मा्गेशी्ष में तुधार 
(मोस) का गिरना, पोषमें ट्विम (बर्फ) का गिरना, माधमास में भ्रत्यन्त 
शीत और फाल्गुनमें दुर्दिन होना शुभ है ॥३८॥ फाल्गुन में तीज पवन, 
चेत्रमें कुछ बादल, वैशाखमें पंचरूप (वायु, वादल, वर्षा, “॥ज और वीज) 
ओर ज्येष्ठमेंगर्मी अधिक ये चिह्न हों तो शुम जानना ॥ ३६ ॥ इन झ्राठ 
मासमें कहे हुए शुभ निमित हों तो झाषादादि चार मास शुभ जानना, 
इनमें वर्षा भच्छी हो ॥ ४० ॥ 


(१३८) मेघमदोदये 


चैश्ने मेघमहारम्मों वषस्शम्मविनाशकः 
सुलाद मरणीपयन्त ख॑ निरभअ्ं सुभिद्धकूत ।।४१॥ 
चैप्रे बृष्टिकरो सेघो5थवा सेघा: सुनिमलाः 
वैद्याखे पश्वणो: स्यु-स्तदा निष्पसिरुत्तमा ॥४२५॥ 
अचश्नद विधायते-ननु चैत्रे निमिलता छुला साअता का- 
ताध्ाअत्रे किश्वित्‌ पयोहितमिति वचनम्‌। स्थानांगब्ती प- 
बनघनधृष्टियुक्ताशत्रे गढभाः शुभाः सपरिवेषा' इत्यागमा- 
छ। उक्त च लोके-- 
चैत्रमास जो वीज विलावे, धूरि बैशाखे केस थोवे। 
जेठभास जो जाई तपंतो, कुण राखे जलहर बरसंतो ॥४ है॥ 
न बादेल बिना बिद्यद्‌ न ब्िलीय॑ नेैमेल्थस्प घहुधा व- 
चनात्‌। यतः- 
वैश्रमास जह हुई निरमलो, चारमास बरसे गलगलओ। 
जिहां २ बादल तिहां २ विणास, सानव धाननीमेल्हे आस ।४४। 


चन्रमासमें झधिऊ वर्षा हो तो गर्भका विनाश हो । मूल से भरणी 
पर्यन्त आकाश आदल रहित निर्मल ठीखे तो सुभिक्ष काग्क होता है ॥ ४ १॥ 
जैन्रमासमें वृ्टिकाग्क बादल हो या अच्छे निर्मेल बादल हो और वैशाखमें 
पंच वगेताले बाइल हो तो उत्तम जानना ॥ ४२ ॥ चेत्रमास निर्मल हो 
तथा बादल सहित हो, वायु चले झोर कुछ वर्षा हा तो शुभ समय होता 
है। स्थानागसूत्रकी बृत्तिमं पवन बाइल ओर वर्पावाला तथा परिमंडलवाला 
गर्भ चेन्नमासमें शुभमान। है | लोकिक भापामें कहा है कि-चैत्रमास में बि- 
जली चमके, वेशाखमें किशुकपुष्प की धूलि धो जाय याने वस्साद के द्वारा 
किशुकपुप्पका रगसे धृत्रि ग्गवाली हो जाय ओर ज्येष्ठणास बहुत तपे तो 
बहुत अच्छी वर्षा हो ॥४३॥ चैन्रमासमें बादल तथा बिजली न हो और 
आकाश निर्मल हो, इत्यादि बहुत प्रकार्के मत भेद्र हैं | जैसा कि- चैत्र 


अ्रयनमासपततद्ननिरूपणम (९६०) 


चैत्रे खडहडि नहुकरे, सलयपवन नहु होथ । 
लो जाणे तुं महुली, गब्मविगास न कोय ॥४५॥ 
अश्रोच्यले- स्थाद्ाद एव प्रमाण, विधुतो५भ्राणि का न 
दोषाय; जलप्रधाहे तु दोष एव महावृष्टिरूपात। चैस्रे हि सी- 
ने सर्ये सति विद्युदश्ं या उक्तमेब, यतसख्रलोक्यदीपके- 
मीनसंक्रान्लि काले य पोष्णमोग्यदिने भवेत । 
यत्र विद्युच्छुमो बात-स्ततो गब्भों ध्॒ब भवेत ॥४६॥ 
जलच्छटानां गर्भरूपादेव न दोष: । आथ यदि मेषे छू- 
ये; कदापि ततन्नाश्रमप्युक्त प्राक। तदेवश्रीहीरस्रयो5प्पाष्- 
चित्तस्थ थीय लडया चउत्थि तह पश्रमीसु अब्भाई | 
पृव्योसरवायाओ महासुभिक्रं बियाणाहि ॥४७॥ 
रथानांगे घनवृष्टिर्का सा तु थिन्दुमात्रैय चैत्रे किजित 


मास यदि निर्मल हो तो चार मास बहुत अच्छी वर्षा ही। जहा २ बादल 
हो वहा २ वर्षाकी हानि ओर मनुष्य थान्यकी आशा छोड दे ॥ ४४ ॥ 
चैत्रम जलप्रवाह न चले ओर मलयाचल का पव्रन न चले, तो गर्भ का 
नाश न हों; ऐसा भडलीका वाक्य है ॥४५॥ यहा स्याद्वाद ही प्रमाण 
माना है- चैत्र मे बिजल्ली या वादल हों तो दोष नही, कितु अधिक वर्षा 
है। कर जलप्रवाह चले तो दोष है | चैत्र मास मे मीन के सूर्य होने पर 
बिजली और बादलका होना श्रेय माना जाता है। जैसे त्रेलोक्यदीपकर्मे 
कहा है कि-- मीन संकान्तिमे रेवतीनक्षत्र के भोग्य दिनों मे जहा बिजली 
झोर वायु हो वहा निश्चयसे गर्भ होता है ॥ ४६ ॥ गर्भ के कारण यदि 
जलके छींटा भिरे तो दोष नहीं | मेषके सूये मे किसी समय बादल होना 
पहले कहा उस को श्री हीरबिजयसूरि भी कहते है- चैत्र मास की दूज, 
तीज, चोथ ओर पंचमी के दिन बादल हों भोर पूवे या उत्तर दिशा का पवन 
चले तो बड़ा सुकाल जानना ॥ ४७ ॥ स्थानागसुत्र में जो वर्षा होना 


(२४०) - मेधमहोदये 


पथोहितमिस्युक्ते । यदक्तम--- 
घनादृष्ठी यदा माघ-म्रैत्नो निमेलतां गत: । 
बहुघान्पा तदा सूमि-प्ेष्टिकेव सनोरसा ॥४८॥ 


चित्तस्स कसिण पशञ्नमी नह वरसह दुद्दिणं पुणो। 
फूणह गहिऊुण उसभूमि ता वावह सयल धन्नाणि ॥४६॥ 
पैश्ने थ गौरिसंक्रान्तो! हत्यादिनाग्रे शृष्टिवेश्यते । तथापि- 
शैश्नसासे थ देवेशि! शुक्ले च प्रमीदिने । 
सप्तम्पां व श्रयोदहयां यदा मेघः प्रबषति ॥५०॥ 
तारकापतन चाब्दू-गर्जनं विद्युता सह। 
वर्षाकालस्तदासक्नो नाश्न काय्येविचारणा ॥५१॥ 
लतपैश्रे यधायोग्यं साथ्रता था निरश्नता । 
शुभाय थोमय लोके विपरीत न सौख्यदम्‌ ॥५२॥ 
लत एवं कृष्टिनिषेधे दिननियमः- 
पंचमिरोहिणी सतमिअद्ा, नवमिपुष्फ नह पुनमचित्ता। 


लिखा है वह बिन्दुमात्र होना श्रेयस्कर कहा है | यदि माव मासमें अधिक 
वर्षा हो और चैन्नरमास निमल हो तो भूमि पर भ्रच्छी वर्षा हो ओर धान्य 
बहुत हों ॥ ४८ ॥ फिर भी वहा है कि- चैत्रकी कृष्ण पंचमीके दिन 
वर्षा न हो मगर दुर्दिन हो तो अच्छी भूमि देखकर सब प्रकारके धान्य 
ओना चाहिये ॥ ४६ ॥ हे पावेति! चैत्र मासकी शुक्र पंचमी सततमी भोर 
भ्रयोदशीके दिन वर्षा हो ॥ ५० ॥ तारा गिरे और विजलीके साथ मेष 
गरजना हो तब वर्षा काल समीप झाया जानना इसमें संदेह नहीं ॥५१॥ 
चैन्न मासमें यधायोग्य वादल का होना या बादलका न होना ये दोनों छोक 
में शुभ माने हैं और उससे विपरीत हो। तो सुंखकारी नहीं होता ॥५२॥ 
इसलिये ही वर्षकि निषेघके नियम दिन बतलाते हैं- चैत्रमासमें पंचमीके दिन 


श्रयनमोसपजसिनमिरूपशम्‌ (१४१) 


वैश्वसास बरसंत्त दिद्ठा, लो सीयालू गब्म बिणदां ॥५१। 

आपाई राहिणी हन्ति रोह य श्रावर्ण हरेत । 

पृथ्यो भाद्रपद हन्या-चित्राप्याम्विनश् छल ॥५४॥ 
साञ्नता लतुक्ता-- 

चैश्नस्प शुक्ूपश्चम्पां रोहिण्पां यदि हृश्यले । 

साञ्न॑ नमतदा55देश्वा गर्मेस्य परिपू्गोता ॥५४५॥ 

बैशाखे गर्जितं भूमि: सजला पवनो घनः । 

उच्णो ज्येष्ठो विशिष्ठः स्थात्‌ किमन्पैगंमेचेडिति) ॥५६॥ 

ख पश्नवण वैश्ञाखे विद्युत्पाते खटत्कूलिः । 

लदालिकषषों नमसि धान्यनिष्प्तिरुत्तमा ॥५७॥ 
अथाधिकमास:---- 

शाके बाणकराइुके विरहिते नन्देन्दुभिभोजिले, 

दोषाम्ौ थ मधुआ माधवःशिवे ज्येष्ठस्तु खे चाष्टके। 
रोहिणी,सप्तमी के दिनशार्दा,नत्रमी के दिन पुष्य और पुर्शिमाके दिन चित्रा वर्षता 
हुभा देख पड़े याने उस दिन वर्षाद हो तो गर्भका विनाश हो ॥५३१॥ रोहिणी 
युक्त पंचमी के दिन वर्षा हो तो आषाढ मास में वर्षा न हो, इसी तरह झ्ार्द्ा 
श्रावदमासमें, पुष्य माद्रपदमासमें ओर चित्रा आख्िनमासमें वर्षाका नाश 
काग्क है ॥५४॥ सैन्नशुकू पंचमीके दिन रोहिणी हो और उसी दिन झ्ाकाश 
बादल सहित देखनेमे ञ्ावे तो गर्भकी पृर्णता जाननी ॥ ५५ ॥ वैशाख 
में मेघ गजना हो, मूमि जलवाली हो, वर्षा हो, पवन चले ओर ज्येष्ट 
मासमें अधिक गरमी पड़े तो श्रेष्ठ है ॥ ४६ ॥ वेशाख मास में भ्ाकाश 
पंच वर्णत्राला हो, बिजली गिरे, तो बहुत वर्षा हो और धान्यकी उत्पत्ति 
उच्चा हो ॥ ५७ ॥ 
वर्त मान शकसंवतके अंकोर्म से ६२४५ घढा दो, जो शेष बचे उसमें १६ 
का भाग दो, जो तीन स्लेत्र रद्दे तो चेत्रमाल अधिक जानना, ग्यारह शेष 
३१ 


(२४२) मेघमद्दोदये 


आवषाहो शपतो नभमश्थ दारके भसाद्रश्व विम्वांशके, 
नेत्ने चाश्विनको 5घिभास उदितों शोषे&न्यके स्थान्नहि (७८ 
दाजिशत संभिनेमोतिदिने! बोडशभिस्तथा । 
चतुनोडीसमेनैश्व पतत्येका5पिमासकः ॥५६॥ 
यश्मिन मासे सिते पत्ते पश्चम्पासेव भास्कर: । 
संक्रामत्यधिकों मास: स स्पादागामि बत्सरे ॥६०॥ 
असंक्रान्तिमासा5घिमास: रफुटः स्थाद, 
द्विसंऋरन्तिभासः क्षयारूपः कदाचित्‌ । 
क्षयः कालिकादिश्नये नान्यतः स्पात्‌, 
तदा वर्षमध्येडधिमासदरय थे ॥६१॥ 
यथा संबत्‌ १७३८ वर्षे पोषमासक्षयः, आश्विनचैत्रो ब॒- 
द्वो। न चर द्वात्िशन मासेभ्योडवोगपि, मलमाससम्भषः । 
यदा एकरिमन्‌ ब्ध अमावास्यान्तमासहये संक्रान्तिरहितत्व॑ 
स्थात, तदा तयथारेक एव सजम्ताणो यो दाज्रिशन मासे*य उप- 


रह तो वैशाख, शुन्य या आठ शेयर रह तो ज्येट्गास, सोलह बचे तो 
झाषाद, पांच बचे तो श्रावण, तेरह बचे तो भाद्रपद ओर दो शेष रहे 
तो आख्विन अधिक मास जानना। कितु इन में अन्य शेष रहे तो कोई 
मांस अधिक नहीं होता ॥ ५८ ॥ ३२ मास, १६ दिन और ४ घड़ी 
वीतने पर अधिक मासका संभप्र हाता है ॥ ५६ ॥ जिस महीनेकी शुद्ध 
पक्की प॑ञ्ममीके दिवस सूर्यसंक्राति हो वही महीना आगके वर्षमें अधिक 
मास होगा ॥ ६० ॥जिस महानेम सूर्यसक्रा न्‍्त न हो वह अधिक मास 
कहा जाता है । ओर जिसमे दा संक्राति ह। वह क्षय मास कहलाता है | 
प्रायः क्षयममास कातिकादि तीन महीनोम ही होता है और जब कभी क्षय 
मास होता है तो उस वर्षम अधिकमास दो होते हैं | परन्तु यहा चान्द्र- 
माससे गणना करना चाहिये। झर्थात्‌ अगावास्यासे अमावास्या पर्यन्त॥ ६ १॥ 


अयनमासपत्तदिननिरुपणम्‌ (२४४) 


रि जायते । अपरः संक्रान्तिरहितो5पि न सलसास:, अका- 
लाधिक्यात्‌ कालाधिकस्मैव मलमासत्वात्‌, पूर्वाद्धिभासा- 
दारभ्य शब्रिशन्मासादवांग यः पू्वो5संक्रान्लिमारु। स शु- 
द्वोउन्यस्तु मलमास! । 
तस्थ फलम- दुशिक्ष श्रावण युग्से पृथ्वीनाशः प्रजाक्षय: । 
भाद्रपद्धितये धान्य-निष्पसि: स्पाद यथेहितम्‌॥<२॥ 
आश्विनद्वितये भ्म्पां सेन्वचोररुजां भगम । 
सुभिक्षे केचनाप्याहु-दुर्मिक्ष दक्षिणादिशि ॥६३॥ 
सुभिक्ष कात्तिकयुग्मे क्वचिद दुःख रणस्तणाम्‌ । 
मागशीष्युगे देशे जाथले परण खुखम्‌ ॥६४॥ 
पोषयु)से खुलिक्षं च मइहले तपतेजेय: 
रज़द्ण्डपरों लोको लोके मतिविपयेयः ॥९०॥ 
माघदये भुवि क्षेमं राज्यानां च नये तथा। 
सुमिस्त फाल्गुनयुगे क्षत्रियानां शिव भवेत्‌ ॥६३॥ 
चैनत्रढये शुभ धान्ये वैश्यानामुदयों महान्‌। 


श्रावण दो हो तो दुप्फाल, पृथ्नीका नाश और प्रजाका क्षय दो । 
दो भाव्पद हो तो इच्छित धान्यक्री प्राप्ति हो ॥ ६२ ॥ दो आखिन हो 
तो सेन्‍्य, चोर ओ< रोगका भय हो | काई कहते है कि सुभिक्ष हो प- 
रंतु दक्षिण दिशामें दु्िक्ष हा | ६३ ॥ दो कत्तिक हो तो सुभिक्ष हो 
और युद्से मनुप्योका दुःग्व हो | दो मार्गशीर्ष हो तो परम सुख हो ॥६ ४॥ 
पौध मास दो हो तो सुभिक्ष, मगल ओर राजाओोका जय हों | तथा लोक 
में गजदंड हो झोर मति विपरीत हो ॥६५॥ माथ मास दो हो तो पृथ्बी 
पर मंगल हो ओर राजाओंका मय हो । दो फाल्गुन हो तो सुमिक्ष हो 
और क्षत्रियों का कुशल हा ॥६६॥ चेत्र मास दो हो तो शुभ है, धान्य 
प्राप्ति हो ओर वेश्योंका अच्छा उदय हों | दो वैश्ञाख हो तो धान्य की 


ईक्ाव) मेघमहोदये 


वैशाखयुस्से धान्यानां निष्पत्तिरशु मं कचित्‌ ।॥।९ओं 
उ्वेश्कये उपध्यंलो धान्यनिष्पत्तिर्तसा । 
अयापाद़ि यथाकिशित्‌ खसण्डवृष्टि: कचित्‌ पुनः ॥९८४ 
मासदादचराके ब्ृद्धेरेव फलमुदीरितम । 
कैशादि ससके बृद्धि रिस्येतत्‌ प्रायिकं सतम ॥६९॥ 
कषिद विकाशिके दुःखं व्रिमाघेष्प्पशुम मतम । 
विफाल्गुने बहिसय-मशु्म माधथदये ॥७०॥ 
उदये क्ूरणतृतीया ततअतुर्थीह् रुंकमो यत्र ।. 
तस्माद्घिकों मासअतुदेशे मासि सम्भवति ॥७१॥ 
तिथिक्षायवृद्धिफलमू--- 
एकन्न पक्षे द्वितिथिप्रपाते, महघमक्ष जनमध्यवैरम्‌ । 
लटपक्षनाशे मर रुपाणां,मासक्षये म्लेच्छबती बखुन्धरा ॥७२॥ 
श्रयोदशदिनः पक्ष्या भवेद वषोष्टकान्तरे । 


क्रिपत्ति हो और क्चित्‌ अशुभ हा ॥ ६७॥ ज्येष्ठ मास दो 
हो तो गाजाका विनाश ओर धान्य की प्राप्ति उत्तम हो | दो भाषाढ हो 
तो कुछ ज्यथा ओर कहीं खंडवृष्टि हों ॥६८॥ इसी तरह अधिक बारह 
मासका फल कहा, परंतु चैत्र।दि सात मास अधिक होते हैं ऐसा बहुत 
छोगोंका मत है ॥ ६६ ॥ क्चितू- दो कात्तिक हो तो दुःख, दो माघ 
मास हो तो अशुभ, दो फाल्गुन हो तो अग्निक्रा भय और दो वैशाख हो 
तो झशुभ ऐसा भी किसीका मत है ॥ ७० ॥ जिस दिन उद्यमें कृष्ण 
तृतीय हो ओर पीछे चतुर्थी हो उस दिन यदि संक्रान्ति हो तो उस से 
चौटहवें मास अधिक मासकी संभावना होती है ॥ ७ १॥ इति भ्धिक मासफल | 

यदि एक ही पक्षमें दो तिथिका दक्ष) हो तो अनाज महँगे हो और 
लोकमें वैर भाव हों । पक्ष ह्ा क्षय हो तो सजा का मर्ण हो और महीना 
का क्षय द्वोतो पृथ्वी पर म्लेच्छों का उपद्रव हों || ७२ ॥ आठ वर्ष के 


झयनमासपक्षद्निनिरुपणम्‌ (२४५) 


तदा नगरमह्ः स्या-स्छश्नमद़ो महचेता ॥७५॥ 
मतान्तरे--अनेकयुगसाहरु णद्‌ देवयोगात्‌ प्रजायते । 
श्रयोदशदिनैः पक्ष-स्तदा संहरलते जगत ॥॥७४॥ 
यथम्घकारपक्षरप त्रुटिमोसचतुष्टये । 

निरन्तर तदा भृम्धां सुभिक्ष विपुल जलम्‌॥७५।॥ 
सम्पले वरिसकाले पढमे पकखे थि जह पड़ेड । 

तिही तह देसभक्व-रोरव हवइ बहुलोगसंहारों ॥७4॥ 
पञ्चसी आवणे हीना सप्तमी भाद्रपादके । 

आश्विने नयी नेष्टा पोर्णिमासी थे कालिके ॥9॥॥| 
'माद्रपदे पौषयुगे सितपक्षे पत्ति या लिथिस्तस्थाः । 
दिगुणदिनेनपमरणं यदि वा दुर्सिक्षमतिरौदम्‌ 0७८0 
यस्मिन मासे शुक्तपक्षे तुतीया वा चतुर्थिका। 
पतेत्तदा छुद्नघ्चतमहथेत्व 'भवेद्‌ लुबे ॥७९॥ 


अन्तर में तेग्ह दिनका पक्ष होता है इसमें नगर का भंग, छत्रमंग और 
धान्यकी महथथेता हों || ७३ ॥ मतान्तरसे- अनेक हजारों युग बीत जाने 
पर दैवयोगते तेरह दिनका पक्ष होता है, इसमें जगत्‌ का नाश होता है 
॥ ७४ ॥ यदि चोमासेके चार मासमें कृष्णपक्षका क्षय हो तो भूमि पर 
सर्वदा बहुत वर्षा हो ओर सुमिक्ष हों ।। ७५ ॥ यदि वर्षा कालमें प्रथम 
पक्ष याने शुक्रपक्षमं तिथिका क्षय हो तो देशका नाश, घोर उपद्रव और 
मलुध्योंका संहार हो ॥ ७६ ॥ श्र व्णमे पंचमी, मार्दोमें सत्तमी, आश्विनने 
नवमी और कारक्तिकर्मे पृणिमाका क्षय हो तो ऊनिष्ट है || ७9 ॥ भाद्रपद, 
पौध और माघ मासमें शुक्लपक्षकी तिथिका क्षय हो तो उससे दूगुने दिनों 
में राजा का मरण भथवा महा घोर दुभिक्ष हो ॥ ७८ ॥ जिस महीने. में 
झुछउक्षकी ठृतीया या चतुर्थीका क्षय हो तो उस मद्ीनेमें पृथ्वी पर मूंग 
और घी महँगे हों ॥७६॥ भद्धपद पोष भोर माघ मासमें उपरोक्त तिधिका 


(१४६) मेघमहोदये 


'भादे पौधे लथा माचे विशेषेण सहथता । 

यन्‍्मासे दशमीच्छेद-स्तदा छृतमहथेता ॥८०॥ 

शेलपसते प्रतिपदा पस्रमी वा चलुदशी । 

बर्दिता चेत्‌ सुभिक्षाप छिन्ना दु्मिक्षकारिका ॥ ८१ ॥ 
चलुदशीत आषादी हीना वर्ष यदा भवेत्‌ । 

जआावाश्रयेण तद्ाच्यं महथ च समे सम; ॥|८२॥ 

आघाही त्वघिका तसया समध तु तदा मतम््‌ । 

संबत्सरस्प वत्तिन्याः शन्यमाने तु निष्कणम्‌ ॥ ८३॥ 
चैश्वाद्‌ भादपदं॑ याव-८छुक्लपक्षे यदा त्रुटि; । 

तंदा क्‍्वचिश्रोपपक्ति-रल्पधान्योदयः क्वचित्‌ || ८४॥ 
आहो ज्येछे नछ्चन्द्रे प्रथमायां पुनवेसः । 

द्वितीया पृष्यसयुक्ता जल घान्य तृ्ण न च ॥ ८५॥ 
कृष्णपक्षे आ्रावशस्पेैकादइ्थां रोहिणी च 'मम्‌ | 

याबद घटीप्रमाणं स्थाद धान्ये तावद्‌ विशोपका: ॥ ८६ ॥ 
आदित्याद वारगगानात्‌ प्रतिपत्प्रछ्ुखा लिथिः | 
क्षय हो तो विशेष कग्के अन्नादिककी तेजी हो । जिस मासमें दशमी का 
क्षय हो तो घी महँगा हो ॥८०॥ शुकपक्षम प्रतिपदा, पंचमी या चतुर्दशी 
बढ़े तो सुमिज्ञ और पटे तो दुमिक्ष करे ॥ ८१ ॥ जिस वर्षम यदि च- 
तुर्देशीसे झापाद पूर्णिमा हील हो तो अन्न महँगा हो और समर हो तो समान 
भाव रहे ॥ ८२ ॥ यदि अधिक हो नो अन्न सस्ते हों ओर क्षय हो ता 
धान्य प्राप्ति न हो ॥८३॥ यदि चैत्रमाससे माद्रपद तक जुद्रपक्षमें तिथि 
का क्षय हो तो कचित्‌ ही थोड़ी धान्य प्राप्ति हो ॥ ८४ ॥ 

ज्ये४ मासक्री अम्ावस के डिन आर्री, पडवा के दिन पुनर्वेस्ु और 

ट्वितीयाके दिन पुष्य नक्षत्र हो तो तृण, थान्‍्य ओर जलका अभाव हो 
॥ झू५ ॥ आवरण मासक्रा कृष्ण एकादर्शीके दिन रोहिणी नक्षत्र जितनी 
घड़ी हो, उतने ही प्रमाण धान्य का विशोपका (विद्वा) जानना ॥८६॥ 


श्रयनमासपलबि्निनिरुषणम्‌ (१४७) 


आश्विन्यादि च॒ नक्तत्न संभील्य दिगुणीकृतम्‌॥ ८७॥ 

त्रिभिमागैदय होषे तदा सुभिक्षमादिशेत्‌ । 

शून्ये भवति दुशिक्ष-सेकदोषे शुभाशुभव ॥८८॥ 

आधषादमासे प्रथमे च पक्षे, दृष्टे निरभ्रे रविप्रण्डले थ। 

नेवाइनिनेव मवेच वो, मासद्य बषेति वासबस्तु॥८९॥ 

षष्ठी यदकंवारेण यन्मासे यत्र पक्तके । 

अन्न घूते महघे स्पाद न्‍्यूने न्‍्यून॑ तिथो ततः ॥९०॥ 

आश्विने च सिते पशक्षे दशम्पादिदिनश्रये । 

गर्जित विद्युत कुपोत्‌ तद्गोधूमविनाशकम्‌ ॥ ९१॥ 

ज्येष्ठे मूल पूर्णिमायां शुभ बष हिताय तत्‌ । 

मध्यमं प्रतिपद्योगे द्वितीयायां तु दुःखकूत ॥ ९२॥ 
यदत्तम-ज्येष्ठ मूल ब्वितीयायां सर्वषीजविनाशाबू त्‌ । 

अधृछया चालिबृष्टया वा इस्येब मुनिरत्रीबीत ॥९३॥ 


रविवारसे बार प्रतिपदा आदि गत तिथि और अश्विनी झादि गत नक्षत्र, ह 
इनको जोड़कर दूना करी ॥ ८७ ॥ पीछे इसमें तीन का भाग दो, यदि 
दो शेष बचे तो सुभिक्ष, शून्य शेष बचे तो दुर्मिक्ष, ओर एक शेष बचे 
तो शुभाशुभ (समान) जानना ॥ ८८ ॥ आधघाढ मासके शुक्ृपक्ष में रवि 
मण्डल यदि बादल रहित हो तथा गाज वीज या वर्षा न हो तो आगे दो 
महीने तक वर्षा हो ॥८६॥ जिस महीनेमें जिस पक्षमें षष्टी यदि रवित्रार 
युक्त हो तो घी ओर अन्न महेँगे हो, तिथि थोड़ी हो तो थोड़ा और भ- 
घिक हो तो अधिक तेज हो ॥६०॥ पझाश्िन मासके शुक्ृपक्ष में दशमी 
आदि तीन दिन गजेना ओर बिजली हो तो गेहूँ का नाश हो ॥ ६१ ॥ 
ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाके दिन मूल नक्षत्र हो तो वर्ष भर शुभ करे, प्रतिपदा 
के दिन हो तो मध्यम और द्वितीया के दिन हो तो दुःखकारक होता है 
॥ ६२ ॥ कहा है कि- ज्येष्ठ मासकी दूज के दिन मूलनक्षत्र हो तो 


(२४५) मेधमहोदये 


अश्जेद विचाय मास शुक्तादिः कृष्णा दिवो, यदि शह्लादिस्तदा- 
थदि मवलि कदाचित्‌ कार्लिके नष्टचन्द्रे, 
इानिकुजरविवारे ज्येष्ठमासे5पि दर्शो । 
कियुरागुणवितकोद रलतुल्यं च धान्यम, 
बुधगुरुभगुचन्दरे सत्तिकातुल्यमन्नम्‌ ॥९४॥ 
ग्रन्थान्तरे--- 
यदि 'मकति कदाचित्‌ कार््तिके नष्ट्चन्द्रे, 
इनिकुजरविवारे स्वातिनक्षत्रयोगः । 
इहसवलि तथायु-ष्माञ योगस्तृतीयः, 
क्तयविलयविपत्ति! छन्नभद्ठ खिपत्ते ॥९५॥ 
लोके5पि-काती वदि अमावसी, रवि हानि महल होथ। 
स्वाति आयुष्मान्‌ जो मिने, दुरभिख छन्नमंग जोय ।६६ 
श्रावणे प्रथमे पत्ते यद्यश्विन्यां जल॑ 'मवेत्‌। 


सब प्रकारके बीजोंका नाश करे, वर्षा न हो या अतिड्ष्टे हो. एसा मुतयों 
ने कहा है || ६३ ॥ यहा शुझ्जदि या क्ृप्णादि मास का विचार करना, 
यदि शुझ्दि हो तो- के त्ति. मासकी अमावस के दिन शनि मंगल या 
रविवार हो ऐसे ज्पेष्ठ मासकी अमावस के दिवस भी शबन्‍्यादि हों लो 
रहके तुल्य धान्य बिके अधात्‌ बहुत महेँगे हों । यदि बुध, गुरु, शुक्र और 
चन्द्र बार हो तो मृत्तिका तुल्य अर्थात्‌ अत्यन्त सग्ता धान्य बिके ॥६ 8॥ 
अन्य प्रन्थमें-- यदि कात्तिककी अमावस दानि, मंगल या रविवार को हो 
तथा स्वाति नक्षत्र ओर झायुष्मान्‌ योग भी हो तो क्षय, प्रछष, विपक्ति हो 
ओर तीन पक्षमें छत्रमं; हो ॥६५॥ लोक भाषामें भी कहा है कि- 
कात्तिक कृष्ण अमावास्या रवि, शने या मं जलवार को हो तथा साथ में 
स्वातिनक्षत्र और झयुष्मान्‌ जोग भी हो तो दुमिक्ष तथा छ्रमंग हो ॥ ६ है॥ 
श्रावणके प्रथम पक्षमें यदि झश्विनी नक्षत्र दिन जल वरसे तो दुर्भिक्षकारी 


अयनमास्फ्तदिनानिरूपणम्‌ (१४९) 


लदातीब सुभिक्ष स्थादपयोगेषु च सत्स्यपि ॥६७॥ 
शुक्तस्प प्रथमत्वेडश्विन्या असम्नव एवं । 'आपा्हं घु- 

रि अष्ठप्ती” इत्यग्र वक्ष्यमाणभपि न मिलति । कृष्णाश्म्था 
लक्षणे “घुरि' इति शब्दवाच्यम्पादर मावात्‌। अन्यदृपि आ- 
चाढकृष्णपत्तस्थ तिथिवाराश्रादिसव चतुर्मासमध्ये वोक्षणी- 
य॑ स्थात्‌ । ज्येष्ठाभावासीचिह्न चाषादपूर्णिमायाः प्राक्‌ बोड- 
शदिने थ | 

एतेन ज्योतिःशास्त्रोक्त मासअत्रः सित्रादिति । 

कथित तत्प्रसाणं स्पान्मेघमालाबिदां पुनः ॥६८॥ 
सद्यपि लाके- 

घुरि अजञुआलो पक्खडो, पिछे अंधारों होड़ । 

हगापरि जोड्सगणि सदा, मकरिस सांसो कोह ॥६९॥ 
तथा मेघमालायामपि-- 

पोषस्प कृष्णसप्तम्पां यद्यश्रैवेप्टित नभः । 
दुष्ट योगो के होने पर भी अत्यन्त मुभिक्ष होता है ॥ ६७ ॥ यहा 
पहला शुक्रपक्ष में अश्विनी नक्षत्र का असंभत्र होता है। झाषाढ कृ- 
ध्यू भष्टी का फल जो आगे कहेंगे उह भी नहीं मिलता। क्ृष्णाष्टमी 
लक्षण में धुरि शब्द है वह शब्द बाचक है | दूसरी जगह भी श्राषाढ़ 
कृष्णपक्ष से चतुर्मास माना जाता है। तिथि वार ओर बादल श्रादि 
सब्ब चातुर्मास में देखना चाहिये । ज्ये अमावस आपषाढ पूर्णिमा के 
पहले सोलह दिन पर माना है | यही ज्योतिश्शाज्रों में मास की गणना 
चैत्र शुकरुपक्ष से माना है ओर यही प्रमाण मेघमाला के जानकार भी 
कहते हैं ॥६८॥ लोकभापा म॑ भी कहा है कि पहला शुक्षपक्ष भर पीछे 
क्रष्णपक्ष होता है, इसमे ज्योतिषियोंकों शंका नहीं करना चाहिये ॥६ ६॥ 
मेघमालामें भी कहा है कि पोष मास की कृष्ण सत्तमी के दिन भाकाश 

श्ब 


(२५०) मैघमदोदये 


अष्टमासवशाद्‌ युक्तो दिव्यगर्भः प्रजायते ॥१००॥ 
श्रावण शक्तपश्षे स्पात्‌ स्वातीऋशेण सप्तमी । 
लत्न बषति पजेन्यः सत्यमेतद्‌ बरानने ! ॥१०१॥ 
अन्न शुक्लादिमासपक्त एव गर्मपाकस्तत्फ्ल चोक्तम, त- 
था क्रृष्पक्षादिमासमते5थ । अष्टमासवशादिति कथनादेथ 
तन्‍्मत दृढीकूल पोषकृष्णपत्तादित्वेन आवणशुद्धेल्ष्टमासी 
सावात्‌ | अत एच चेन्नस्थान्ते कृष्णपक्षमाशणत्य चैश्रो5यं ब- 
हुरूप इत्युक्ति-ज्योतिमतेन, तदा क्ृष्णपक्षादिमतेन वैशा- 
खात्‌, तत्र पञ्ररूपताया युक्तत्वात्‌ , तेनेव कार्सिकामागास्पां 
बीरनियोणात्‌ । सिद्धान्ते क्ृष्णपत्तादिमोसः । पूर्णों मासो 
यरयां सा पौणेमासीति सत्योक्ति:। अनश्नापि सम्मतियधा- 
पौधे मुलाद भरण्यन्तं चन्द्रचारेण साम्रखे । 
बादलों से घेरे हुए हो तो श्राठ मासका सुंदर गर्भ होता है || १०० ॥ 
है श्रेटट मुबबाली! श्रावण मासक! शुक्र पक्षमें सप्तमीके दिन स्वाति नक्षत्र 
ही तो अवश्य वर्षा होती है ॥ १०१ ॥ 
यहां जैसे शुक्धादि मास ओर पक्ष में गभ पाक का फल कहा वैत 
कृष्णादि मासमें भी यही मत (पअभिप्राय) समकना । झाठ मास ऐसा कहा 
है जिससे पौष कृत्ण पक्षसे श्रावण शुक्र पक्ष तक आझाठ मास हो जानेसे 
यही मत निश्च किया । उसलिये चेत्रगास के अंत में कृष्ण पक्ष आश्री 
“चेत्रोइयं बहु रूप' ऐसी थुक्ति ज्योतिष मतस है, क्योकि ज्योतिष सिद्वान्लों 
में शुक्वादि मास माना है और क्रृप्ण पश्ादिके मतसे वैशाख माससे वर्षा 
के गर्भ पंच रूप (वयु, गजना, पिद्यत आदि) समझना | कार्तिक अमा- 
वास्यकि दिन श्रीमहावीरजियवरका निर्वाण होनेसे सिद्धान्तमें क्ृष्णादि मास 
को प्रशत्ति है. जिस समय महीता परृण हो उसको पूर्णमासी कहते है यह 
पत्प उक्ति है। पौष मास में मूलसे भरणी तक चन्द्रनक्षत्रों में आकाश 


अयनमासपक्तदिननिरुपणम (२४१) 


आादादौ थ विशाखान्त रविचारेण वषेति ॥१०२॥ 

न चैंवं शुक्ूपत्ताये: पोषेषपि सूलसद्गतिः । 

तथा ररभदियों ज्ञेथ इति वाच्यं वचस्विना ॥१०३॥। 

भूलादि गर्भहेतुः स्पाद नक्षत्र धन्वगे रयी । 

सम्बन्धाद्‌ घनुषः पौधे क्ृष्णादी चापगो रवि; ॥१०४॥ 
अक्त मेघमालायाम--- 

धन्बराशौ र्थिते सूर्स सूलाधा गर्लधारणा: । 

गर्भादयाद ध्र॒व॑ं श्ृष्टिः पद्नोनडिदालिदिने! ॥१००॥ 

दिनसंख्यानुसाराथ व्ेस्यश्न न संशयः । 

सुलादू बषेति चाद्रोम पृषायाश्व पुनवेखः ॥१०६॥ 

उद्चाया गर्भतः पुष्यं शआावणात्‌ सपदेवतम । 

धनिष्ठाया मधाबृष्टि-वॉरुणात्‌ पूवफाल्गुनी ॥१०७॥ 


कह ॥ कह मर. ** * 


सूर्यनक्षत्रों में वर्षा हो ॥१०२॥ यहा शुक्तव या क्ृष्ण पक्षका विचार नहीं 
करना, पोष मासमें जबसे मूल नक्षात्र पर सूर्य हो तबसे ग्भकी बद्धि समझना 
ऐसे विद्वान्‌ लोग कद्दते हैं ॥१०३॥ धनुराशि पर सूर्य भाने से मूलादि 
नक्षत्र गर्भके देतु होते हैं । पोष मासमें धनुराशि का संबंध से कृष्णादिमें 
धघनुः संक्रान्ति भाती है ॥ १०४ ॥ 

धनुराशि पर सूर्य आनेसे मूल भादि नक्षत्र गर्भभो धारण करनेवाले 
होते हैं । गर्भका उदय होनेसे १६४ दिनोंमें निश्चये वर्षा होती है ॥ १ ० ५॥ 
दिन संख्या तुघार (हीम) गिरने लगे वहां से गिनना, उपरोक्त दिन पर 
अवश्य वर्षा होती है इसमें संशय नहीं । मूल नक्षत्रका गर्भसे झा नक्षत्र 
में वर्षा होती है, ऐसे पूर्वाषाढाका गर्भसे पुनर्वसुमें ॥१०६॥ उत्तराषाढा 
का गर्भेते पुष्यमें, श्रवणका गर्भले झारुलेषा में, धनिष्ठाका गर्भ से मधामें, 
झतमिषाका गर्भसे पूर्वाफाल्गुनी में वर्षा होती है ॥१०७॥ पूर्वाभाद्रपदका 


(२७२) मेघमहोदय 


पूवेसद्रपदाग मोद्‌ ब्ृृष्टिरायमदेवले । 
डलायां हस्तवषो स्याद्‌ रेवत्यां त्वाष्टवषणम्‌ ॥१०८॥ 
आश्विन्यां स्वातिवयों स्थाद्‌ भरणयां लु द्विदिवतम्‌ । 
पूर्णगर्ले भवेद बृष्टि: सबवेलोका: खुखावहाः ॥१०९॥ 
एजं थ गर्भपूर्णोत्व कृष्णपक्षक्रमाद 'मवेत्‌ । 
पौषादिज्येष्टमासान्ता षण्मास्यद्ध शुचे! पुनः ॥११०॥ 
अन्नोदाहरणं-संबत्‌ १७३७ बर्ष पोषक्ृष्णयतुथ्षों घ- 
नुष्यके ५७, ततः संबत्‌ १७३८ वर्ष क्रष्णपक्षादिके आषाढ़े 
अमावास्‍यां रौद्रे रवि: १४ । इति गर्मसम्पूणता । 
घृष्टी चाद्रोया एव सुख्यत्व तथा चोक्त प्राक 'मेचसंक्रा- 
न्तिकालात्तु! इत्यादि । लोके5प्पाह-- 
लिगसर वाय न वाइआ अह् न वूठा सेह । 
तो जाणेबो भडुली, वरसह आयो वेह ॥१११॥ 
ग्रन्थान्तरे5पि-- 
मेबराशिगते सूर्य अश्विनीचन्द्रसंयुता । 
यदा प्रवषेति देवि ! सूलगर्भो विनश्यति ॥११२५॥ 
भरण्या: सपदेवान्तं क्रमेगा वषणे प्रिये ! । 


गर्भसे उत्तराफाब्गुनिम, उत्तरामाद्रापढाका गर्भसे हस्तम, रवती का गे से 
चित्रामें वर्षा होती है | ? «८ ॥ अजिनीका गर्गसे स्वा्िंम ओर भरणी 
का गर्भसे विशाखाम गर्भकी प्रणता स वर्षा होती है. ओर सब्र लोग सुखी 
दोते हैं ॥१०६॥ इसी तरह क्रप्णा पश्चादिका क्रमस पोषस उयेप्ठ तक छ 
महीने ओर आधा आपाढ़ मासमे गर्सकी प्रणता हाती है || ११० ॥ 
मार्गशिग्मासम वायु न चले और आड़ में वर्षा नही तो वर्ष अच्छा न 
हा ॥१११॥ मेपगशि पर सूर्य हो तत्र चंद्रमा का अख्विनी नक्षत्र में यदि 
वर्षा है तो मूलनक्षत्रके गर्मका विनाश होता हे ॥ १ १२॥ इसी तरह भरती 


अयनमासफत्तदिननिरूपणमस (२४३) 


पूर्याधाढा दि पौष्णान्त गर्मश्लैव॑ बिनहयति ॥१११॥। 
पश्चमे पत्नसे सथाने ग्:ः पतति चाव्ययात्‌ । 
आद्रोप्रव्ष्ण देवि ! गजने या कथश्चन ॥११४॥ 
सर्वे गभोश्व विज्ञेया तत्रेव वृष्टिकारकाः । 
आद्रोदिपञ्के दृष्टे छिद्र बषबति भाधव: ॥११५॥ 

न च्व गर्लनियमः स्पान्मासाष्टकनिमित्तेत्र अठुष्टपम- 
मीछदमिति सेघमालावचनात, निमित्तरूपगभसंख्यायां 
न्यूनाधिकत्वस्थापि दशानात। यहाहु! औ्रीहीरबिजयस्रयः 
स्वसेघमालायाम--- 

कत्तिय यारसि गब्मा छाया, आसाहां धघुरि बरसे साया । 

मिगसिर पश्चमि मेघाडंघर, तो वरसे सघलो संबच्छर ।११६<॥ 
इलिकू् प्रसड्ेन प्रकूतमनु स्रियते-- 

पूबोश्नयं रोहिणी च हस्तश्व प्रतिपहिने । 

पक्षादी वारुगां नेष्टं सवेधान्यमहघकूत ॥११॥। 

आप्नेयं पोष्णयुगलं मृलश्ेल्‌ प्रतिपहिने । 


नक्षत्रसे आह्ृष्मा तक नक्षत्रोंम किसी भी द्विन वर्षा हो तो ऋमसे पूर्वाषाद्ष 
से रेवता नक्षत्र तकके गर्भका विनाश होता है ॥ ११३ ॥ पाचर्वे २ घास 
में स्विग्गभिक, पातहो जाता है । कमी आर्द्रा में वर्षा हो या गजेना हो तो 
गर्भपात होता है ॥ ११ » ॥ जहा गभ हो वहा सब दृष्टि कग्नवाले जानना | 
आर्दादि पाच नक्षत्रों वर्ण वासती है ॥११५॥ कारत्तिऊमासकी द्वादशी 
के दिन गर्भ अकच्छादित दो तो आपाह में निश्चयसे वर्षा हो ओर मार्मशीर्ष 
पंचमीके दिन मी वर्षाका आडंबर हो तो सपघ्यूण वर्ष में वर्षा हो ॥ ११६॥ 

पक्षकी आदिमें प्रतिपदा के दिन यदि तीनों पूर्बा, रोहिणी, हस्त ओर 
शतभिपा ये नक्षत्र हो तो सब प्रम्ारके वान्‍्य तेजहों | ११७॥ कृत्तिका, 
रेवती, अश्िनी ओर मूल ये नक्षत्र हों तो समान भाव रहे और बाकी के 


(२५४) मैघमहोंदरी 
शदा धान्‍्ये समाधत्वे दोषफक्षे समर्धता ॥११८॥ 


झथ दिनविषार:--- 
बाकस्ले दुष्निफ््स लेवन्े होह मज््िमं काले । 
खजबसे सममाव॑ पश्चावत्ने य खुभिक्ख ॥११६॥ 
ब्िपशहा द्‌ युते वर्ष दिवसानां शतप्रये । 
छुमिक्ष केचिदप्याहुः पर देशेषु विग्नहः ॥१२०॥ 
बाणेषुश्रिदिनेः कालो मध्यमोउद्रिशरश्रिभिः । 
वर्ष खघटब्रिभिः श्रेष्ठ सुभिक्ष तन्न निश्चितम॥१२१॥ 
झथ रोहिणीव्टो दितमानवर्षणरय-- 
रवियणा सुक्यमानायां रोहिययां मेघवणण । 
इदासपतिदिनानयब्द-भृष्टिनोथदिने तदा ॥१२२॥ 
ब्ितोयदिवसे धृष्टा-वष्टपञ्मादाता दिनेः । 
बृष्टिरोधस्तृतीये 5हि चत्वारिंशश्षवोत्तरा:॥ १ २३% 
नक्षत्र हो तो सस्ते हों ॥ ११८॥ 
यदि ३५२ दिनका वर्ष हो तो दुर्भिक्ष, ३५३ दिनका वर्ष हो तो मध्यम, 
३४४ दिनका समान भोर ३५४ दिनका हो तो सुकाल जानना ॥ ! १६ ॥ 
कोई ऐसा भी कहते हैं- ३५२ दिनका वर्ष हो तो सुकाल हो, परंतु देश 
में विम्रह हो ॥ १२०॥ ३४५४५ दिनका वर्ष हो तो काल, ३४७ दिनका 
मध्यम और ३६ ०दिनका वर्ष श्रेष्ठ तथा निश्चयसे सुमिक्ष कारक होता है॥ १२ १॥ 
जब सूथ रोहिणी नक्षत्र का भोग का रहे हो झर्थात्‌ जिनने समय 
रोहियी नक्षत्र पर सूये रहे, इतने समयमें कभी वर्षा हो तो उसका फल 
कहते है-- यदि प्रथम दिन वर्षा हो तो उसके पीछे ७२ दिन तक वर्षा 
मे बरसे बादमें बरसे ॥ १२२ ॥ दूसरे दिन वर्षा हो तो ५८ दिन तक 
वर्षा न बरसे । तीसरे दिन वर्षा हो तो ४६ दिन तक वर्जा न बरसे ॥| 
१२३ ॥ चोथे दिन वर्षा हो तो ४२ दिन वर्षा नहों। पाचर्वे दिन यर्षा 


झ्रयनमासपत्तदिसनिरूपणम_ (२४४) 


विचस्वारिंशत्‌ तुर्येहि पृष्टो वष्टिन जायते । 
पश्चसे भ्रिद्ददेवात नवाहसहिता मता ॥१२४॥ 
घतुर्खिद् दिनानां हि पछ्ठेउह्लि नहि वषेणम । 
एकशज्रिशल सप्तमे 5हि नवसे चाह्रजिश लि! ॥१२४५॥ 
दरश्शमे5 हि चतुविश-त्येकादश दिने5म्युदे । 
दिनानामेकविशत्या षोडहाद्ादशे 5हनि ॥१२६॥ 
श्रयोदशदिने वृष्टो दिनद्वादशके पुनः । 
' इृछ्टिरोधः पयोद्श्य ललो मेघमहोंद॒यः ॥१२७॥ 
मतान्तरे-- 
पहिले चरण यहात्तर दीह, बीजे वासटद्टि न टले लीह । 
लीजे बादक्ष चोथ ययाल,रोहिणी खंच करे लिणकाल !१ ५८ 
ग्रथ वृष्टिसवाभदिनसंख्या--- 


पञआदाहिवसा ब्ृष्टि-वोषेदीपोत्सवे रबो। 


हो तो ३६ दिन वर्षा न हो ॥ १२४॥ छड़े दिन वर्षा हो तो ३४ दिन 
वर्षा न हो | सातवें दिन वर्षा हो तो ३१ दिन वर्षा न हो । नवरवें दिन 
वर्षा हो तो २८ दिन वर्षा न हो ॥ १२५॥ दशवें दिन वर्षा होतो २४ 
दिन वर्षा न हो । ग्यारहतें दिन वर्षा हो तो २१ दिन बाद वर्षा हो | बार- 
हें दिन वर्षा हो तो १६ दिन बाद वर्षा हो ॥ १२६ ॥ तेरहवें दिन 
वर्षा हो तो १२ दिन तक वर्षा न हो, बादमें वर्षा हो ॥ १२७॥ प्रका- 
रान्तरसे-रोहिणीके प्रथम चरण पर सूर्य रहने पर वर्षा होतो ७२ दिन 
नहीं बरसे बाद वर्षा बरसे | दूसरे चरणमें वर्षा हो तो ६२ दिन आद वर्षा 
हो | तीसरे चरण में वर्षा हो तो ५२ दिन ओर चोथे चरण वर्षा हो तो 
४२९ दिन तक वर्षा न हो बाद वर्षा बसे ॥ १२८॥ 

यदि दीपमालिका (दीवाली) के दिन रवित्रार हो तो उस वर्षमे ५ ३२ 
ट्विन वर्षा हो | सोमवार हो तो १०० दिन, मंगलवार हो तो ४० दिन 


(२५६) मेंघमदादये 


सोमे दिनदात बृष्टिभ्रत्वारिंशथ महले ।|१२६॥ 
बुधे बष्टिदिनैश्वेष्टि-रशीति दिवसा गुरो। 
शुक्के दिनानां नवतिः शानो विशतिरेव च ॥१३०॥ 
तियिवारमध्ये रोहिएीदिनफलम्‌--- 
वत्तान्तः प्रतिपदिने भवति चेद्‌ ब्राध्यी तद। चिन्तितः, 
कालस्तत्परतः सुमिक्तमशर्न स्तोक॑ ततीयादिने । 
घान्ध भूरितर तुरीयद्विसे किश्विन्न किश्वित पुनः, 
पआम्पां गगने5तिवादलधन-च्छायाथ षष्ठीदिने ॥१११॥ 
सप्तम्यां जलशोष उत्तरदिशि स्पादन्ननाशो 5ष्टमी- 
तिथ्यां कष्टमतीव वाणिजकुले भूम्पां नवम्पां मवेत । 
सौमिद्यं दशमीदिने जनभय धान्य महर्थ तवै- 
कादइपां वणिजां से परिमवः स्थाद डादशीसइमे। १२२) 
बृष्टि: शबल्परसा अगोद्शदिने वर्षो पुनम्नेयसी, 
नूने खूततिथो जले नमसि न स्थात्‌ पूर्णिमादशयों: । 


वर्षा हो ॥१२६॥ बुचवार हो तो ६० दिन, गुरुवार ही तो ८० दिन, 
शुक्रवार हो तो ६० दिन और शनित्रार हा ता २० दिनवर्षा बरसे ॥ १३ ०॥ 

पक्षके अन्तमे एकमके दिन रोहिणी नक्षत्र पर सूथ आवे तो दुष्काल, 
दूजके दिन रोहिणी हो तो सुभिक्ष, ऐीजके दिन हो तो थोड़ी अज़ प्राप्ति, 
चोथके दिन हो तो अधिक अन्न प्राप्ति, पचमीके दिन हो तो कुछ भी अन्न 
न हो या धोडासा हो, छठके दिन हो तो आकाश मेघाइंवर्स आच्छादित 
रहे ॥ १३१ ॥ सप्तमीके दिन रोहिणी हा तो उत्तर दिशा मे जल सूछ 
जाय, अष्टमीके दिन हो तो अन्नका नाश हो, नवमीके दिन रोहिणी हो तो 
भूमि पर वणिक्‌ कुलको झधिक क४ पड़े । दशमीके दिन हो तो सुकाल, 
एकादशीके दिन हो तो धान्य महँगे ओर मनुष्योंको भय हो, द्वादशी के दिन 
हो तो बैश्योंकी भय ओर परिभव हो, तेरसके दिन हो तो थोड़ा रसवाक़ी 


भ्रयनमांसपत्तविननिरूपणम (२०७), 


दुर्भिक्ष थे सुमित्षमप्रिदहनं रोगाः शिक्षुनां झलि-- 

बेछिः काल इति क्रमात्‌ प्रथमतो बुट्टे घने5कोदिषु ।१३३॥ 

ज्येष्ठमासे तथाबाढे गादे वृष्टे घनाघने । 

फलसेलदुपारख्यायि सेघोद्यनिवेदिभिः ॥१३४॥ 
प्रथम३ ्टिदिनफलम्‌ --- 

चैश्नरप कृष्णयश्मम्या आरभ्य दिवसा नव । 

खे नेमेल्थं तदाद्रोदि-नवके विपुलं जलम्‌ ॥१३५॥ 

अन्न पल्ले विनिणथः स्वदेशव्यवहार तः । 

मरौ फाल्गुनपूर्णायाः परश्रैश्न: सिलेतरः ॥१३<॥ 

गजेरत्रादिषु पुनः स्वपृणीयाः परो5सिलः । 

सवेमासफलं चैव॑ यथायोग्यं विचायते ॥१३७॥ 

सितपत्तादिके चैत्रे मीने सयेसमागमे । 


वर्षा हो, चौदशके दिन हो तो बहुत वर्षा, प्रूूणणिणा और अमावस के दिन 
रोहिणी हो तो आकाशमें जल प्रप्ति न हो । सूर्यादि वारों में रहिणी पर 
सू आवे तो कऋ्रमसे दुष्काल, सुकाल. अग्निदाह, रोग, बालकों को मृत्यु, 
वर्षा और दुष्काल ये फल हों ॥ १३ ३॥ ज्येष्ठ तथा आधाढमे रोहिणी नक्षत्र 
पर जिस दिन सूयय आवे उस दिन यदि घनघोर इृष्टि हो जय ठो (र्वेक्त 
समग्र फल मेघमहोदयको जाननेवालेने कहा है || १३४ ॥ 

चैत्रमासमें कृण पंचमीसे नव दिन तक भकाश निरल हो तो आर्ट आदि 
नथ नक्षत्रोमे वर्षा अच्छी हो ॥१३५॥ यहा अपने अपने देशके व्यवहार 
से पक्षका निर्णय करना- मारत्राड आदि देशोंमें फाल्युन प्रूणिमा के पीछे 
चैत्र कृष्णपक्ष मानते हैं | १३६ ॥ और गुजरात आदि देशी में अपने 
मास की .प्रूणिता के पीछे कृष्णपक्ष माना जाता है, इसी तरह यधायोग्य 
व्यवहारके अनुकूल समत्त पासका फल विचारना ॥१३७॥ चेन्र शुक्रपक्ष 
में' मीसराशि पर सूंे जाने से, तूल झादि नव नक्षत्र निम्न ही तो वर्ष 

डे 


(२५८) मेघमदोदये 


सूलादिनवनक्षश्र-नैमेल्ये बत्सरः शुमः ॥११८॥ 
सेषसंकरान्तिकालाशु' इत्यादि | लोके पुनर्विशेष:- 

चैश्न अज्ञुमाली चउथथी, मेस थक्रा नव दीह । 

जल आनुविज्जु लवे, तो कुडंपी मम बीह ॥११९॥ 

बैशाखमासे प्रतिप दिनाबे-न्मेघोदयः सप्तदिनानि यावत्‌ | 

अश्रेषु गर्जो घनविद्युदादि, तदा खुभिक्ष मुनयो वदन्ति।१४०। 

मसाघमासरप सप्तम्पां पशञ्चम्पां फाल्गुनस्थ थय। 

बैश्नस्पापि तृतीयायां वैशाखे प्रथमे५हनि ॥१४१॥ 

मेघस्प गज्जित श्रुत्वा जलद॑स्प तु दशने। 

चतुरो वाषिंकान्‌ मासान्‌ जलबृष्टि तदा बदेत्‌॥१४२॥ 


व कमाना 


कशियमासह बारसह, मगसिर द्समी भाल | 

पोसहमासि पंचमी, सत्तमी माह निहाल ॥१४१॥ 

जह बरसे विज्ज़ु लवे, अह उन्नमण करेय । 

मासा च्यारे पावसह, धाराधरवरिसेय ॥१४४॥। 
अच्छा होता है ॥ १३८ ॥ चेत्र मासकी शुक्व चतुर्थीके बाद मेष संक्रान्ति 
से नव दिन वर्षा हो या बिजली चमके तो हे कृषिकार ! तुम डर नहीं 
॥ १३६ ॥ वैशाख मासमें प्रतिपदासे सात दिन तक मेघ का उदय हो, 
गजेना हो, वर्षा झोर बिजली भादि हो तो सुमिक्ष होता है ऐसा मुनियों 
ने कहा है ॥ १४० ॥ माघमासकी सप्तमी, फाल्गुनकी पंचमी, चैत्र की 
तृतीया और वेशाखका प्रथम दिन ॥१४१॥ इनमें मेघकी गजना हो झोर 
उनका दर्शन भी हो तो चोमासेके चार मासमें वर्षा अच्छी होती है॥१४२॥ 
श्रीही! विजयसूरिने भी कहा है कि- कात्तिक मासकी बारस, मार्गशीर्षकी 
देशमी, पौध मासकी पंचमी झोर माघ मासकी सप्तमी॥१४३॥ इच दिलों 
में यदि वर्षा हो, बिजली चमके तो चोमासेमें घाराबंध वर्षा हो ॥१४४॥ 


पर्षराशादिकफलम (१५९) 


एवं श्ञाकसमायनादिसमय ज्योतिविंदां वार्सपाद, 
नित्याभ्यासवशा द विशृर्य सुरृढ प्राज्यपमाभासुरः । 
श्रीमन्मेघमहोदर्य सविजर्य जानाति नालिश्रमाद , 
भपानामनुरखनात्‌ स लभते सिद्धि सदा सम्पदाम ॥१४०॥ 
इलि आमेघमहोदयसाधने ब्षबाधघे तपागच्छीय-महोपाध्याय- 
अआरीमेघविज्यगणिविर चिले 5यनमासपक्षनिरू- 
पणनामा षष्ठो5घिकार:ः । 
अथ वर्षराजादिकथने सप्तमो<धिकारः। 
अ्रथ भ्रगर्तिद्वारमू--- 
अथ यदि सपछुदेति चेतिमान दधानः, 
सकलकलशजन्मा सिन्धुपानप्रधान: । 
अगवलि भरगदेये भे स्थिले पद्चिनीशो, 
निशि दिशि दिशि लष््म्पे स्थादय सप्तमे5ह्ि ॥१॥ 


इस प्रकार शकसंवत्सर झयन अ'दि समयको ज्योतिविदों के शात्रो 
से ओर हमेशाके अभ्पासवशप्ते प्रभावशाली ज्योतिषी अच्छी तरह विं- 
चार कर के सफलीमूत ऐसा मेघमद्दोदय को थोड़ा परिश्रन से जानता है, 
और वह राजाझोंकोी खुश करके हमेशा सिद्धि भौर संपदाको प्राप्त करता 
है॥१४५॥ 

सौराष्ट्रगष्टान्तर्गत-पादलिप्तपूरनिवासिना पण्डितमगवानदासाख्यजैनेन 
विगचितया मेघस्होदये बालावबोधिन्याउद्येमाषया टीकितो5यन- 
मासपक्षनिरूपणनामा पषष्ठोषधिकार: । 

जब सूये पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र पर झावे तब उससे सातवें दिन शान्नि 
में ध्रकाशको धारण करनेवाला ओर समुद्रको पीजानेमें प्रधान ऐसा ऋगस्ति 
अऋुषिका उदय द्वो तो चारोंह्दी दिशामें लक्ष्मेके लिये शुभ होता है ॥१॥ 


. (२६०) मेंधमहोदवे 


यहारेति दिने प्रातः पीताब्पिसुुनिपु्रतः । 

दुर्भिक्ष रौरब घोर राष्ट्रमनढ़ं तदादिशेत्‌ ॥२॥ 

रबी च पूर्वफाल्गुन्यां प्रासे चेदछ॒मेपहनि । 
अगसतेस्द्यों लोझे न शु साय कविन्मते ॥१३॥ 
कूत्तिकायां रदो जाते सुपमे वोह्मे5हनि । 

ऋषेरसलेगतिः शोष्ठा दिबसे यदि जायते ॥४॥ 
रातन्नावुदयन श्रेष्ठ नेट्आास्तड़मो छुने! । 
दिवसे5स्तड़मः श्रेष्ठो नेष्ठआवाभ्युदपस्तदा ॥५॥ 
लोकेषपि-- 

सिंहा हुंती भडुली, दिन इकवीसे जोय । 

अगस्ति महाऋषि उगीया, घन बहु बरसे लोय॥६॥ 
हीरसरथो5प्याहुः-- 

दुब्मिक्ख॑ वीस दिणे इगवीसे होह मज्मि्म समय । 


: यदि अगस्त्यक्रा उदय प्रातःकालमें हो तो दुभिक्ष, घोष डपद्वव ओर राज्य 
भंग हों ॥२॥ सूरे जब पृर्वाफाल्गुनी नक्षत्र पर आवे तत्र उस से आठवें 
दिन अगस्त्यका उदय हो तो छोकमें शुभ नहीं होता ऐसा किसीका मत 
है ॥३॥ सूर जब कृत्तिका नक्षत्र पर आवबे तत्र उसमे सातवें या आठवे 
दिन अगस्त्यका अस्त यदि दिनमभें हो तो श्रेन्‍्ठ होता है ॥४॥ अगस्त्यका 
उदय रात्रि में श्रेष्ठ माना जाता है ओर प्रस्त अशुभ माना है। दिन में 
अस्त होना श्रेष्ठ और उदय होना श्रेष्ठ नहीं ॥५॥ लोक भाषामें बोलते 
है कि- सिह राशि पर सूर्य आवे तबसे इक्ईस दितोंमें अगस्त्यका उदय 
होता है तब भूमि पर वर्षा बहुत होती है ॥६॥ श्रीहिरविजयसूरि ने भी 
कहा है कि- सिहराशि पर सूर्य झवे तबसे वीस दिन पर अगस्त्य का 
उदय हो तो दुभिक्ष हो. इक्टस पिन प उदय हो तो मध्यम समय हो 
ओर बाईस दिन पर उदय हो तो मुकाले हो ॥७॥ जिस मद़ीनेमें चुने 


धर्षराजादिकफलम्‌ (१६१) 


भावीसे प छुलिक्ल सिंहाओ महारिसी उद्दण ॥3॥ 

दसे दिहाड़े बुध थकी, ऋषि उगे जिणमास | 

धार न खड़े बरसतो, परआ पूणे आस ॥८/॥ 
ग्रन्धान्तरे तु-जो बीसे तो बाणिओ, इकवीसे तो किध | 

यावीसे जो उगसे, मालीघरे जनम ॥९॥ 

बणिग्मुनि: खण्डबूष्टयै दुर्मिक्ताव द्विजो सुनिः | 

मालाजीवी सुमिश्ञाय सिंहे सुयोत्‌ परं फलम ॥१०॥ 

यम्ेत्रशुकृप्रतिपशिनिस्थ, सुंक्ते कलां थ प्रथमां स वार! । 

वषेरय राजा खछु मेषररयें, व्निस्प बार: स हि लघ्र मेत्री ।११। 

मिधुनाकेंडहि यो वारः स स्थात्‌ सवैरसाधिपः । 

ससयाधिपः कफेरबो दिनवारों हि धान्यकूत ॥।१२॥ 
झतान्‍्तरे पुन;--- 

“ज्येछाक: प्रथमो मन्जी तखतुथेः कणाधिपः | 
दशवें दिन झगरूयका उदय हो तो धागबंध वरसाद वरस और प्रजा की 
आशा पूण करे ॥८॥ ग्रन्धान्तरसे-- सिंह संक्रान्तिसे यदि वीस दिन पर 
झास्त्य उदय हो तो वैश्य, इकईस दिन पर उदय हो तो ब्राह्मण और 
आईस दिन पर उदय हो तो माली, इनके घर क्रमसे अगस्त्य का जन्म 
समझना ॥६॥ यदि वैश्य मुनि हो तो खंडबृष्टि करता है, ब्राप्मण मुनि 
हो तो दुमिक्ष करता दे और मालिके घर जन्म हो तो सुमिक्षकारक होता 
है ऐसा अगस्त्यका फल सिंहराशिपर सूर्य शाने से जानना चाहिये॥ १०॥ 

जो चैत्रमासके शुझ्नपक्षमें प्रतिपदाकी प्रथम कला में जो वार हो यह 

वर्षका राजा होता है और मेघसंक्रान्टिके दिन जो वार हो वह मंत्रों होता 
है ॥११॥ मिधुन्संक्रान्तिक दिन जो वार हो 4ह सब रस का भ्रधिपति 
होता है। ककेसंक्रान्तिके दिन जो वार हो वह धान्यका अधिपति होता है 
॥१२॥ मतान्तरसे-- ज्येष्ठा के पर सूर्य आवे उस दिन जो वार ही वह 


(र६१) मेबमहोदये 


काहशुनानते थ थो बार: सो:ब्दपः परिकीसितः ॥११॥ 

आचाटे रोहिणी हर्ये दिनवारों जलाधिपः | 

आद्रोक॑दिनवारों यः स मेघानामथीश्वर: ॥१४॥ 

दिनवथारो बृषे रुर्थ कोध्याल: प्रफीत्तितः । 

एले वर्षेस्थ पूजोर्दें प्रोका वाबिंक्रधान्यदा; ॥१५॥ 
कथिलु-दैश्नमासादिवारों यः स धनाधिपतिमेतः । 

चैश्ने सेषाकवेलायां लग्ने वे प्रजाथते ॥१६॥ 
खरतगच्छीय-मेघजी नामोपाध्या पास्तु-- 

शैश्व अमावसिवार रूप, मन्त्री मेघरवियार । 

मिथुनरवी सो रसधणी, कके सत्याधिपवार ॥१७॥ 

आधपादे रोहिणऋणषे, जलाधिपति जो वार । 


मंत्री ओर उस से चौथा जो वार हो वह धान्‍्य का अधिपति होता है। 
फाल्युन मासके अंतमें जो वार हो वह वर्षका राजा कहा जाता है ॥ १ ३॥ 
आधघाढ मासमें जब रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य झावे उस दिन जो वार हो वह 
जलका अधिपति है ओर शअर्द्रार्क के दिन जो वार हो वह मेथ (वर्षा) का 
अधिपतिहै ॥ १ ४॥ इृषसंकान्ति के दिन जो वार हो वह कोटवाल होता है । 
ये सब वार्षिक धान्यको वर्षका पूर्वाओ में देनेवाले कहें ॥१५॥ किसी का 
ऐसा मत है कि- चैत्र मासकी आदिम जो वार हो वह्द धनका अधिपति 
माना है ओर चेत्र मासमें मेष संक्रान्तिकि समय लग्नेशकों वर्षका अधिपति 
माना है ॥ १६ ॥ खग्तरगच्छीय श्री मेघजी नामके उपाध्याय कहते है 
कि- चैत्र मास की अमावसके दिन जो वार हो वह राजा, मेष संक्रान्ति 
के दिन जो वार हो वह्द मंत्री, मिथुन संक्रान्तिके दिन जो वार हो वह रस 
का अधिपति, कर्कसकरान्तिके दिन जो वार हो वह धान्यका झधिपतिरैं 
॥१४७॥ झ्राघाढम रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य भावे उस दिन जो वार हो वह जल 
का भ्धिपति है झोर कात्तिक मासमें मूल नक्षत्र पर सूर्य भावे उस दिन 


घर्षराजाविकफलेम्‌ (१६३) 


कालि साहि सूलदिन, कोटवाल जो चार ॥१८॥ 
एले बषेराजादय: पूर्वधान्यनिष्पत्तये । 

विजयदृशम्पां वारो य! स राजाग्रमागपः । 

मकराके एप मनन्‍्त्री स चैश्रमासादपो घनी ।१६॥ 

सुलाकें दिनवारों घ: स हि सर्वरसाधिपः । 

धनुष्पकें5हि वारस्तु स सस्याधिपतिमतः ॥२०॥ 

कात्तिके सूलनक्तश्रे बार: स कोद्पालकः । 

एते राजादयम्ोण-कालिक धान्यमादधुः ॥२१॥ 
अश्वापि मतान्तरे- 

धनमन्त्री कुम्न सस्यपति, फागुण अंतियार । 

निश्चयराजा परखीह, एहि जोस विधार ॥२२॥ 
केबलकीलि-दिगम्पर कृतमेघमालायां पुनरेव- 

आगच्छति यथा रूपे गेहे गेह्टे महोत्सवः । 
जो वार हो वह कोटवाल होता है ॥ १८ ॥ ये सब वर्ष के राजा आदि 
धान्य निष्पत्तिके लिये पहले कहें ॥ 

बिजयदडामी के दिन जो वार हो वह राजा, मकरसंकान्तिके दिन जो 

बार हो वह मंत्री ओर चेत्रकी प्रतिपदा के दिन जो वार हो वह धन का अधि 
पति है ॥ १६॥ तुलासंक्रान्तिके दिन जो वार हो बह सब रसका अधिपति 
ओर धनुसंक्रान्तिक दिन जो वार हो वह धान्यका झ्रधिपति है ॥ २० ॥ 
कार्तिक में मूलनक्षत्र के दिन जो वार हो वह कोटवाल है | ये सब राजा 
भादि धान्य को देनेवाले हैं || २१॥ मतान्तरसे-धनुसंक्रान्ति के दिन जो 
वार हो वह मंत्री, कुंभसंक्रान्ति के दिन जो वार हो वह घान्याधिपति और 
फाल्गुनमास का अंतिम दिन जो वार हो वह निश्चय करके वर्षका राजा है, 
यही ज्योतिषियों का विचार है || २२ ॥ केवलकीत्ति-दिगंबराचार्पने झपनी 
मेघमालामें कद्दा है कि-- जैसे नवीन राजा झाते है तब घर घरमें बड़ा 


(३७) मेबसददोदये 


सथा वषोधिये लोके दीक्रीपोत्सवः स्छुतः ॥२३॥ 
श्रीहीर विजयस रिकृतमेघसालायां तु. 

कालिके शुक्ल छितीया-दिने यो पार ईक्षितः । 

ज्ञेवः ख कक्‍्यपः स्वामों तत्कड़े बर्यते छदः ॥२४॥ 

“एललु वृक्षिमंकालिकत्वादू कृष्टेताथप"म्‌! अजैव दि>, 
तकेशान्द्रबभेध्यप्रतिषदादिक्षणे प्रवेशात्‌ लत्नय एच करो 
वर्षेशस्तेन प्रतिपत्तिथिः, प्रतिपलेः प्रथमां कलां झुक्ते स 
बारो बषपलिरिति | तथा फाल्णुनानते कुछ! राजेति मतद- 
येन को5पि भेदः । एतत्तु प्राचुर्येण गुज़रेशे प्रवतेते । दा- 
क्षिण्यात्या औद्यिकप्रतिण सरमेव राजानमाहु: | पठन्लि च- 

वैश्वस्थ शुक्लप्रलिपत्तियो यो, बार! स उक्तो नरपतिस्तदब्दे। 
मेषप्रवेशः किल सात्करस्प,यप्मिन दिने स्थात्‌ सतु तस्य मंत्री २८ 
ककरप्रवेशे दिनपः स उक्तः, प्राकृतापनाथों सुनिलिः पुराणैः। 


उत्सब होता है वैसे वर्ष का राजा लोकमें बड़ा प्रकाशमान-दीपोत्सव माना 
है॥२३॥ श्री हीरविजयसूरिकृत मेवमालामें कहा है कि-कात्तिक शुरू दिती- 
याके दिन जो वार हो बह वर्षका स्वामी जानना उसका फल्ल भागे कहेंगे ॥ २ ४॥ 

मेबाधिपति वर्षा का गर्भकालिक होनेसे उसका विचार करना-चान्द्र 
वर्षेका चैज्नशुक्ल प्रतिपदा का प्रथम क्षणमें जो वार हो वह वार वर्षका अधि- 
पत्ति होता है, इसलिये प्रतिपदादि तिथि हैं | प्रतिपद तिथिकी प्रथम कला 
में. जो, बाए दो वह वर्षका स्वामी होता है | तथा फाल्गुतमासकी अमावस 
के दिन जो वार हो वह वर्ष का राजा है ऐसा भी किसी का मत होने से 
दो मल, माने हैं | यह बहुत करके गुजरातदेशमें माना है | दक्षिणदेश के 
लोग ठो उदयक्रालिक प्रतिपदा के वार को ही राजा मानते हैं | कहा है 
कि-कै्रशुक्क पड़ना के दिने जो वार हो वह वर्षऋ्ा राजा है | मेषसंक्राति 
केश पदित जो: बह हो वह मंत्री होता है ॥ २५॥ कर्कसंकान्ति के दिन कोइ . 


बपे राह एप लूम्‌ (२६) 


आ्रोपवे रो दिननाथ उत्ता, मेथा ध्िप: प्राक्तनध्ि धर ठुख्ये:। २६। 

तुलाप्रवेदो ःहनि यस्प वारो, रसाधिपो5य नियत: प्रदिष्ट: । 
चापप्रवेशे दिवसाधिनाथों, धान्याधिना 4; कथितो झुनी २: .२७ 
केचिक्तु-वैत्रस्प शुक्लप्रतिपत्तिथ्यादौ स्पुन्पाद्य: । 

बैश्वादियत्सर मते फलन्तीत्येबम्तुचिरे ॥२८॥ 

विजयदशाम्धां वार हत्यादिमत स्वतन्त्रमतिफलद्म । 

स्‍्थात्‌ कात्तिकादिवत्सरमंते5ब्द्ग मॉद्भबात्‌ तन्न ॥२९।॥ 

फाल्गुनान्तकथनात्‌ फाल्गुनामावस्पां चम्नशुक्लप्ततिपत्‌ 

संयोगरप प्रायसो थाहुल्पाद दशदिने यो वार: स अच्दपः | 
उन्तराद्धे तु “बिजयद्शम्पां यो बार; स राजा, तुलाकेबारो 
मन्त्री,पृश्चिकाकवारों हि कोध्पाल:, धनुष्यर्क यो बार शव रसा- 
धिपः, मकरे सस्याधिपः, ज्येष्ठाकंगरो जलाधिप!ः, कात्तिके 


बाग्हो वह प्राचीन मुनियोने घान्याधिपति कह है । भरार्टा नक्षत्रमे जब सूर्य | 
प्रवेश करे उस दिन जो बार हो वह मेब्राधिपति प्राचीन बिद्व/र्नोनि कह्टा है 
॥ २६ ॥ तुलासंकर नितके डिन जो वार है वह रसका अधिपति माना है| 

धनुसंक्रातिके दिन जो बार हो वह मुनियोने थान्याधियति कहा है ॥२७॥ 

कोई ऐसा कइते है कि -पंत्रशु 5 पढ़यके अ,दिम जो बार हो वह राजा है 

बह चैत्रादि वर्ष के मत से फलठायक होता है ॥ २८॥ विजयदशमीके वार 

का जो मत है वह रतंत्र मति से फलदायक है यह कत्तिकादि बपके मत 
से जानना ॥ २६ ॥ फाह्गुतमासकी अमावस्या के दिन पत्रशुरु प्रतिपदाका 

संयोग बहुत करके होता है, इसलिये 'फाल्गुनानत' ऐसा कथन किया गया 

है। उत्तरादम तो ““विजपरशमी के दिर जो वार हो वह राजा, तुलारकके दिन 

ओ बार हो वह मंत्री, इृश्चिकसंक्रान्ति के दिन जो बार हो वह कोटबाल , 

धनुसंक्रानित के दिन जो वार ही वह रसका अधिपति, मकरसंक्रान्तिके दिन 
जो वार हो वह थान्याविपति, र्पेष्टाफ के दिन जो वार हो वह जलाधि- 
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(२६६) मेघमहोदणे 


सूलनद्षत्रद्निवारों मेघाधिप”” इति मर्त सम्यक्‌ प्रतिभा- 
ति। वरेषां मताभिप्रायः प्रायो ज्योतिविंदां गम्यः । कहतुल- 
स्तु अच्द्पमन्त्रिमस्याधिपानां श्रयाणामेबोपयोगः । लैल्फल 
त्वेष गिरधरानन्दे--- 

यत्र वर्ष ह॒पो मन्‍जी धान्यपश्मेक एव हि । 

तबर्े युद्धदुर्मिक्ष॑ प्रजामायोदि जायले ॥३०॥ 
ग्रन्थान्तरे-स्तरप राजा स्वयं सन्त्री स्वयं सस्पाधिपों यदा । 

तदा तोये न पद्यामि बजेयित्या महोदधिम ॥६१॥ 
वर्षाधिातिफलम्‌ --- 

स॒र्य पे सबल्पजलाः पयोदा:, घान्य तथाल्प फलमल्पकक्षा:। 
अल्पप्रयोगेषु जनेषु पीडा, चौरा प्रिशक्वा थ भर्य दूपाणाम। १२ 

सामे ह॒पे शोमनमहलानि, प्रभूतवारिप्रचुरं थ धान्यम्‌ । 


पति, कार्निकमे मूठ नक्षत्र के दिन जा वार हो वह मेघाधिय्तति'” ऐसा कहा 
है वह मत यधाथ प्रतिभास होता है झोर दूसरों के म्तोंका झ्रमिप्राय बहुत 
करके ज्योतिषियों को जानने योग्य है । वास्ततर्म तो वर्ष का स्वामी, मंत्री 
ओर धान्याधिपति इन तौ्नोंका ही विशेष उपयोग प्रड़ता है। इनका फल 
गिरघधरानन्दमे इस तरह कहां है--जिस वर्षमें राजा, मत्री और घान्याधिपति 
ये तीतो एकही हो तो उस वर्षम दुष्क'ल पड़े भोर प्रजामें महामारी आदि 
हो ॥ ३० ॥ ग्रयान्तरमे भी कहा है कि-जिस वर्षम राजा, मंत्री भर धान्या- 
घिपति ये एकही ग्रह होतो समुद्र को छोड़कर कहीं भी जल देखनेमें नहीं 
आावे ग्र्थात्‌ वर्षा न हो ॥ ३१ ॥ 

जिस वर्षमें सूबे राजा हो तो बादल थोड़ा जश्न बरसावे, धान्य थोड़े, 
इक्षों में थोड़े फल हों, मनुष्यों में किचित्‌ पीड़ा, चोर और अप्नि की शंका 
रहे और राजाओं का मय हो ॥ ३२ ॥ चन्द्रमा राजा हो तो अच्छे २ 
पागलिक कार्य हों, वर्षा अधिक द्वो, धान्‍्य बहुत हों, मनुष्यों की ब्यांधि 


पर्दराजादिकफताम्‌ (२६७) - 


प्रशाध्पति व्याधितरों नराणां छुखे प्रजानाझुदयों हृपाणां।३३ 
भौमेशपे वहिमय॑ जने स्पा-चौराकुलत्व उपविप्रसश्य । 
दुःस्‍्थाः प्रजा ध्याधिषियोगपीडा, क्षिप्रं जले बषेति भूमिखण्डे॥ 
शुधस्प राज्ये सजले सहीतलं गददे गद्दे तुयेविवाहमड़लम ! 
सौख्ये छुमिक्ष धनधान्पसडुले, बदुन्धरायां हपनन्दगो कुलम्‌॥ 
शुरोौ हुपे वषेति सवेसूतले, पयोधराः कामदुघाश् घेनवः । 
सर्वत्र लोका बहुदानतम्परा:, परामषो नैय सदैध नन्दनम्‌।३६। 
शुकऋत्य राज्ये बहुधान्परूम्पदो, घ्रत्ता: फलाकया पहुगोप्रसतय: । 
प्रभूलतोय मधुराज्पाचनं, प्रसक्नदैग्य सजल मुबस्तलम्‌।३३। । 
शानौ घनो वषति खण्डशःक्षि तो, जनास्तु रोगा डद्ता:प्रमख़ताः 
करा शपाणां विषमाद तस्करा, भ्रमन्ति छोका वहुधा क्षुघातुरा: ॥ 
दर्मन्त्रिफलम्‌--- 
शान्त हों प्रजाको सुख ओर राजाका उदय हो ॥३३॥ मंगल गजा हो तो 
अप्लिका भय, मनुष्यों चोरोंकी भाकुलता, राजाधोंमें विग्रह, प्रजा ब्याधि 
ओर 'वियोगकी पीड़ा से दुःखी हो झोर प्रथ्वी पर शीघ्र ही जलवर्षा हो 
॥३४॥ बुध राजा हो तो भूमितल जलमय हो याने वर्षा भच्छी हो, घर 
घरमें विवाह मंगलके बार्जे बजे, सुल सुभिक्ष ओर धन धान्यसे भूमि पूर्श 
हो तथा राजा और गो आनंदित हो ॥३५॥ बृहस्पति राजा हो तो समस्त 
पृथ्वी पर बर्षा हो, गो इच्छानुसार दूध दें, सब जगह लोग दान देने में 
तत्वर हो, परामव न होकर सदा झानंद रहे ॥ ३६ ॥ शुक्र राजा हो तो 
घान्‍्य बहुत हों, इृक्ष फलोंसे पर्ण हों, गो बहुत दूध दे, वर्षा अधिक हो, 
अच्छे मीठे आम बहुत हों, प्रसन्नता रहे ओर भूमितल पर वर्षा अच्छी 
हो ॥ ३७ ॥ शनि राजा हो तो पृथ्वी पर खंडबृष्टि हो, मनुष्य रोगोंसे 
पीडित हो, महान्‌ बायु चले, राजाशोंके कर (टेक्स) असह्ाय हो, चोरोंका 
उपद्षव और लोक छुधासे व्याकुख होकर भ्रमण करते फिर ॥२८॥ 


(२६८) अेवपमहादये 


रवावपात्ये भुवि रोगपीडा, देशेषु सवेश्र चरन्ति तीडां। । _ 
रसेषु धान्येबु महधता स्पा-च्ललानि लोके थ सुरा विनाइवाः ॥ 
छुघाकरे भू! सचिवे5स्षपूण-फलै रसाव्यस्तरवश्व गाव: । 
पुश्नप्रस्धतिथेहुला वधूनां, जनेषु वाणी जयिनी मधूनाम्‌ ॥४०५ 
निदानत: स्पाद गुरूदेवनिन्दा, भुमावतीसा रगदस्य भूमा । 
घूमाकुला भूजननेत्ररोगा:, कुजे भवेन्मन्त्रिणि युद्धयोगः ।४१। 
राश्ां सुटष्टियहुलाझबृष्टि: सच्छाख्चृद्धिधनिनां सम द्धि:। 
पत्यावतिस्नेहरतियुवत्पा,बुधे पुनमेन्श्रिणि रागसिद्धिः ॥४२॥ 
मन्त्रित्वभाप्ते सुरमन्श्रिणिश्यात्‌, प्रजासु सौरूय घनघान्यषृद्धि:। 
विवाह मांगल्यकला जनानां, नानारसिस घपमहे द य! (घालू। ४४ 
जाते की म त्रिगि गोषु दुरध॑, पहुक्षिती धान्यसमर्थला च । 
पृस्ता: फलाद'या जनतासु रोगा, भिषकप्रयोग:कचीदी सिमी लि; ॥ 


जिम वर्षम मत्री सूये हो तो प्रथ्यीमे रोगपीडा, सत्र देश। टिह्लीका 
उपद्रव, रस और घान्य महंगे हो, मनु-4 कपटला और देवों का प्रभाव 
नाश हो ॥३६॥ चंडमा मंत्री हो तो पृथ्वी धन्पसे ओर वृक्ष फलोंसे पूरक 
हों, गौ अधिक प्रभव के औ वधूओंकी वाणी मनुप्यो्म फ्रिय हो॥४०॥ 
मंगल मंत्री 5] तो भूमि पर गुरु ओर देव की का, झतीसार रोग के! - 
उपद्रव, धूम से प्रथ्यी आबुल, मनुष्यों को नेत्रगोग की पीडा और युद्ध का 
योग हो | 9 १॥ बुध मंत्रो हो तो राजा प्रसन्न दृष्टितले हों, घान्य और धर्षा ' 
धविक, अच्छे २ शाल्न ओर घनी लोगोंकी समृद्धि) ब्द्धि हों, श्री पति 
से परम करनेवाली हों ॥ ८२ ॥ बृहस्पति पंत्री हे लो प्रजामें मुस्लं) धन ' 
धान्‍्यकी वद्धि, मरुप्यों का विवाह आरा मंगल हो ओर अनेक प्रकार के' 
ससोंसे मेवका उदय हो याने अच्छी वर्षा हो ॥४३॥ थुक्र मंत्री हो तो गौ 
अधिके दूध दें, पृथ्वीमे घनप सम्ते हों. दक्षेमे फर्लोकी झधिकता, मनुष्यों" 
 येग, वेय हवा प्रशेग चले और कहीं ईतिका भय हो ॥४ ४॥ शनि मंत्री. 


चैपराजारिकफलॉम (६०) 


मान्य जनानां व्यवहारनात्ा:, ऋरा शपारतस्करंगहिदुःखर्म। 
गां विनाशो5तिमहथेधान्यं, हानेश्वरे मंत्रिणि राज्ययुद्धम्‌॥ 
सस्याधिपतिफलम्‌--- 

फ्वचित्‌ पचन्ति ससस्‍्यानि फ्वचिन्नश्यन्ति सूतले । 

व्याधिई:खं महायुद्धं धान्यानामधिपे रवो ॥४<। 

समधघे जायते धान्य सर्वत्र जलवषेणम्‌ । 

सर्वेघान्यानि जायन्ते यपत्न सस्याधिषः डाशी ॥४७॥ 
ईलिमूल जगत्सव व्याधिरोगद्रपीडितम्‌ । 

भहधोणि च घान्यानि सस्यानामधिपे कुजे ।।४८॥ 

सजला बखुतरा सबो मयनादाः खुखी जनः। 

शणकादीनि धान्यानि धाग्यानःमधिपे बुधे ॥४६॥ 
आजन्दः सबेलोकानां सुबृष्म्तु प्रजायते । 
निष्पत्तियेह॒धान्यानां यत्र सस्याधिपों शुरु: ॥५०॥ 


हो तो मनुष्योंके व्यवहासका नाश, गजाओं क्र/ स्वभ बबाले हों, चोर और 
अप्निका दुःख, गो जतिका विन्श थान्य मरंगे हो और गज्ों में युद्ध 
हो॥ ४४ ॥ 

जिस यप्पमे वान्याधिपति गवि हो तो भूमिपर कहीं धान्य पके, कहीं 
विनाश हों, व्याथि दु व भोग महायुद्र | ॥ ४६॥ चउद्रमा सस्याधिपति 
हो सो धान्य रस हों, सब जगह ज्लवर्ण हो और सब प्रकार के घान्‍्य 
उत्पन्न हों ॥ 8७७॥ मगल सस्पाधितति हो तो सब जगत्‌ ईति का उपद्रव 
से ओर व्याधि रोगसे पीडित हो, तथा < न्‍य मेंहगे हों ॥ 2८॥ बुध घान्या- 
घिपंति हो तो समस्त पृथ्यो ज्लवाली याने वर्षा भच्छी हो, मयका नाश 
डर मनुष्य सुखी हों, चनें भादि धान्य भधिक हो ॥ ०६ ॥ इद्टस्पति 
घांन्धाधिपति हो तो सत्र लीगाम आनंद हो, वर्षा अच्छी हो और धन्य 
प्रात्ति शेविक हो ॥५०॥ शुक्र थन्‍याविपति हो तो समरत हग्त्‌ गैंग 


(१४०) पैफलहीरप * 


रीगैशुक्ले जगत्सवे भथपुक्ता मवेन्सही । 
पच्चन्ते शवैधास्पानि यत्र सस्याधिषः कविः ॥५१॥ 
अग्नियौराकुला एथ्वी महा ८्याधिप्रपीडिता | 
भृत्युरोगसय युद्ध बर्चे सस्थाधिपे शनौ ॥५२॥ 
गिरधरानन्दे पुन, सत्याधिार्फनम्‌-- 
वर्देश्वरथ भूपो वा सत्येशों वा दिनेग्वरः। 
लत्प्रिक्षण्दे खूपा: झ्रा: सल्पसस्याल्पवृष्टयः ॥५३॥ 
आअष्दपो था चमपो था सस्यपो वा स्पाकरः | 
लल्सिन्‌ वर करोति ध्मां पूर्णा धान्याथेवृृष्टिभिः ॥५४॥ 
अडग्देशवरअमृपो वा सप्येशों था घराछुतः । 
अक्षष्टिवहियौरेभ्यो मयपुत्पादयत्ययम्‌ ॥५०॥ 
अध्दाधिप्रमपो वा सस्येशो वा शशाहृुजः । 
में करोति कलि कष्ट-मदष्टिमलिमारुतम ॥५६॥ 
लमसूपो बाथ सस्‍्येशो वर्ष गो वा गिरांपतिः । 


रहित हो और पृथ्वी भय रहित हो, तथा सब प्रकारके धान्य उपन्न हों 
॥ ५१॥ शनि सस्याधिपति हो तो भप्नि ओर चोरोंसे पृथ्वी झ्ाकुल हो, 
महा ब्यावि से पीड़ित हो मृत्यु भोर रोगका भय, तथा युद्ध हो ॥ ५२॥ 

जिस वर्ष में वर्षपति मत्री यऔर घान्प्रणति सुर्य हो, उम्त वर्ष में राजा 
का स्वमाववाले हो, थोड़ा धान्य ओर थाड़ी वर्षा ह ॥५३॥ बवर्षपति, 
मंत्री और धान्याधिपति चद्रमा हो तो उस वर्ष में पृथ्वी घन धान्य और 
वर्षा से परिप्र्ण हो॥ ५ ८ ॥ वर्षपति मत्री ओर धान्याधिपत्ति मगल होठो 
वर्षाका अभाव, भ्रप्ति भोर चोरोंसे भय उत्पन्न हों ॥ ५४ ॥ वर्षपति मत्री, 
ओर धान्याविपति बुध द्वो तो कलह कष्ट नहो, वर्षाका अभाव और पवन 
अधिक चले ॥ ५६ ॥ यर्षणति मत्री झोर धान्यपति बृहस्पति हो तो अूमि 
में भधिक यश्ञ ओर वर्षा हो ॥५७॥ वर्षपति मन्नी ओर धान्यपति झुक, 


धर्चराजादिकफलेस (२७१) 


करोस्थतुलितां भूमि यहुयश्ञाथव्ृष्टिभिः ॥५७॥ 
बर्वेशोउप्यथ सस्येश-ब्वमृपों वाथ भागब! । 
महीं करोति सम्पूर्णा यहुधान्यफलादिमिः ॥४५८॥ 
अब्देश्वरअमृपो वा सस्येशों बाकेनन्दनः । 
लस्मिन्‌ वर्ष तु चौराप्रि-धान्यमपभयप्रदः ॥५६॥ 
यदाब्देशश्व मुनाथ: सत्यपानां बलायलम । 
लत्कालग्रहचारद्य सम्यग ज्ञात्वा फल बदेत्‌ ॥९०॥ 
इति वर्षशमसंश्रिधान्यपतीनां फलानि | 
धथ राजादिविचारों गार्यीयसंहितायाम्‌ू-- 
बैश्नशुक्लायदिवसे थो बार: सो5च्दपः स्हूल: । 
शुभ वाप्यशुम सबे सस्मादेब फल स्खलम ॥९१॥ 
उदये प्रतिप्थेब मुहत्तेदयमश्लि चेत्‌ । - 
तस्मिन्‌ दिने तु यो बारः स तु संबत्सराधिषः ॥९२॥ 
वैश्रमेषादियापादो-तुलाककंटकेघु च | 
खुपो मंत्री धान्यमेघ-”ससस्याधिएः क्रमात्‌ ॥६३१॥ 
ही तो सम्पूर्ण पृथ्वी बहुत धन धान्यसे पूर्ण हो ॥ ४८ ॥ वर्षपति मंत्री 
और धान्यपति शनि हो तो उस वर्षमें चोर अप्नि घान्य और राजा ये मय- 
दायक हों ॥ ५६ ॥ इसी तरह वर्षपति मंत्री ओर धान्याविपाति' इनके बला- 
बलका तथा तात्कालिक प्रहचार का भ्रच्छि तरह जानकर फल कहना ॥ 
६० || इतति वर्षपतिमंत्रिधान्यपतीनां फलानि ॥ 
चैत्र शुद्ध के आय दिनमें जो वार हो वह वर्भपति है; उससे शुभा- 
थरुभ समल्त फल जानना ॥६ !॥ सूर्योद्यके समय दो मुह्ठ॒ते भी प्रतिषदा 
“हो और उस समय जो जो बार हो वह वर्ष का अधिपति है ॥६२॥ चैत्र 
'शुँंदाथ दिन, मेघसंक्रान्ति, धनुसंक्रान्ति, आद्रर्क तुलासंक्रान्ति भोस्कर्क 
शैकफान्ति इने दिनोमें जो बार दो वे ऋमसे ताजा, मंत्री, धान्पेशं, मेंबालि- 


४ ७०. कक, 


(५७६) मघमदादये 


जगन्मोहने तु-- 
वैश्ञादिमेषादिकुलीरतोली, स्ट॒गादिवाराधिपतिः ऋमेय,। 
राजा च॒ मंत्रो ह्मथ सस्पनाथो, रसाधिपों नीरसनायकआ ॥४॥ 
आद्रोदिनाथो जलनायकश्थ, धान्याधिपश्यापदिनादियार: । 
गौजेरमले-- यो फाल्गुनानते कुहुछुकू स वारो, ..., 
राजा भवेद्‌ गोजररूंमतो5यम्‌ ॥६५॥ 
कश्यप:-- चैश्नशुक्लादिदिवसे स किस्तुध्ने5य बालवे ।, 
अकोदिये तु यो बारः रा5ब्दृपः परिकीतिंत: ॥६५॥ 
श्रधेपां फ़तानि रामाउनो?, तत्र वर्षशजफ लम्‌--- 
मेघा: स्वल्योदका धान्य स्व॒ल्पं खल्पफला हुमा: । 
चौराप्रिभूपतिभय भास्करे भूपती सति ॥६७॥ 
चान्दरे 5न्दे निखिला गावः प्रभूतपयसोद्धुराः । 
भाति सरपाथेपानीयं द्युचरस्पद्धिमानवैः ॥९८॥ 


पति, रसाधिपति और धान्याधिपति हैं ॥६ ३॥ जगन्मोहन प्रन्थमें कहा है 
कि- चैत्र शुरु के श्राथ दिन, मेपसंकान्ति, ककर्सक्रान्ति, तुलासंक,न्ति, 
ओर मकरसंक्रान्ति इन दिनों जो बार दो वे क्रससे राजा, मंत्री, धान्या- 
घिपति, सरसाधिपति और नीरसाधिपति हे ।!६ ४॥ आा्द््कके दिन जो बार 
हो वह जलाधिपति है, धनुसंक न्तिके दिन जो वार ही वह धान्याधिपति 
है। गोजरमत से तो जो फाल्गुन के अन्त अप्राउस के दिन जो बार हो 
वह राजा होता है ॥६५॥ कश्यपत्रृषि कवते है झि- चैत्र शुक्र थ्ादि 
दिन किस्तुन्त या बालव करणमें सूर्योदय के समय जो वार हो बह वर्ष का 
राजा है ॥ ६६ | 

जिस ब्ष में बर्षपति सूर्य हो उस वर्ष वर्षा थोड़ी, धान्य थोड़ें, 
वृक्षोम फल थोड़ें, ओर चोर भ्प्नि तथा राजाका भय हो ॥६७॥ चंद्रमा 
हो तो समत्त गौ बहुत दूध देनेवाली हों, घन घान्य भौर जल वर्षा बहुत 


वर्षराजादिकफलम_ (२७७) 


आअग्नितस्कररोगाः स्युलेपे विग्नहदायका: । 

हलसस्यजला भोमे वर्षशे भः खद॒:ःखिता ॥६९॥ 

प्रभूतवायुः सौम्येउच्दे मध्या: सस्याधेबृष्ठयः । 

ऋजपसंक्षो मसम्भूता भ्रिछेशमसुजः प्रजा; ॥३०॥ 

गुरो संबत्सरे भपा: शलधाध्यरक्यालिन: । 

सम्पूर्णव् छ्टिसस्थाथो नीरोगाः सुखिनो जबाः ॥७१॥ 

यबगोधूसमशाली छु-फलपुष्पाथेबृष्टिभि: । 

सम्पूणो निखिला धाज्री भ्रगुपुत्रस्थ बल्सरे ॥७५॥ 

सोराब्दे मध्यमा ब्रृष्टि-रीतिर्स लिम य॑ रुजः । 

सद्भामो घोरधाश्रीशः घलक्षुण्णाखिल। धरा ॥७३॥ 
मन्त्री फल्न तश्र वशिष्ठ --- 

दिनकूति मन्शत्रिणि सतत विचिन्रवाणि स्वेसरपानि | 

क्षिलिपलतिकोपो विपुलो विपिनारामाश्व सीदन्लि ॥७४॥ 


अच्छी हो, मनुष्य देवों की स्पर्धा करे ॥६८॥ मंगल हो तो अति चोर 
ओर रोग अधिक हों, शाजाओंमे विग्रह, पृथ्वी धान्य भोर जल से रहित 
हो और दु खी हो ॥६६॥ बुध वर्षपति हो तो वायु अधिक चले, धम 
धान्य और वृष्टि मव्यम हो, रजाओंका क्षोभसे उत्पन्न हुआ बहुत क्रेशको 
भोगनेवाली प्रजा हो ॥७०॥ गुरु वर्षपति हो तो राजा सेंकड़ों यह करने 
वाले हों, सम्पूर्ण पृथ्वी धन धान्य और वुष्टिसे पूर्ण हो झोर मनुष्य रोग- 
रहित सुखी हों ॥७१॥ शुक्र हो तो सम्पूर्ण पृथ्वी जव, गेहूँ, चावल, फल, 
पुष्प और वर्षा आदिसे पूर्ण हो ॥७२॥ शनि वर्षपतिं हो तो मध्यम वर्षा, 
ईतिका भय, गेग का भय और गजाओ का घोर संग्राम हो, समस्त पृथ्थी 
सैन्ण्से जुमित हो ॥७३॥ 

जिस वर्षमें सूर्य मंत्री हो उस वर्धमे निरतर विचित्र वर्ष हो, सब प्र- 
कारके धान्यका विनाश, राजाओं भधिक कोपवाले हों, भाग बगीचे और 

हे 


मेघ्रमहोवये (२७४) 


तुहिनिकरे सचिये खूनोनाबिधसस्पक्षष्टिसम्पूणां । 
दिजसाशंनप्रशुश्षद्ध: काननफलपुष्पजन्लूनास्‌ .॥5८| 
दृहनप्रहद रण सअस्सरुदामयभीतिरी तिरतुला स्थाल्‌ | 
स्विलितनग्रेश्सति मन्त्रिणि शोष सझुपै लि निम्न मवसस्पभ्‌ ७६ 
सन्त्रिणि हाशांकतनये प्रमतवायुनिरस्लरं वालि-। 
मणाशाहलदा धरणी विसाति सुरसशशलोकेश् ॥७»॥। 
सचिये धायामीदो यहुधननिश्रय श्र सस्यसम्पूणम । 
जगईखिल॑ जलपूर्ण प्रभूलराज्योत्सवैश्व युतम ॥92॥ 
उश्चरति ध्वनिरनिश विधारणामध्बरे जगत्थर्विले। 
अनिभिषहदयानन्द कुषेश सचिये सुरारियरो ॥७६॥ 
मन्दफला निखिलधरा न वापि सुश्वस्लि बारि वारिधरशः | 
व्निंकरतनये सचिवे प्रभया रहित॑ जगत्सधम्‌ ॥८०॥ 
धाम्वेशफलम्‌ --- 
सूप धान्यपतो बैर-सनाशृष्टिसय तथा । 


जंगल भादिका नाश हो ॥ ७४ ॥ चंद्रमा हो तो अतक्ष प्रकार धान्य हों 
श्ृष्टि पूर्ण हो , ब्राह्मण, सजन, पशु, फल पुष्य ओर प्राश्ियोंकों शद्धि हो 
॥७२॥ मंगल हो तो अम्निस्ते आवात वायु का संचार अधिक, रोगका 
' भंध झोः ईतिा अधिऊ उपद्रत हो, तथा उत्पन्न होनेगले घान्य सूख माय 
॥७६॥ बुच हो तो निरंतर बहुत वायु चले, पृथ्वी मध्यम फलदायक-डो, 
देवताके सधरा लोक शोभा पात्र || 3७॥ बृहस्पत्ति डालो धन प्राप्ति न्- 
घिक, सनस्त धान्य डलन्न हों, समस्त पृथ्वी जलपूर्ण हो और राज्योमें 
उत्सव हो || 3८॥ शुक्र मत्री हो तो समस्त पथ्वीमें श्राह्मणो! की बाली 
देवो के हृस्यकी आनन्द करनेव्राला यज्ञ के विष निरंतर हो ॥ ७६ ॥ शनि 
मंत्री हो तो समम्त पृथ्वी मंद फलदायक हो, मेथ वर्षा करे या म॑ भी करे, 
सपततम जात के नित हीनहीं ॥ ८० ॥ 


पचेराजाविकफलम (२७४) 


झधमनिरता लोका राजान: ऋरशासना; ॥८5श॥ 
सन्त धान्येंश्रे पेन्पि. सुलभ जायले5स्किलम ॥ 
दिजगोकुल्कूद्धिश्व राजानो मुद्तास्तवा ॥एस। 
भौमें फान्धेश्वरे धान्य॑ प्रिय स्पाथोरतो सयम। 
वैरियहेश वाहुत्य॑ प्रजाहानि: प्रजायते ॥८३॥ 
धान्येश्वरे चन्द्रसुते राजान: प्रोतिमाओिता: | 
कथचित' क्वचिददष्ृष्टि: स्थात्‌ सरय॑ निष्षछ्यले कचिल-॥८क।। 
धान्येदो देवपृज्ये स्थादापन्नायर्य प्रव्तननम । 

घष्ठि! स्पान्महसी धान्य प्रचुर सुलन लथा ॥८०॥॥ 
झुक्रे धान्याधिपे लोका झुदिता: स्य॒ः परस्परम । 
पशुलस्पाभिश्द्धि: स्पाद धर्मोत्सचकियद्द नम ॥<र्द॥ 
मन्े धाम्येग्वरे धान्य प्रिय स्थात श्ितिपालका! 
पररपरं विरूष्यन्ते दृस्युभीतिरवधणम्‌ ॥८9॥ 


जिस वर्ष में सूर्य घान्यातियति हो उस वर्ष में अनावध्धि तथा भय 
उत्पन्न हो, लोक पापकार्य में तत्पर हो और राजा क्र शासनवाले को ॥ 
८१ ॥ चन्द्रमा घान्याथिपति हो ते सब्र प्रकारके भान्‍य उत्पन्न हो ऋष्यर 
तथा गोकी वृद्धि हो और राजा आनन्दित हो ॥८२॥ मगल धान्यपति ही 
तो धान्य प्रिय याने महेँंगा हो, चोर शत्रु और अग्निस भय, प्रजाकी हानि 
अधिक हो ॥८३॥ बुब धान्येश्वर हो तो राजाओ अन्‍्योष्न्य प्रीति करे, 
फही कहीं वर्षा न हो और क्चित्‌ थान्‍्य उत्पन्न हो ॥ ८४ ॥ बृहस्पति- 
भान्येश हो तो प्रशचिन रीतिके अनुसार काये हो, महान वर्षा तथा घान्य- 
बहुत सस्‍्ते' हो ॥:५॥ शुक्र धान्येश हो तो सब लोग अन्यो उन्‍्य झानस्दित- 
हों? पशु और धान्यकी वृद्धि ओर धर्मोत्सव अच्छे हों ॥ ८६ ॥ दामेधर 
घाम्डेश हो तो धान्य प्रिय अर्थात्‌ महँगा, राजाओं अन्योडन्य विरोध “करें, 
चोसेका भव हो भोर वर्षा न हो ॥८७॥ 


मेघमहोंदये (२७१) 


मेघाविपति फ़लम्‌--- 
सैचाधिपतो सुर्मे स्वल्प सेघा जले विसुश्चन्ति । 
राजक्षो मस्तस्कर मीति: स्थादघबाहुल्वम्‌ ॥८८।॥। 
बम्गे मेघाधिपतो सस्यद्विजसौख्यब्द्धिरतुला स्थात्‌ । 
सम्पूणेजला पृथिवी विद्वज्जनसम्पबृद्धिश्व ॥८९॥ 
मौसे जलदस्वासिनि वहिमय॑ दस्युमीसेजहमयम | 
दुर्मिक्षाउश्शिकूलैरुपदनैः पीज्यन्ते त्रिजगत ॥६०॥ 
सौम्ये मेघस्वामिनि ब्रश्टिपेहुलाज्जनानन्दः । 
लिपिलेश्यकाध्यगणितझ्ातिखुखं सस्यसम्पदपि ॥९१॥ 
शुर्रब्दा घिपलिश्ेत सुबृष्टिसस्पासिष्रद्धयः । 
कैम याशिक जनसम्पत्ति: साम्राज्य धमंससिद्धि! ॥६२॥ 
शुक्रों मेघाधिपतिः कामिजनानां सुखावहों रवति । 
शायः प्रभूलदुग्धा बखुधा यहुसस्यसम्पूर्णा ॥६१३॥ 
शनौ मेथाधिनाये स्थाद वात्यामण्डलसम्श्रमः । 


जिस वर्ष में सूर्य मेघाधिपति हो उस वर्ष में वर्ण न हो, राजाओं 
छुमिस हाँ, चोगेका भय और अधे को बढहुलता हो ॥८८॥ चंद्रमा मेधा- 
दिपति हो तो धान्य द्विज ओर सुखकी बहुत वृद्धि हो, सम्पूर्ण पृथ्वी जल 
से झाद्वित हो झौर विद्वान लोगोंकी वृद्धि हो ॥:६॥ भंगल हो तो अग्नि 
का भय, चोरोंका भय, सर्पोका भय, दुभिक्ष, और अनावृष्टि आदि उपद्गयो 
से तीनों ही जगत्‌ पीड़ित हो || £ ० ॥ बुध हो तो अधिक वर्षासे लोग 
आनंदित हो, लिपि, लेखक, काब्य, गणित आदि कार्य बरनेवाली ज्ञाति 
को सुख हो ओर धान्य संपदा प्राप्त हो ॥ ६! ॥ गुरु मेघाधितति हो तो 
भच्छी वर्षा हो, धान्यकी वृद्धि शो, कुशल, याज्ञिक, जनसम्पत्ति, साम्राज्य 
ओर धर्म की सिद्धि इनकी वृद्धि हो ॥ ६२ ॥ शुक्र मेषपति हो तो कामि 
लोगोंकी :सुख हो, गो अधिक दूथ दें,पृथ्वी बहुत प्रफाग्के धान्‍्यसे पूर्ण हो 


वषेराजादिकफलम_ (२७७) 
फ्थायेद वृष्टि क्वचित्‌ क्षेम सस्यनादा: प्रजायते ॥६४॥ 





भन्दनकुंकुमगुग्गुल-तिललतैलैरण्डलैलघुरुपानि । 

प्रधुराणि रसान्यतुर्ल रसनाथे भास्करे सतत ॥६५॥ 
रसानीत्यश्न लिडृब्धत्यप आषे-- 

इक्षुविकारं त्वखिलं क्षीरविकारं च सवतैलानि। 

गन्धयुतानि थ सवो-ण्यतिसुलभानि च रसाधिपे चन्द्रे।९<। 

भुवि रसनिचयचन्दन-कुसुमविशेषाश्व चन्दनाथं व्‌ | 

बुलेभमवनीसनो रसाधिपे मधुरवस्तृनि ॥६७॥ 

शशितनये रसनाथे विषाम्नी खूठी च हिंगुलशनानि । 

घूललैलाओं निखिल दुलममिक्षुद्धब॑ सवेम ॥९८॥ 

रसनाथे दिविजगुरों चन्दनकपूरकन्दसूलानि । 

खुलभानि रसान्यतुलान्यतुलं सीदन्ति कुंकुमादानि ॥९६॥ 

सुगन्धवस्तुनि सिते रसेहो, निगन्धवरतृनि रसादिकानि | 


॥६३॥ शनि मेघाधिपति हो तो अधिक वायु चले, क्चित वर्षा, क्चित्‌ 
कल्याण और धान्वका नाश हो ॥ ६४ ॥ 

जिस वर्षमे र्साधिपति सू हो उस वर्षमे चंदन, कुंकुम, गूगल, तिछ, 
तेल, रेडी का तैल आदिको बहुत वृद्धि हो ॥६५॥ चंद्रमा ग्साधिपति हो 
तो इच्चुसस और दूध इन से बनी हुई सब्र चीज, सब प्रकार के तैल और 
सुगंधी वस्तु ये समर सस्ते हा ॥६६॥ मंगल रसाधिपति हो तो सब प्रकार 
के रस, चंदन कुसुम ओर मधुर वस्तु ये सब दुलभ हों | ६७ ॥ बुध 
रसाधिपति हो तो विष चित्रक सोंठ हिंग,लशून घी तैल और इक्चुरस से बनी 
हुई सब वस्तु दुलभ हो ॥६८॥ बृहस्पति रसाधिपति हो तो चंदन कपूर 
शमूल ओर सब प्रकारके रस सस्ते हो, तथा कुकुम आदिका नाश हो ॥६ ६॥ 
शुक्र रसाधिपति हो तो सुगंघित वस्तु, तथा गंध्रहित्र वस्तु, दूध आदि सब 


(६७६) मेघरम्होंदये 


क्षीखणि सर्भखि यकन्‍्दमूल-फलानि पुष्पाणि यहूनि तानि।। 
रसेश्रे सयेसुते धरित्रयां, दु:खेन लभ्यानि रसायनानि। 

सुगन्धवस्त॒नि छूतेजुकन्द-मलानि चान्यत्‌ सुलभ मुवि स्थात्‌। ! 
तस्याधिष्तिफलम्‌ --- 
सर्प चाग्रजधान्ये तदधीरो5के:ल्पसबेसस्यानि । 
अलियिपुल त्वीलिमय कुलत्थचणका द्मिम्पूणेम्‌ ॥१०२॥ 
खध्यपतो तुहिनकरे रमणीयजनाश्रया स्टता धरणी । 
फलपुष्पसस्थवारि मरमिता द्यधिराजसोख्यछुता ॥१०३॥ 
सीदन्ति सस्पनिचया भुत्रि सोसे सरयपे किलोष्मनयात्‌.। 

अपराखिलधान्यमर्थ क्वचित्‌ क्वचिद मवलति सस्पमयम्‌ ॥४॥ 
अनिलहले ससयमिदं कचिद भवेन्मध्यउृष्टिसम्पन्नम। 
शशितनये सस्यपतो त्वपरं धान्य प्रभूलनफलस ॥१०४५॥ 
सस्यपतो दिविजगुरो यहुविपसस्याथेबृष्टिसम्पूर्णा । 


प्रकारके रस, कदमल, फल ओर पुष्प ये सब बहुत उत्पन्न हाँ ॥१००॥ 
शनेश्वर ग्साधियति हो ता पुथ्त्री में रसायन सुगवितर बस्तु. थी, गुड, 
कामूठ अधि ये सत्र कटे गत हो और सत्र मुल॒भ ही ॥| १०१ ॥ 
जिस वमे सम्प्र व्रिति सूर्य है उस वर्षम सत्र प्रकर के थान्य थोड़े 
हैं| ईतिका भय अधिक हो और कुछथी चगा भा पर्ग उत्पन्न हो ॥१०२॥ 
चंद्रमा धान्याधिःति हो तो मनुया का आश्रय करने लायक मनोहर पृथ्वी 
है।, फल पुष्प धान्य और डउलमसे पूण एसी गज़ाआकों सुख देनेवाली पृथ्वी 
हो ॥ १०३॥ मंगल नान्येश हो ता पृथ्वी पर धान्यके समूह नाश करें, 
उष्शता का भयसे समस्त प्रकार के धान्य का भय रहे ओर क्वचित्‌ सस्‍्य 
भय हो ॥ १०४॥ बुच धान्पर्पात हो तो मध्यम वर्षा से उत्पन्न हुए धान्य 
वायुसे क्वचित्‌ विनाश हो और दूसर वान्य तथा फल अधिक हों ॥१०४॥ 
बृहस्पति धान्येश हो तो बहुत प्रकार के वान्य और वर्षा पूर्ण हो, टकन तथा 


वर्षशजाविधफलम (७६ ) 


टकुया मागधदेशे सध्यमसस्पाधबृष्टि: स्थाल ॥१०६॥ 
दैल्येज्ये सत्यपती बहुविधफलपुष्पसस्पसम्पूणम । 
अमर विडम्बितजनतासम्पू्ण भाति मूमितलम ॥१०,। 
मध्यमसस्प क्षितितल-पीनतनये सस्थपे न राजमपम। 
कोद्रवकुलत्थच ग॒कै-मांपैरु देश 43ललरम ॥१०९॥ 
नी (वि ,तिफलम्‌-- 
नीरसाधिपतो रूरथें ताम्रचन्द्नयारपि । 
रलमारिफ्यमुक्तादे-रथंबृद्धिः पजायते ॥१०९॥ 
शुकूनवणो दिवस्तुनां छुक्तारजतवःससाम । 
प्रजायते ध्यथव्ृद्धि! शशांके नीस्साधिपे ॥११०॥ 
नीरसे शो यदा सौझ; प्रवालरत्तवाससाम्‌ । 
रक्तचन्दनताप्नाणा-मघदद्धिदिने दिने ॥१११॥ 
चित्रदख्दिक चैव शड्डूदःद्‌न .बेकम । 
अधकवद्धि; प्रजायेत नी? सेशो बुधो यदि ॥१११५॥ 
हरिद्रापीतवस्तूनि पीतवस्थादिक च गत । 


मगबद३। मे घान्य जौ वर्षा नभ्यम ० ॥ १०६ ॥ शुक्र धान्येश ह्दो ता 
बहुत प्रकार के फल पुण्य तथा धन्य से पूर्ण शोभायमान भूमितल हो ॥ 
१०७॥ शनेथ्षर घान्याविपति हो तो भूमितलमें मध्यम धन्य हो, राज 
भय नहों, कोदव, कुलधी, चणा, उ८ और भूँगये प्रधिक हों ॥१०८॥ 
जिस वरधम नीरसाधिपति सूर्य हा उस वर्षमे तांबा, चंदन, सल्न. मा- 
शिस्य, मोतो आदि को मूल्य द्वि ।॥ १०६ ॥ *न्‍्ट्ूता नीरसाबिर्षा 
होता सफेदवर्श को वस्तु, मोत्ती चादी ओर बच्ध इनको मूल्यवृद्धि हो ॥ 
११० ॥ मंगल नीससेश हो तो मूंगा, अलवख, रक्तचंदन और सांबा न 
की दिन दिन बृद्धि है ॥ १११॥ बुच नीस्सपति ही तो चित्र विन्कत कक 
' तथा शंख झोर चदन दे को बृद्धिदों ॥!१२॥ बुहस्मति -नीएसाधिफति 


(३८०) मेघमहीदय 


नीरसेशो यदा जीव: सर्वेषां प्रीतिरुतमा ।॥।११३२॥ 
कपूरागरुगन्धानां हेसमौक्तिकवाससाम । 
अधेश्षद्धि: प्रजायेत मन्दे नीरसनाथके ॥११४॥ 

अथ मेघादिय्रपंगाद्‌ श्राद्राप्रविशे तिथ्याटिफल जगन्मोहने -- 
प्रतिपश्यपि चाद्रोयां प्रवेश! शुभदो रवे! । 
दिलीयायां सस्यवृद्धि-स्तृतीयायामी तिकारणम्‌ ॥११५॥ 
चतुथ्योमशुभः प्रोक्तः पश्चम्पामुत्तमोत्तम: । 
चष्ठयां धनसमद्धिः स्थात्‌ सप्तम्पां क्षेमठुलमम ॥११९॥ 
अष्टम्पामल्पप्ृद्धिः स्था-क्षबम्यासी लियाधनम । 
दहाम्पां शुमदः प्रोक्त एकादश्यां सुभिक्षकृत्‌ ॥११३७॥ 
वादश्यामन्नसम्पत्त्वे श्रयोद्श्यां जलप्रद!। 
भूले त्वथविनाशाय पूण्णो परणफलप्रदा ॥ ११८॥ 
अमभायां राज्यनाशाय पशक्षयोरुमघोरपि। 


हो तो हल्दी झादि सब पीत वस्तु और पीतबन्त्र की वृद्धि हो, सबके उपर 
उत्तम प्रीति हो । शुक्रका फल भी इसी तरह समभना॥ ३ १३॥ हानि रसा- 
घिपति हो तो कपूर अगर अ.दि सुगंधित वस्तुओं की तथा सुबर्ण मोती 
ओर वजन इनकी मूल्यवृद्धि हो ॥ ११४ ॥ 

सूर्य भार नक्षत्र पर यदि प्रतिपदाकों प्रंबंश करे तो शुभ ढायक है, 
द्वितीयाको धान्य वृद्धि, तुतीयाको ईतिका भय॥११४॥ चतुर्थीकों भशुभ, 
पंचमी को उत्तम, षष्टी को धनसमृद्धि, सप्तमी को कुशल ॥११६॥ शशष्टमी 
को वर्षा थोड़ी, नवमी को ईतिका उपद्रव, दशमी वो शुभदायक, एकादशी 
को शुमिक्ष कारक ॥ १ १७॥ द्वादशीव) धान्यसंपत्ति, त्रयोदशशीको जलदायक, 
चतुर्देशीकों अधनाशकारक, प्रूणिमाको पूर्णयफलदायक हो ॥११८॥ और अ- 
मावस के दिन पआर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य भावे तो राज्यक्ा नाश हो, स्वपक्षीय 
श्रौर पर (इान्न) पक्षीय ये दोनों पक्षके राज्यका विनाश हो और झपनी पक्ष 


बर्यशेअशश्किफ्लम (कटे) 
राश्ञां स्वफ्करेशीया रिफ्य: फरफक्ाणा: ॥*ै १६४ 


ड सुजिशदः कह सेंटर-- उठ असली २4 | 
बुधे केस सुभिक्ष थ शुरी चआरथसथदणके । 
इके 'शाम्तिकरः प्रोंफ्ती मण्दे सन्‍्दकल सवेत्‌ करे रराी) 


नज्ञत्रयोगफलम---- 


सापें मे दारूण दुःख 
मधायां स्वल्पश्षष्टिः स्थाद भारये कीशिकर जवेत ॥च्छ। 


के भी शत्र के पक्षमें मिल जावें ॥ ११६ ॥ 

सूर्यका भार्द्र नक्षत्रमें रविवारके दिन प्रवेश हो तो पतुचोका नाश 
कं, सोमवार के दिन सुभिक्ष ओर मंगल के दिन मरश् करे ॥ १२० ॥ 
बुज्वॉर के दिन कैम और सुमिक्ष करे, गुरुवार के दिन अर्थसिद्धि हो,शुके 
के दिन शान्तिदोीयंक और शनिवार के दिन प्रवेश हो तो मंदफल दायक 
है॥ १९२१॥ 

सूर्य आाद्दीनक्षत्र में भग्रिनीनक्षत्र के दिन प्रवेश हो तो छुम, भरंशी 
नक्षत्रकें दिन भशुम, कृतिकाके दिन वर्षा का नाश हो ॥१२२॥ रोहैणी 
और पृर्गशिरके दिन मुभिक्षकारक, आद्रकि दिन भयानक, पुनवैसुकै दिन 
वीद्कारक, पुप्यके दिन प्रदेश हो तो देश जरू से एचिश हो यान "अच्छी 
वर्षा 'हो ॥१२३॥ अंखिवा के दिन मयंकर दुःख भर समस्त सुखों का 
विनाश, मघाके दिन थोदो वंककोत्क और पूर्वापाल्शुभीके दिन कॉसिकारक 

है 
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उन्तरात्रितये बृद्धि! करे सवेसखावहम । 

चि6थत्रायां चित्रधान्यानि सदा शुमफले भवेत्‌ ॥१२०॥ 

स्वातो ससत्याभिष् द्वि! रघाद विशाखारोगनाशनम्र्‌ । 

मैश्रे सवेसहीपाला: सन्तुष्टाः सवजन्तवः ॥१२६॥ 

ऐम्द्रे सबेभय कुयोद सले सवेमयावहः । 

जले चातियुद्धं स्थाद विश्वभे अबणे झुभम्‌ ॥१२७॥ 

बासबक्ष तु,धरणी सम्पूणफलदयिनि । 

शतमभे जलसम्व॒णो प्वोसाई तु शोभमनम्‌ ॥१२८॥ 

नपध्यसः पोष्णऋक्षे विष्कम्सपशञ्चक शुमत। 

सुकर्मा भ्ुवबद्धी च हषणः सिद्धिसाधकौ ॥१२०॥ 

शिवसिद्धो शुभः शुक्त ऐन्द्र एते शुमातहा: । 

दोषास्तु मध्यमाः सर्वे स्वमानानुगता: फले |१३०॥ 
ध्राद्रग्रिवेशे वेलालग्नम-- 
हे ॥१२४॥ तीनों उत्तग के दिन वृद्धिकार्क और मनुप्योकों सुखकर हो, 
चित्रामे चित्रविचित्र यान्‍्य हो तथा सवेदा शुभफ्छदायक हो ॥|१२५॥ स्वाति 
के दित पान्यक्री वृद्धि, विशाखके दिन रोग नाशक, अनुगाधके दिन प्रवश 
हो तो समस्त गजाओ तथा समरत प्राणी सतुष्ट हों ॥१२६॥ ज्येष्ठा के 
दिन सत्र प्रकारके मयदायक्र, मूलके दिन सब भयद्रायक, पूर्याषाटा के दिन 
बहुत युद्ध हो, श्रवणके दिन शुभ ॥ १२७), धनिष्ठाके दिन पृथ्वी सम्पूर्ण 
फलदायक हो, शतमभिषाके दिन जलसे प्रूण ओः पूर्वाभाद्रपदाक्के न प्रवेदा 
हो तो शुभ हो ॥ १९८॥ और सूरत आ नन्नत्रमे रेयतीनक्षत्र के दिन 
प्रवेश हो तो राजाकफा जिनाश हो ॥ योगफल- विष्फम आदे पाच योगके 
द्विन प्रवेश हो तो शुभ दे, सुरर्मा, तय, दड्धि,हर्पण, लि&, साधक, शिव, 
सिद्रि, शुभ, शुद्ध ओर ऐन्द्र ये सन शु+ कारक है और बाकीके ग्रोग अपने 
नाम सहरा म्थ्यम फल देनेवाले हे ॥१२६॥ १२३० ॥ 


यपराजारिकिफलम (२८४१ 


पूयाहकाले जगतो विष मांध्याहिके वत्वल्पकला च एथ्ली । 
अस्तेगताहों बहुसस्वम्ध्पत्‌ ,सेम॑ खुमिक्ष स्थिरमद्वेरात्री ११३ १। 
आढ्ोप्रवेदी यदि सास्कररव, चन्द्र खिकोशी थदि केस्रुगों वा । 
जल/श्रये सौम्यनिरी क्षिते य, सम्पूणेसस्था वर्सुंधालदा स्थात्‌ ॥ 
दिवादी सस्यनाशाय रात्रा सस्यविष्रद्धये । 
अस्तगे5कें5द्वेरात्रे था समर बहुष्नष्टयः ॥१६झा 
अथ वर्बशमत्रिग्रसड्भराद्‌ वर्षजन्मलध् विचार्ते 
चैश्रमासे पुनः प्रासे लोकानां श्लिहेतवे । 
मेषसंकान्तिवेलायां लग्म शोध्यं शमाशमभम्‌ ॥१३४॥ 
यदा शुभग्रहैदेष्ट लग्न स्थातू तु तदा शमभ । ! 
धनधान्यादिसम्पूण सब व शुभावहम ॥ १३७ ॥ 
भावा द्ादश ते सासाः सीम्पाः ऋराः ग्रहा: पुमेट | * 
तेषु मासेषु दिशि च फल ज्ञेय शुमाशुभम्‌ ॥१ऐ६॥ 


सूये आद्वां नक्षत्र पर पूर्वाह्नम प्रवेश हो तो जगत्‌ को दु.ख कारक 
ध्याहमे प्रवेश हो तो पृथ्वी थोडा फलदायक हो, दिनास्त के समय प्रवेश 
हो तो धान्य संपत्ति बहुत हो ओर अद्भैगन्निम प्रवेश हू। तो क्षेत और सुमिक्ष 
हो ॥ १३१॥ जब सूयका आदा नक्षत्र पर प्रवेश हो उस समय चन्द्रमा 
त्रिकोण या केन्द्रम हो, तथा जलचर राशि मेहो और शुभग्रह देखते हों तो 
सम्पूर्ण पृथ्वी धान्यसते पूर्ण हा ॥१३२॥ दिनमें आर्द्रा का प्रवेश हो ती 
धात्यका विनाञ, रत्रिमे प्रवेश हो तो धान्‍्यकी वृद्धि, और अस्त समय अथवा 
आधीरातमे प्रवेश हो तो अन्न सस्ते हों और वर्षा अच्छी हो ॥१३३॥ 
लोगेंके हितके लिये चैत्रमास में मेपसंक्ान्ति के समय लंका शुभा- 

शुभ विचार करें ॥१३४॥ यदि लम्षमें शुभग्रह की दृष्टि होतो शुभ और 
घनधान्य से प्रूर्ण समस्त वर्ष मुखकारी हों ॥१३५॥ बारह भाव है वे बारह 
मास है, जिसमें सोम्य या क्र प्रहहों उस मासमें और उनको दिश्ञामें शुभा- 


(०७) डिक 


अिालेतसलो/थ: भादि रफह बयान | 
-आहाबकदो- पद पपो पान्यतातं बिनाह्येह ॥॥ै३:४) 
के! बने य स्केयमल केन्द्रे या. सेपसंकने । 
शक झुममुक्ाएहः सुभिक्त प्यलयोउन्यणा- ॥१ १८४ 
झलान्तरे पुनरेकर-- 
शयाफैआमासत्प झुफ्लपफ्कासप मूलतः | 
प्रतिपछपवेलायां लग्म झोष्य शुआाशुअब्‌ ॥१३६॥ 
सेघलप्ने तु पवेस्वां दुर्मिक्ष सलकिधह: । 
वक्षिणमण्यां छुलिक्ष स्पाद बहुनान्यरसा न थृ: ॥३ ४०५ 
थान्यानां बिक्रये लाम:ः पृ्णेमेफ्महोदय: । 
घुतलैला दिवहलूनां पश्यानां यू भहयेता ॥३४१॥ 
उलरस्थां सुभिक्ष स्पाद राक्मालुवेसकारणम्‌ 
मध्यवेदे महाइुष्टि-निंष्प तिभोन्यसन्वलेः ॥१४२॥ 
बृष्टेषपि पच्चिसे कालः पूणेश्यां राजविश्नह: । 


शत फल का विचार करना ॥१३६॥ मेष प्रवेश लप्षमें यदि वर्ष प्रवेश हो 
ओर सत्तम स्थानमें घाप प्रह हो तो धान्यका नाश हो ॥ १३७॥ 
मेघसंकान्ति के प्रवेशमें घनस्थान, व्यय स्थान और केन्द्र इनने झुभप्रह् हों, 
तथा अपने नक्षत्र पर शुभप्रह की या मित्रत्ठद की दृष्टि हो तो सुभिक्ष द्वोता 
है बन्यथा दुभिक्ष हो ॥ १३८ ॥ 

ज्योतिषियोंको चैत्र मासके शुक्रपक्षकी प्रतिपद/के दिन प्रारंभमें वर्ष 
लक्मका शुभाशुभ विचार करना चाहिये ॥१३६॥ मेष लज्ष में वर्ष प्रवेश 
हो तो पूर्व दिशामें दुमिक्ष ओर राज्य विप्रह । दक्षिख में सुप्रिक्ष, पृथ्वी 
धान्य और रससे पूर्ण हो ॥१४०॥ धान्यको बेचनेमें लाभ, पूर्ण मेघ बरसे, 
घी, तेल झादि वस्तुओंकी महर्घता हो ॥१४१॥ उत्तरमें मुमिक्ष, राजाधों 
में उर्ग, मव्यदेशमें महावर्षा और धान्यकी प्राप्ति हों ॥१४२॥ दृषलक्मों 


चपराजादिकालम्‌ (३८५) 


उदर्थान्यादुनिध्यत्ति-वेश्षिणस्थां पिकारता ॥६४३॥ 
सिधुने बहुरू युद्ध पृवेस्यां घान्यविकरयः । 
बदरदध्स्णियोमेघा बहदो पान्यसडुरहः ॥१४४॥ 
पण्िमायां स्वल्पसेघा-ग्छश्न मगर विश्रहः ॥ 
अध्यरेशे-्द निष्पत्ति-अआतुष्पद्सरो गता ॥१४५०॥ 
करके खुखानि पू्वेस्था-छुशरस्थां तु विग्नहः । 
ह्यान्मासत्रबर्क यावद्‌ दुर्लिक्ष पश्थिसे विशि ।१४९॥ 
धान्ये सासाए्ठक याव-खलुच्पदे य विक्रय: । 
दक्षिणत्यां सध्यदेशे खुख पीडा चतुध्पदे ॥१४७॥ 
लिहरगे दक्षिणस्पां दंछ्/मपसुदीयेले । 
मास-बटक याधद घनों महान ॥१४८॥ 
पश्चिमायां धातुचस्तु-फलादीनां महघेता 
5 स्‍्पां महाबृष्टि: खु्ख राज्ये प्रजसु य ॥१४७॥ 
वृद्षेत्यामर्द निष्पत्ति: ओ्रेयोग्रे मासपश्चकास । 
बे प्रवेश हो तो पश्षिममें दृष्काल । पूवेम राजविग्रह । उत्तरमें धान्यकी प्राप्ति 
मध्यम भौर दद्विणमें दिशेष कल हो ॥१४३॥ मिथुन ल्नमें वर्ष प्रवेश हो 
तो युद्ध विशेष हो, पते घान्यका विक्रय करना, उत्तर और दक्षिसमें वर्षा 
बहुत हो धान्यका त्तप्रह करना उचित है ॥१४४॥ पश्चिममें वर्षा थोड़ी, 
छत्रमंत और विग्रह हो, मत्यदेश+ अद्ध प्राप्ति और पशुओं में रोग हो || 
१४५ ॥ कर्क खम्ममें वर्ष प्रवेश हो तो पूर्व में सुर, उत्तर में विम्रह हे, 
पश्चित में नव मास दुष्काल रहे ॥१४६॥ आठ मास परयन्‍त कान्‍्य ओर 
पशुझोको बेचे, दक्षिणमें मध्यदे३में मुख ओर पशुओंको पीछा हो ॥ १६ अ। 
सिह उम्ममें वर्ष प्रवेश हो तो दक्षियामें दादवाले जन्तुओका भय, घान्य छ 
मास तक सस्तें रहे ओर वर्षा अधिक हो॥१४८॥ पश्चिममें धातु बह्तु और 
कल्लादिक महंगे हों । उत्तरमें महावर्षा, राजा ओर प्रजाको सुख हो ॥१४६९॥ 


(२८६) सेधमहोदगे 


मध्यदेदों राजयुद्ध भासपतश्चकमुठसः ॥१५०)॥ 

कन्पायां खुखिता प्राच्यां घृते महघेता सता | 

मशिष्ठादिसमघत्व यावन्मासन्नय भेंवेत १०१ 

मारिदक्षिणदेशों स्पात्‌ तथा वह्ेमपढ़वे! । 

लोकद:ख पश्चिमायां विग्रह।५न्षमहचेता ॥१५२॥ 

तुष्पदखुसे प्राच्या-मुदीच्यां राजविग्नह: 

मध्यदेशे प्रजा मड़! समधत्व घृते पुनः ॥१५३)॥ 

तुलालभे मध्यदेशे छतन्नमडख्थ विश्नद 

धान्यस्प विक्रम: प्राच्यां छत्नमड्मुपद्रव। ॥१०४॥ 

दुभिक्षं बहुलो वायु स्वल्पसेधप्रजणम । 

पश्चिमायां महायुद्ध द्शीमय महघता ॥१५४॥ 

दक्षिणस्पां खुख लोके दु्मिक्ष चोत्तरापथे । 

मासढये पंश्चिसायां किश्विदतातसम्भवः ॥१५६॥ 

वृश्चिके पश्चिसे देशो दुर्मिक्ष नवमासिकम ! 
प्रथम अब याने मध्यम प्राप्ति, आगे पाच महीनेक्रे बाद श्रष् हो,' मध्यदेश 
में पाच महीने गज़ाओम युद्र ओर देश उजाड हो ॥१५०॥ कैंन्या लग्न 
में वर्ष प्रवश हो तो प्रथम मनुष्य सुखी, थी महँँगा और तीन मास तक मेंजीठ 
आदि सस्ते रह ॥१५१॥ दक्षिग ठेशमे मारीका रोग तथा अम्लिका उप- 
द्रव हो और लोक द.खी हो | पश्चिम में विग्रह हो और धान्य महेंगा हो ; 
॥१५२॥ पृथरम पशुओको सुग्ब, उत्त में राजबिप्रह, मध्यदेशर्म प्रजा का 
नाश, और थी सस्ते हो ॥१५३॥ तुला ठम्ममें वध प्रवेश हों तो मध्यदेश 
में छत्रमंग ओर बिग्रद्ठ हो | पत्र देशम धान्य का विक्रेंय करना, छत्रमंग 
का टउठव हो ॥१५४॥ दुभिक्ष हो, बहुत वायु चले और थोड़ी वर्षा हो। 
पश्चिममे बड़। युद्र, सपे आदि दाढदवाले जतुओका भय और अन्नका भावे 
तेज हो ॥१५५॥ दक्षिणमें लोक सुख्बी हो, उत्तम दु्निक्ष ही और पश्चिम 


वर्षराजादिकफलम्‌ (२८७) 


उदीच्यामद्धनिष्पत्ति: सम्घो घातवस्तदा (१०॥॥ 

पूथेस्पां विश्नहों राज्ञां दुःख॑ मासन्नयं जने । 

पश्चात्‌ खुख प्रान्यनाशों मध्यदेशे प्रजायथते ॥१४८॥ 

दक्षिणस्पां देशमह़ं। भाविवर्ष प्रजायते। : 

धातूनां विक्रय; क्राथ! प्रतो मासपथ्कात्‌ ॥१५६॥ 

धनुलगे तूस्तरस्पां पूवस्पां च छु्ख नणाम्‌ । 

सुभिक्ष प्रवला बृष्टि-मध्यदेशो सरोगता ॥१६०॥ 

पश्मियायां घूले धान्ये छमध मासपञ्चकात्‌ । 

दक्षिणस्पा खुखं लोके किश्वित्पीडा चतुष्पदे ॥१६१॥ , 

सकरे च महोत्पात उत्तरस्यां रुपक्तयः । 

वर्षमेक खुनिष्पत्ति: पश्चिमार्यां महासुखम ॥१६२॥ 

मध्यदेशेउद्ध निष्पत्ति: किशिद्‌ धान्यमहघता । 

अकाले मेघबुष्टि; स्पा-छामी धान्पस्य विक्रयात्‌ ॥१९३१॥। 
में दो महीने कुछ उत्पातका संभव रहे ॥१५६॥ वर्ष प्रवेशने शश्रिक लग्म 
हो तो पश्चिम देशम नवमास तक दुभिक्ष रहे । उत्तर भ अन्नकी अद्वेपाधि, 
और धातु सस्ती हों ॥१५७॥ पृवदेश के राजाओं में विम्रह, तीन महीने 
मनुप्योकी दुःख, पीछे सुल्ल ओर मध्यदेश में थान्य नाश हो॥ १५४८॥ 
दक्षिगमे आगामी वर्ष देशभंग हो; पांच महीने बाद धातुओं का विक्रय 
काना ॥१५६॥ धनु रुमृम वर्ष का प्रवेश हो तो उत्तर ओर पूर्व देश- के 
मनुष्योंकों सुख, सुकाल ओर प्रबल वर्षा हा। तथा मध्यदेश मे रोग हो 
- ॥१६ ०॥ पश्चिम पाच महीने बाद थी धान्य सरते हो, दक्षीण भें लोगो 
को छुख ओर पशुओको कुछ पीढा हो ॥१६९१॥ मकर छ्मते वर्ष प्रवेश 
हो तो उत्तर / बड़ा उत्पात, नृपक्षय, पश्चिम में एक वर्ष धान्य अच्छे 
उत्पन्न दो और बड़ा सुख हो ॥१६२॥ मध्यदेश में भद्ध प्राप्ति होने से 
घान्प कुछ महंगे हों, अकालमें मेघ वर्षा हो ओर धान्यकों बेचनेसे. लाभ 


2८८) मेधक्दीदये 


कुम्मे सुखानि प्वेस्था-सुदगदुर्भिक्सम्भवः । 
हाहाकारः पमश्मिसायां सवेद पान्यसहर्थला ॥१4६॥ 
दर्तिणििर्था विग्रह! स्थाद मध्यदेशो महासुखस । 
मीनलप्ने दुक्तिणस्थां खुली लोको 5श्तलडुह:॥१%०त॥ 
मच्यदेश धान्यनाश-*छृत्रभद्! कचिद 'भवेत्‌ । 
एवं दादशधा लप्न शेयं बत्सरजन्मनि ॥२६<4॥ 
इलिजन्मलशकलस | 
भ्रथाभ्रद्वारम--- 


प्रायुरुमणिलशारं यथात्थानं वियायले । 

यावांश् पवनस्ताबान्‌ धमसलेन सुखी अन! ॥१<६७॥ 
फेत्रमासफ्लम--- 

चैश्रेकृष्णबिलीयायों निरभ्र चेश्नमो भवेत्‌ | 

तदा भाद्रपदे मासे ज्ञेपो मेघमहोंदयः ॥१६८॥ 

चैत्र कृष्णतृतीयायां बादल प्रबल यदा। 

जखू पतलि चेसत्र तदा युष्टि्तु कात्तिके॥१६६॥ ु 
हो ॥१६३॥ कुंभमें वर्ष प्रवेश हो तो पूर्व सुख, उत्तरमें दु्िक्षका सम, 
पश्चिम में हाहाकार तथा धान्य महुँगे हो ॥१६४॥ दक्षिण में कित्रद औरे 
मध्यदेश में मह। सुख हो। मीन लम्ममें वर्ष प्रवेश हो तो दक्षिय में लोक 
मुखी हो, धान्यका संप्रह करना उचित है ॥१६५॥ अध्यदेशतें धान्दका 
नाश भौर कचित्‌ छत्रमंग हो | इसी तरह बारह प्रसारके लप्त वर्ष प्रकेश 
के समय जानना चाहिये ॥१६६॥ इति वर्षजन्मल्कफलम ॥ 

वायुका द्वार ( प्रकरण ) पहले कहा है वहा से उसको विचार ेना, 

जितना वायु हो उतनी वर्षा हो, उससे लोग सुखी हो ॥१६७॥ चैत्- 
मासका फल-चेत्रकप्ण दितीया के दिन यदि भाकाश बादल रहिंत होती 
भाइमासमें मेधका उदय जानना॥ १६८॥ चेजकृष्श 'तृतीपाके दिन आॉद्श 


चतुथ्यों चेत्रकृष्णस्य षयों दुर्भिक्षकारिणी । 

पञमम्पामसिते चैन्ने न दृष्ड दुर्दिनं झुमम्‌ ॥१७०॥ 
सतास्तरे पुन|--- 

चैत्र ।णदितीयादि-पश्चके जलवषणम । 

धझग्र जलद्रोधाय कथित पूथंसरिमिः ॥१७१॥ 
यदुक्त श्रीहीरसरिफदे!-- 

चित्तस्स किसणि पकक्‍्खे थीया तीया चडधि पंचमीया। 

घरसेह पुव्ववाओ दूरे मेहुब्नवो तासु ॥१७२॥ 
लोकिकरम पि-- 

चेश्नह छट्टि भदुली, नवि ददल नवि वाय । 

तो नीपजे अन्न सवि, किसी म करजे धाय ॥१७१॥ 
कृध्णापश्चम्या! परं नेमल्ये नथ द्नानि यावत्‌ प्रागुक्तम्‌। 

चन्नर्थ क्ृष्णपश्चम्पां हस्‍्तनक्तत्रसड्से । 

न विद्य॒द्नजिताश्नाणि तदा स्थाद बत्सरः शुमः ॥१७४)॥ 
प्रबल हो और वर्षा भी हो तो कार्रिकमासमें वर्षा हो ॥ १६६॥ चेन्रकूष्ण 
चतुर्थीकि दिन वर्षाहों तो दुभिक्ष कारक हैं भोर पंचमीके दिन दुर्दित अर्थात्‌ 
बादलोंसे आकाश घिरा हुआ देखने में नन्मावे तो शुभ होता है ॥ १७०॥ 
चन्नक्रप्ण 4ितीया आदि पाच दिन में जल्वर्षा हो तो आगे वर्षा का रोब 
(रूकावट ) हो ऐसा प्राचीन झाचायौने कहा है॥ १७१ ॥ श्रीहीर विजय- 
खूरिने कहा है कि-चैत्र कृष्ण पश्षकी दूज, तीज, चौथ और पंचमी के दिन 
वर्षा हो तथा पूषका वायु चले तो मेघ का उदय विलंब से हो ॥१७२॥ 
लोकिकम भो कहते है कि-चैत्रकृण पष्टी को बादल भोर बायु न हे तो 
समस्त धान्य उत्पन हों इसमें संडाय नहीं ॥१७१॥ चेषक्ृष्ण पंचभी से 
नव दिन निर्मलता हो ऐसा पहले कहा है । चेत्रकृप्ण पंचमी के दिन हंसल 
नज्ञत्र हो, तथा विजली गर्जना या बादल न दो तो धर्ष शुभ होता है ॥ 


बन 


(२५९,०) सैधमरीदीर 


बअयोदशी च नवमी पत्ती कृर्षणचैन्रगा । 

एताखु विद्युद्नजीश्न-संम्मवो- धृष्टिहानिकृत्‌ ॥ १७५ 

चैप्नस्प कृष्णसप्तम्पा-मन्नेच्छन्न यदा नमः 

रक्ततरर्तुसमधेत्व मबत्येव न संदायः ॥१७६॥ 
यदक्तं-अहवा पंचमी नवमी लेरस दिवसम्मि जइ हयइ गउमो। 

ला चत्तारिय मासा होइ न-वबुद्ठि न संदेहो ॥१७,॥ 

चैन्रस्प शुक्का पतिपद द्वितीया वा तुँतीयेंका । 

चतुर्थी वृष्टियुक्ता चे-चातुमोस्वस्तदा घन! ॥१9८% 
मतान्‍्तरे पुन/-- ह 

चैत्राय्प्रतिपन्मेघ-गर्जित बषण तथा । 

आवण भादमासे च तदा इृष्टिन जाथते ॥१७०॥ 
लाका5्प्पत्र साक्षी--- 

गाज वाज़ आना नविहाँप, अज़ु ग्राली चेनत्रह घुरि जाय | 

पूनिमचित्रा हुई अनिघणे, देम३ द्रोग हुईं बम्णु ॥१८०॥ 


१७४ ॥ पत्रक्ृम्ण पक्ष की पचमी नवमी ओर त्रयोएशी के दिन त्रिजली 
गजना या बादल हो तो वर्षाकी हानि होती है ॥१७५॥ चेन्रकृष्ण सम्शी 
के दिन झाकाश बादलास आच्छादित शो लाल वम्तु सम्ती ते इस 
संदेह लहीं ॥१ ७६॥ कहा है कि-चत्रकृष्ण पक्षरी पंचमी रवमी ओः त्रया- 
देगीके दिन मेव गजता हो तो चार मास वर्षा न हो इसमे संदेह नहीं ॥ 
१७७,॥। चैत्र शुरु प्री प्रतिपदू, दूज, दौज और चोथ के दिन वर्णहो 
सो चौमासा के चारमास वर्षा बरसे ॥ १७८॥ म॑ंतान्तर से कहा है कि- 
चत्र हुक पश्षथते प्रतियदाके दिन मेघगजना तथा वर्षा हो तो श्रागयण्ण और 
भादोग वर्षा नही ॥१७६॥ लोकिकर्में भो कहा है कि- येत्र श॒ुकू प्रति- 
पढाके दिन मेत्र गणना बिजली या बादल न हो और प्रूनमके दिन चित्रा 
नक्षत्र हा तो दाम दूना ठोण थान्य मिले अर्थात्‌ सस्ते हो ॥१८०॥ जैत्र 


बषराजादिकफलमः (२९ १) 


पञ्रप्मी रक्तमी शुक्ला चेच्चे तथा तश्नोद्शी 

एतासु बादल शेष तत्र बषों तु हू:खकूत्‌ ॥६८१॥ 

चन्रे शुक्भे यदाद्रोद्स्थात्यन्तेषु लाअला । 

जलप्रवाहबृ छिनों तदा संबत्सरः शुलः ॥१८२॥ 

एकाद्द्यां रची बारे बेचे हैक्ले5पि दुर्दिनम 

बढ़ा युगनन्‍्धरी ग्राद्या लाजो मारचतुष्टये ॥ फ्रशा। 

चैश्नमासे तिथि: कृष्ण चतुदेशीलथाछमी । 

तन्नाश्रमुत्तरो बायु: झुआाय जग्रतो सबेत्‌ ॥१८४॥ 

चन्रस्प झझ् गक्े तु तऋशेदश्यां रजोडनिल:ः 

अथवा धूम येपाता सेघस्तन न वरषलि ४१८८ 

चैत्र दृशम्पां शनित्रा भधायोगे यदाम्बुद्‌ः 

य्षेत्तदा सवेबर्षे धान्पस्यात्रों न जायते | १८६।इति दैज ॥ 
वेशाखमासफलम्‌--- 

बैशासकूध्यप्रतिप-घद्भ छक्नन भास्कर! । 


ना-। 'लन्ननना+ न कल + ०+ि+क >-८ “नर 


शुक्त पंचमी सप्तमी ओर त्रयोदशी के दिल बादल हो तो अच्छा (श्र) हे 
परेतु वर्षा हो तो दुःखकारक हे ॥१८१॥ यदि चन्र शुक्रपक्ष आर्द्ध भादि 
नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक में बादल सहित हो कितु उलप्रवाह रूप दर्धा 
न हो ते वर्ष शुभ होता है ॥९८२॥ चैत्र झुक एकादशी रविवारको द्वुरद्विन 
रहे तो युयंधदी (जुत्रार) का संप्रह करना इससे चार माप्तमें लाभ होतर[है 
॥१८४॥ चैन्र मासके कृ्णपक्षमें चतुदशी तथा झश्मीक़े दिन बादल हो 
और उत्त'का वायु चलने तो जगत्‌को छुसके रलिये द्वोता है ॥-८४॥ मै 
झुक त्रवोदशीके दिव रज:बुक्त यायु. चले या घूमरीपात हो तो मेघ न च्स्स 
॥८७॥. चेन्र छुछ दरामी शमिवार अपान्क्षत्र सहित हो और टस दिन 
लर्मा भी बरसे तो समस्त बर्षमें धान्यकी मूल्य प्राप्ति न हो ॥ ६८८६ ॥ 

बेश्वाख कृष्स श्रतिपदाके दिन आकाशमें प्र/तःकाठ.सूर्य भेघ से झा- 


(२९२) मेघमदोाइय 


मेषेराच्छायते व्योन्नि संबत्सरहितावय स। ॥१८॥॥ 
शुक्ल फष्णे च बेशाखे चतुद्श्यष्टमीदिने । 
गजो विधुत्पयोवर्षा वर्षानन्दविधायिका; ॥१८८॥ 
मतान्तरे श्रीहीरग्रव:-- 
जह बवैसाख चारइ तिथि सारी, आठंमि थउद्सि खु कलअंधारी । 
गाज विज आस नवि दिसइ, चार मास वरसइ निसदिसिइ ॥ 
बेशाखकृष्गैकादह॒यां बादल प्रबल भवेत्‌ । 
तदा धान्यानि विक्रीय कत्तेन्‍्य कृषि कमणि ॥१६०॥ 
वैशाखशुरछूपतिपद्द्धितीया-दिनिद्यये वादलक॑ शुमाय । 
यदा बतीयादियसे5पि चाश्च वृ ष्टिविंशिष्टा पर मड़ रोग: । १९१। 
वेश!खशक्लदशमी-द्ये न बादल शुमम । 
राधेडश्विनी दिने घृष्टया रक्तवस्तुमहचेता ॥१६२॥ 
चैशाख सितपश्चम्पां मेघवादेलसम्भवे । 


है चछुदित उदय हो तो संप्रत्सर अच्छा होता है ॥१८७॥ वैशाब के शुक्र 
या कर्ण :क्षकी चतुर्दशी या अष्टमीके दिन गजेना हो थि-ली चमके और 
जलपर्पा दो तो वर्ष झनंददायक होता है ॥१८८॥ श्री हीग्सूरिने भी कहा 
है कि- 46 पेशखतक्े शुक्र या कृष्णपक्षवी झाठम भौ” चोदश इन तिथियों 
में गजना हो, बिजली चमक ओर झाकाश बादलोंने आच्छ दित रहे तो 
चार मास हमेशा वर्षा बरसे ॥ १८६ ॥ वैशाख क्रप्ण एकादशी के दिन 
बादल प्रबल हो तो धान्य को बेचकर खेती बशता चाहिये ॥ १६० ॥ 
वैशाल शुऋ की प्रतियद्ा और द्वितीया, ये दोनों दिन बादल हो तो शुभ 
होता है | यदि तृतीश के दिन बादल हो तो वर्षा ऋच्छी हो कितु पीछे 
रोग हो ॥१६१॥ वैदशाख शुक्रकी दशमी ओऔ' एकादशी ये दो दिन बादल 
नहों तो अच्छा हो । वैशाव में अश्विनीनक्षत्र के दिन वर्षा हो तो लाल 
बस्तु मदगी दो ॥१६२)। वेशाग्व शुक्र पंचमी के र्रिन वर्षा या वादल हो 


बषराजादिधफ्लम (६९३) 


सद्भहः सवधान्यानां लाभो भाद्रपदे मवेत्‌ ॥१९ 
राधे शुद्छे प्रतिपदि सप्तम्पादिद्निश्नये । 
बादलानां सझ्ुदये शीघ्र वृष्टि बिनिर्देशित्‌ ॥१९४॥ 
एकादशीक्षये शझुक्ले दुर्मिक्षे शृ श्टियोद्स्टाल्‌ । 
रात्रे च पूर्णिमावृष्टि-सोदे धान्यमहघक्ृत्‌ ॥१९७॥ 
पश्चम्यामथ सप्तम्पां नव्म्येकादशी दिने । 
श्रयोददयां च वैज्ञाखे वृष्टी लाके शुभ भमवेत्‌ ।१६६।!इति॥ 
ज्येहमासफलम --- 
अष्टम्पां च चतुदंश्यां ज्येष्ठे झुक्ले तथाउसिते । 
कृष्णे दश्ाम्थां वृष्टिः स्थाद्‌ भाद्रमासेउतिवृष्टये ॥१९७॥ 
ज्येष्ठस्य दशमीरात्रो यदि चन्द्रो न हृइयते । 
जजराधाप तद्वर्षे निम्छन्रापि मही भवेत्‌ ॥१९८॥ 
ज्येष्ठरप कृष्णैकादश्यां द्वादश्यां वाउद्गगर्जिलम्‌ । 


ना ल्‍» अभय रस बजिनननब जलन ५०मलजनमभ०क)७ 


तो सत्र धान्य का संतह करना भद्धपद मासमें लामदायक है ॥ १६ ३॥ 
वैशाख शुक्र प्रतिपदा भोर सप्तमी आदि तीन दिनों वादलों का उदय हो 
तो शीघ्र वर्षा होती है ॥!६४॥ शुक्रपक्ष की एकादशी आदि तीन दिनोंमें 
वृष्टि या वादल दो तो दुर्मिक्षकारक है और प्रूणिमा के दिन वर्षा हो तो 
भाव पद मासमें धान्य महँगे हों ॥१६५॥ वेशाख मासकी पंचमी, सप्तमी, 
नवमी. एकाब्शी और त्रयोटशी इन दिनोंमे वर्षा हो तो लोकमें शुभदायक 
है ॥१६६॥ इति वैशाखमासफलम्‌। 

ज्येष्ठ मसकी शुक्र और कृष्य दोनों पक्ष की भ्रष्टमी और चतुर्दशी 
तथा कृष्णपक्षकी दशमी इन दिनोंमें वर्षा हो तो भाद्मासमैं वर्धा अधिक हो 
॥१६७॥ ज्येष्ठ मासकी दशमीको रात्री में चंद्रमा न दीखें तो उस वर्ष में 
' प्र्षाका रोध हो और छुत्हीन पृथ्वी हो ॥ १६८ ॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष की 
ढकादआ और द्वादशीके दिन मेंघ गर्जना हो, बिजली चमके और दुर्षा ष्े 


(५९४) मेघ्रमहीदये 


विध्यत्पयोदश्छिखिद्‌ वत्सरः स्थात तदा झुभ; ॥१६६॥ 
ज्येष्टापाठ्सछु हूते रोहणीदिवसे नमः 

साम्रे ब्ृष्टिविनाशाय समेध बृष्ठिवद्धनम्र ॥२००७॥। 
ज्येष्ठे मुलदिने ब्ृष्टि-ज्येछान्ते दिवलद्ये । 

दुर्मिक्ष कुरते श्रेष्ठा विद्युत्वंशयुतानिलः ॥२०१॥ 
ज्येष्ठमासे तथाषादे यत्र पत्राहबपेणम । 

आवणे भाद्रसासे वा तहिने बृछिनिभेयः ॥ २० श॥ 
ज्येष्ठे श्नतिद्ये विद्य-द्वजितं वा सुभिक्तदम | 

निरभ्रा रोहिणी चेन्दु-बुकता क्ष्टि विनादिनी ॥२०३॥ 
ज्येछे शुकलबदितीयायां गमफमतलाय मजितम । 

शुक्डे तूतीपादोयोगे व छ्िदु्मिन्तदर्शिनी ॥९०४॥। 
ज्येष्ठे शुक्ले ढितीयादा-वा55द्रो दिका विलोक्यते । 
खालन्ता वषद्चनत्षत्नी तड़डिगलेफालिनी ॥२०५॥ 


तो वर्ष श्रेट होता है ॥१६६॥ ज्येष्ठ और झापाढ्भ रोहिसी नक्षत्रक दिन 
आकाश बादल सहित हो तो वृष्टिका ल्झ्कारक है, मगर वर्षा हो तो ईषटि 
का बद्धिकारक है ॥२००॥ ज्येहमें मूलनक्षजके दिन ओर भ्रन्तके दो दिन 
वर्षा हो तो दुर्मिक्ष होता है और केबल बिजली चमके घूलियुक्त वायु चले 
तो श्रेष् दे ॥२०१॥ येछ और ».घढ मासमें जिस दिन वर्षा हो उसी 
दिन आवशण ओर भावमासमें वर्षा हो ॥२०२॥ ज्येष्ठी| श्रवण और घनिष्ठा 
के दिन त्रिजली च+के, मेघ गजना हो तो सुभिज्नदांयक है । ओर चंद्रमा 
मुक्त पेहिण़ी नक्षत्र बाइऊू हित हो तो चर्षाका नाशकारक होता है ॥२०३॥ 
ज्येष्ठ शुक्र द्वितीया को गजनाहो तो वर्षाका गर्भपात होटा है +क्ुछ तृतीया 
जाई युक्त हो और उच्ची .दिन वर्धा हो तो दुभिक्त कारक है ॥ २०४ ॥ 
ज्मेत् शुक्न द्वितीया आर्ध्नक्षतरते स्वाति नक्षत्र ससक चाह लंहाक्ोपि ते /मिसी 
क्षत्र युक्ष वो झोर उम्रादिन वर्षा हो तीचमाका गर्भपातक्लीती है ॥२०४॥ 


घप्ेरालाविकफल प्‌ (२९५) 


थदि ज्येछ ध्यं पञ्रम्यां वृषाके धृष्टिश ड्ववेल । 

पूर्ोषाहादिमे थे! रघान्मूले यू छिन दोषकूंल ॥२० ६ 

ज्येष्ठस्प पूिमायां तु मूल प्रसवले यदि । 

द्निषष्टि ध्यसिकम्ये जेखा सेघमह।द्यः ॥२०७॥ 

पादानां रूख्यथा बृष्टिश्चृष्टितप बिनिदिशेत्‌। 

यदा श्रुतिघनिष्ठाहे न भयेजलबषेणस ॥२०८॥। 

ज्येध्ायुउ्ज्वलपश्े तु नक्षत्रे श्रवणादिके । 

अवषणे न वर्षा स्पाद बृष्टो तु विपुल जलम॥२०६॥ 

चिन्नास्थालिविशाखासु वादसानि सदा शुमम्‌ । 

नापादवृछनेसल्ये आवण तासु वणम ॥२१०७॥ हसि 
आपाद "सफलस 9 

ज्येछ्ठे ब्यतीते प्रथमा प्रतिषद घनगजिनै) । 

विद्यता ववणेनापि दिमा वां में क्या घिक्रा ॥२११॥ 


की. >न्‍न 3. कन समन्‍न्‍नन आजम 2 ड७ ५-0 कनकल्‍ननकलनतननन लक 


“डि ज्येष्ठ मासमें पंचनीके द्वित, इषसंक्राति के दिन, पर्वापाढा और मूल 
सदा दिन वर्षा हा ता दोवकारफ नर्णे जीती ॥२०६॥ ज्वे मास को 
पूशिमके दिन मूलतन्नत्रने वर्षा हो तो सठ दिनके बाद वर्षा हो ॥२०७॥ 
था श्रवगार प्रमम च/णते वर्षा हो तो आपाढ़ने, दिलीव चरंणमें श्रावणर्मे, 
वृती। चग्यामें मा.पदम ओर चतु्र चरण मे ढष्टि हो तो आखिन मास 
वर्षा का अवरोध होत। है । इसी प्रद्वर बनिः्ठा के चर्यों म॑ भो जानना 
चाहिये ॥२०८॥ ज्येप्ठ कृप्णपक्ष भे श्रवणादि नह्षओं में वर्षा न हो तो 
झागे वर्ण न बन्से ओर वर्ण हो तो आगे बहुत वर्षा हो ॥२०६॥ चित्रा 
स्वाति और विशाखा नक्षत्रके रिने बदल हो तो शुभ, भाषाद भ॑ वर्मा 
हो और निर्मल हो तो श्रावणर्भ वर्षा हो ॥२१०॥ इत्ति ज्येष्ठमासफल्म । 
ज्येप्ठ मास की समात्ति में पहला प्रतिपदा के दिन मेघ गजेना हो, 
जिजली चमके और वर्षो ही तो दो मास तक॑ वर्षा न बरसे ॥ १११ ॥ 


(२९६) मेघमहोंर मे 


कृष्णाषादचतुथ्यां चे-दुष्त्नाचछादितो: रवि ॥ 

सादुत्रिमाहणा!ः प्रान्ते स्थात्‌ तदा मेघभहोद्‌यः ॥२११॥। 

आपषादकूष्णतुयोया-मस्ते भास्करमण्डले । 

न बषति थदा मेघ-स्तदा कछतर अलम ॥२१३॥ 

आपषादे कृष्णपक्षस्या-छटम्पां चन्द्रोदयक्षणे । 

मेवेराच्छादित व्योम नीरपूण्णों लतदा भही ॥२१४॥ 
पदा लोक/-आसाढाधुरी आठमी, नवमीनी रत्ति जोय। 

चांदो घादल छाइओ, तो अन्न सुहँगो होथ ॥२१५॥ 
अन्यत्रापि-आसाग़ धुरे आठमी,चांदो बादल छाय। 

चार सास वरसाछुआ, पाके भांडे राख ॥२१६॥ 

आपषादे नवमी कृष्णा वियुदम्भोदहोखरे । 

तदा धान्यानि विक्रोय कबणे ह तो लव ॥२१३॥ 

अषादकृष्णपक्षे च धनिष्ठा अ्बर्ण तथा। 
यदि आधाद कृष्ण चतुर्थी के दिन सूये उदय काल में बादलों से आच्छा 
दित हो तो साढ़े तीन मास के अंतर्म मेघ का उदय हो ॥२१२॥ आएणढ़ 
करण चतुर्थी के दिन सूर्यास्त समय यदि वर्षा न हो तो मेत्र १ठिउता से 
बरसे ॥ २१३॥ आपढ़ कण अष्टमी के दिन चन्द्रोए्य के समय आकाश 
बादलों से अ/च्छादित हो तो पृथ्वी जलसे पूर्ण हो ॥ २१४ ,। लोकिक- 
भाषामें भी कहा है कि-आपाद कृष्ण झ2मी और नवमी की शज्िमें चंन्द्रमा 
बादलोंसे ढका हुआ हो तो अनाज सस्ते हों ॥२१४॥ दूसरे जगह भी 
कहा है कि-आपाद फू अण्मी की गात्निमें चंद्रमा बादलेंमि दका हुआ 
हो तो चार मास वर्षा अच्छी हो और धान्य बहुत उत्पन्न हों ॥ २१६॥ 
आाषाद कण नत्रमी के दिन बिजलीयुक बादल हो तो धान्य को बेचकर 
क्ृषिकम करनेमें हथित होता चाहिये ॥ २१७॥ आष ढ़ क्रुष्ण पक्षमे ध- 
निष्ठा और श्रवद्ध नक्षत्र के दिन सर्जता या बिजली न हो तो देशमंग हो 


तल 


पर्षराज्दिकफलम (२९ 


गर्जाजिद्युडिहीन स्थाद देदांगस्तदादिशेत्‌ ॥११८० 
आधपषादमासे रोहिणयां विशुवयों श्ुमाय सा। 
स्वातियोंगेडपि चाकादे तमैय फलसमिध्यले ॥२१९० 
आधदादशुक्लप्रतिपत्‌-श्रये वो यदा मजेत्‌ । 
एको ढादशा च द्रोणा। बोडशापि कंमाज्जलम्‌ ॥१२०॥ 
यदुरूम-आसादी पड़िया दिने, जह घन गरजत बीज । 
एक द्रोण पाणी पड़े, बार द्रोण बली बीज ॥२२१॥ 
ह्रोण मोल पाणी पड़, शत्रीज लणे दिन जोय । 
यउशे कण घुहंगा करे, जो घन यरसा होथ ॥२२२५॥ 
आपादे शुक्तपञमम्पा-दिके लिथियतुष्टये । 
याबन्त्यअ्लाणि बषोखु तावन्सेघमहोदयः ॥२२३॥ 
शुक्काफहनकम्यां थ दृशाम्यां बयेणं शुमम। 
हुर्मिर जायते न बाते हृष्टि बिना छूते ॥९९५४॥ 
आपादस्पाप्यमावस्यां नवम्पां शेछकूष्णयो: । 
॥ २१८॥ झआषादमासम रोहिणी नक्षत्रके दिन बिजली या वर्षा हो तो लोक 
के हिलकारी है। यहि फल भ्ाषादमे स्वाति योग द्वोने पर होता है॥२१६॥ 
* झाषाद झुछ्ू प्रतिपदा ह्रादि तीन तिथियोंमिं यदि वर्षा हो तो ऋमसे एक, 
बारह तथा सोलह द्रोख जल बरसे॥ २२० ॥ कहा है कि-- शुक्त पढिवा 
के दिन यदि मेघ, गजना, बिजली हो तो एक द्रोण; इसी तरद दूज के 
दिन हो तो बारह द्रोण, भोर तीज के दिन हो तो सोलह द्वोश पानी बरसे। 
यदि आओ के दिन वर्षा हो तो बान्य महंगे हो ॥२२१-२२२॥ आपषाढ शुरू 
पंचमी आदि चार तिथियों मे जितन बादल हों उतने ही वर्षा ऋतुर्म मेघका 
उदय जानना ॥ २२३॥ थााषाद शुक्त नवमी ओर दशमी को वर्षा होता छुभ 
है ओर केवल वायु ही चले ओर वर्षा नहो तो दु्भिक्ष होता है ॥२२४॥ 
आषाढ की अमावास्या और शुदू तथा कुप्ण पक्ष की नवमी के दिन झूर्य 
हा 


(कफ मेघमहोदवे 


जदये शु सहस्मांशु-निमलो यदि दृश्यते ॥२२५॥ 

मध्याहे इृष्टिरूप स्यात्‌ स्यस्पास्तकसे सथा । 

आग्रे तोय न पश्येत बजेयित्वा महानदीम्‌ ॥२२६० 
लोके तु-आसादी अमाषसी, जह नषि बरसे मेह । 

तो क्रिम बूज़े सारुआ, बरसत नावे छेह ॥२२७॥ 

चनुथ्यों तु सिताषाढे विद्यदर्षोधा गर्जितम्‌ । 

तदा जल समुद्र स्पात पुस्तके या प्रदह्यले ॥२२८॥ 

आपाद्यां प्रथमे यासमे बादेले न सुभिक्षता । 

मासमेक जल घान्य स्लोक लोके महामथम्‌ ॥२२६।॥ 

धान्यस्व्प बहुजल बादेले प्रहरह्नये । 

तुल्प॑ घान्यत॒र्ण याम-चलुष्टये सवादंले: ॥२३०॥ 

यामषट्के ग्रीषप्तधान्व न किश्विद्पि जाथले।। हस्थादाउमासः 
श्रायशमासफलस्‌--- 


श्रावणस्पादिसे परते5श्विन्यां बादेलबृछय: । 


निभल उठय हो याने सूर्योदयक्रे समय आकाश स्वच्छ हो ॥ २२५॥ और 
मशक्ष्याहभे तथा सुूर्यास्तमे क्ृष्टिरूप याने वर्षा कारक बादल दो तो नदी को 
छोडकर दूसरे स्थानम जल देखनेमे नही आवे || २२६॥ लोकमे भी कहा 
है कि-आपषाढट की अमावास्तरा के दिन यदि वर्बा न हो तो अविच्छिन्न वर्षा 
हो ॥ २२७॥ आपाद शुक्त चतुर्थी के दिन बिजली, गर्जना ओर वर्षा हो 
तो जल समुद्रमे या पुस्तकमे ही दीखे जाय ॥२२८॥ भज्ाषाढ़ पूखिमा के 
प्रथम प्रहस्म बादल हो तो सुमिक्ष नही होता, केवल एक महीना जल बरसे, 
धान्य थोडे हो ओर लोकमे बडा भय हो ॥२२६॥ दो प्रहर बारल हो सो 
वर्षा अधिक हो ओर धान्य थोड़े हो । चार प्रहर बादल हो तो धान्य त्थ 
नुस्य हो याने सस्ते हो।छ प्रहर बादल हो तो प्रीप्मऋत्क घान्‍्य कुछ भी 
न हो | २३० ॥ इति झाषादमासफलम्‌ ॥ 


ये राज विकफेलम_ (रा) 


सबोन दोषान निहन्त्येब खुमिक्ष सुवि जायले ४२३ १॥ 
आबणो बहुला विशुद्वर्जिल व पुनचेने । 

बृष्टित्तदा सनो5भीछा कुरुले वत्सरं शमम ॥श्श्शा। 
आबणे क्ष्णपक्षे चे-बतुथ्योमरुणोदये । 

बादल क्षश्टिरनिश सवेत्र सुखप्नष्टिकृत ।।२३३॥ 
आवणे क़ृष्णपञ्नस्पां निमेले गगन शुमम््‌ । 
तदाष्ठादशयामान्त-घेनस्तोयं व्यपोहति ॥२३४॥ 
अतुदेशयां थ क़ूषणायां वादेलानि मबन्ति न । 

लदा दानवदुःखानि न सवन्लि महीतले ॥२३५॥ 
अमावात्यां आवशात्प यदि ब्रष्ठो घनाधनः । 
चरायरं तदा विश्व सुखमाग न चलाचथलम्‌ ॥२३६॥ 
चित्रास्थातिविशाखासु आवणो न जहां यदा । 

लद़ा ऋुलपादिक कृत्वा नदीसीरे गह कुरू ॥२३आ। 
मम।प्रथमप्ञम्पां यदि क्ृष्टः पयोधर: । 


श्रावण मास के प्रथम पक्ष (क्रष्णपक्ष) म अश्विनीनक्षत्र के दिन मेघ 
बरसे तो सब्र दोष दूर होकर सुमिक्ष होता है ॥२२१॥ श्रावण मे बहुत 
बिजली चम्के, गंजना हो ओर वर्षा हो तो मनोबाछित वर्षाहो और 
संबत्सर शुभ हो ॥२३२॥ श्रावण क्षण चतुर्थीको सूर्योदयके समय बादल 
तथा बर्षा हो तो सव्वेत्र निरन्तर सुखदायक वर्षा हो॥२३३॥ श्रावणक्ृप्ण 
पंचमीके दिन आकाश निमल हो तो क्रःठ है, इसस अठारह प्रहरक बाढ़ 
मेघ वर्षा हो ॥ २३४ ॥ श्रावण कृष्ण चतुदशीके दिन वादल न हो तो 
दानरोंऐे दुख पृथ्वी पर न हों ॥२३५॥ श्रावजकी अम्तावसके दिन थर्षा 
हो तो चराचर विश्व सुखी नहीं होता ॥२३६॥ श्रावण में चित्रा स्वाति 
और विशाखा नश्षत्र के दिन वर्षान हो तो कूप आदि खोदकर नदीके किनारे 
घर बनाना उचित है ॥२३७ ॥ श्रावणके प्रथम पक्षकी पंचमीकी वर्षा हो 


हक) वियमहोबये 


सदा भुआंतुरों सासान मवेज्जलसमाकुला ॥२हे८्त। 

आवण पहिली पंचमी, जो बरसे सर सेह । 

चाह सास नीशेर करे, एस भणे सहदेव ।।२३९॥ 
अतान्तरे पुन:--+ 

आबषणा अथवा 'महवह, पंथमी जह घरसेप । 

ईलि उपह॒व चालयो, अणवयित होती तेप ॥२४०॥ 

( कृष्णपंचमी विषय वा ) 

आवशणे शुक्लसप्तम्धा-मस्ल याले दिवाकरे । 

न बयेति पदा मेघो जलाशां छुआ सवेधा ॥२४१॥ 

अष्टम्पां आधणे शुक्ले प्रातवोदेलडम्बरस्‌ । 

रबिरास्छादितस्लेन पृथिव्येकाणवा सवेस ॥२७२॥ 

मेथेराच्लादितअन्द्रः पूणोयां समुदीयले । 

तदा स्वस्यं जगल्‌ से राज्यसौरूष घनो महान ॥२४१॥ 

आव्णे कृष्णपक्षे का पूथोभाहपदासु व । 

चलुथ्यों मेघजडटिक्रेत सदा मेघसहोंदय:ः ॥२४४॥ 
तो चार प्रास पृथ्वी जलसे पूरे रहे ॥२३१८॥ सहदेत्र देवशने भी कहा है 
कि- श्रावश्षकी प्रथम पंचमीको वर्षा हो तो चार मास वर्षा हो ॥२३६॥ 
मतान्तरसे- श्रावण अथवा भाद्षपद की क्रृप्ण पंचमी के दिन वर्षा हो तो 
अकस्मात्‌ ईतिका उपद्रव हो ॥२४०॥ श्रावण शुक्ु सत्तमीको सूर्यास्त के 
समय वर्षा न हो तो जलकी झाशा सव्वेथा छोड़ देना उचित है ॥२४ १॥ 
श्रावद्ष शुक् अष्टमीके दिन प्रातःकालमें बादलोका आाइंवर हो, सृर्य झाच्छा- 
दित रहे तो पृथ्वी पर अधिक वर्षा हो ॥२४२॥ श्रावण पूणिमाके दिन 
चंद्रमा बादलोंसे आच्छादित उदय हो तो समस्त जगत्‌ सुखी, राज्य संबंधी 
सुछ झोर महावर्षा हो ॥२४३॥ श्रापणक्रश चतुर्थीकि दिन पूर्व भाद्पद- 
नक्षत्र वर्षा हो तो मेघका उदय ज,नना ॥२०४॥ श्रावर शुक्र चतुर्दशी, 


वर्षशआधिककलम (६७ १) 


शुक्ला यतुदेशी पूर्णा चतुर्थी पञ्ममी तथा | 

सप्तसी चेच्ल्रावशस्थ वृष्टियुक्ता हुल तदा ।१४५॥ 

ककटो यदि मिय्येत सिंहो गण्छत्यभिन्षकः । 

लदा धान्यस्य निच्वक्ति-जोयले एथिवीलले ॥२५७४५॥ 
पद्कतम-मुह भमिन्नो पंचायणह, ककह भिन्नि पुष्टि । 

तो जाणिड्जह भदुली, मासब्भन्तर बुहि ॥२४५। 

आबवणे शुक्ल सप्तम्थां स्वातियोगे जले यदा | 

प्रजानन्दः खुरब राज्ये बहु भोगान्विता मही ॥२४८॥ 

एकादश्यां नल: कूचष्णे यदि क्यों सनागपि। 

लंदा ये शुर्म भावि जायते नाश्न संशायः ॥२५४६॥ 

नभअलुद्द्दी राका चतुर्थी पश्नसी सथा । 

सप्तमी प्रष्टियुक्ता चेद बष शुमं न चान्यथा ॥२७०॥ 
भाद्रमासफलस --- 


आदमासे डिलीयायां यदि थन्द्रो न दृश्यले । 


पूर्णिमा, चतुर्थी, पंचमी भोर सप्तमी इन दिनों में वर्षा हो तो व्षे शुभ- 
दायक होता है ॥२४०४५॥ यदि कर्कसंक्रातिके दिन वर्षा हो और सिहसंक्रांति 
'के दिन वर्षान हो तो पृथ्वी पर घान्य बहुत उत्पन्न हो॥२४६॥ कहा है 
कि- सिह संक्रातिकी झादिमें झोर कर्कसंकांतिके अंतमें वर्षा होतो हे मइली! 
एक मासके भीतर वर्षा हो ॥२४७॥ श्रावण शुरू सप्तमीका स्त्राति योग 
में जल बरसे तो प्रजाको आनन्द, गज्यमे सुख ओर अनेक भोगों से युक्त 
पृथ्वी हो ॥२४८॥ श्रावण क्ष्ण एकादशी को यदि थोड़ी भी वर्षा हो तो झगल्ला 
यर्ष शुभ हो। इसमे संशय नहीं ॥२४६॥ श्रावण मास की चोदश, पूर्णिमा, 
अतुर्थी, पंचमी तथा सप्तमी के दिन वर्षा हो तो वर्ष अच्छा हो भन्यथा 
नहीं ॥२५०॥ इति श्रावणमासफलम्‌ ॥ 

भाद्मास में ट्वितीसा के दिन यदि चंद्रमा न दौखे तो सम्पूर्ण प्रकारसे वर्षा 


(३७२ ) मेथमंहीदये ' 


लदा सम्पूणेबयों स्था-दक्षनिष्प्तिर्सभा ॥२५१॥ 
सादे थ शुक्लपलम्पां जल देन चेद घनः 
दैवकोपात्‌ तदा सेयो सक्जनो5पि च हुजेनः ॥२५८२॥ 
यदयगस्तेरुदयने वो हषोय जायते । 

स्वेधान्यस्प निष्पत्ति-ते चेद भिक्षापि दुलमा ॥२५३॥ 
सप्तम्थां भाद्रमासस्थ न वो न चर गजितम्‌ | 
विद्यडिव्योतने नैव दैध: कालस्प नाशकः ॥२५४॥ 
नवम्यां साहमासरय वृष्थिष्कालसादिदोत्‌ । 
एकादद्यां तु तस्वैथ घनो धान्यसमघेदः ॥२०॥ 
भाद्रपद़े दष्टाम्पां चेल्रिमिल् गगन यदा | 

छुझ्ठा साधाश्य चवला निष्पयन्ते घना जने ॥२८६॥ 
सिहेपकद्वसे ब्ृष्टि-ने शुभाय रूणां स्खुता । 
दैवाज्जाते घने पश्चाद-बृष्टिदिनदयान्तरे ॥२५०७॥ 
लदा तद॒षणण नास्ति मासमेक॑ प्रबषेति । 


भरच्छी हो ओर धान्यकी प्राप्ति उत्तम हा ॥ २५ १॥ भाद्रशुक् पंचमी को 
यदि बादत्न न बरसे तो दैवकोपसे जानिये कि सज्जन भी दुजेन हो जाय ॥ 
२४२ ॥ यदि अगस्तिके उदय हाने मे वर्षा हो तो अच्छी है, सब प्रकार 
केधान्य की प्राप्ति हो, यदि वर्षा नहो तो मिक्षा भी न मिले॥ २४ ३॥ भादमासकी 
सप्तमी के दिन वर्षा नहा, गर्जना नहों और विजली भी न चमके तो दैव 
कालका विव्रातक जानना | २५४ ॥ भाद्रनास की नवमी के दिन वर्षा बरस 
तो दुष्काल हो और ण्कादशी के दिन वर्षा हो तो धान्य सस्ते हों ॥२४४५॥ 
यदि भाद्रमासकी दशमी के दिन आकाश निर्मल हा तो मूंग, उड़द, चौल्ला 
झधिक उत्पन्न हों ओर वर्षा अच्छी हो ॥ २५६॥ सिहसंक्रान्ति के दिन 
वर्षा हो तो मनुष्यों के लिये अशुभ होता है ओर उसके पीछे दो दिन बाड़ 
वर्षा हो तो ॥२५७॥ उसका दोष नहीं रहता, ज़िसमे एकमास वर्षा होती 


यषेराजादिकफलम_ (३५ है) 
भात्रे चतुदेशीशृश्टिजने रोगाय जायले ॥२५८॥ इति 4, 


आश्ििनमासफलम्‌--- 
आाश्विनस्थ चलुथथ्या चेद बादुलान्यरणोदये । 
तदा क्षेमाय लोकानां दृष्टि: सखायले झुभा ॥२५०९॥ 
आम्विनस्थासिले पस्ते दद्ाम्यां यदि बादेलम । 
विष्यत्षयोथया माष-लिलानामघेब्दद्धये ॥२६०॥ 
ख्तम्था55श्वयु जिमासे सिलेड्छमी जलान्विता । 
सुभिक्ष तत्र यादेश्य राजान: शान्लविग्रहा:॥२६१॥ इति । 
कांत्तिकमासफलस्‌ ---- 
एकाददयां कालिकस्य यदि मेघः समीक्ष्यले । 
आचाडे य तदा वृष्टि-जोयले नात्र संशय: ॥२4 २॥ 
बिलीयायां व॒तीयायां कालिके वृष्टिलक्षणम्‌ | 
मावियर्ष बहुजल न चेत्‌ तस्लिन्न व्रत ॥२६३॥ 
डादर्यां कार्लिके राजो मागस्प दशमीदिने । 


है । भावमासकी चतुर्देशी को वर्षा हो तो मनुष्यों को रोग करती है ॥२५८॥ 
इति भाद्रनासफलम्‌ ॥ 
आखिनमासकी चतुर्थी के दिन यदि सूर्योदयके समय बादल हो तो 
मनुष्यों के कल्याण के लिये श्रेष्ठ वर्षा हो || २५६ ॥ अश्विन कृष्णा दशमी 
के दिन यदि बादल बिजली या वर्षा हो तो उड़द और तिल महँगे हो ॥ 
२६ ०॥ भ्राश्विन शुक्र सतमी ओर अप्टमी जल युक्त होतो सुमिक्ष और रा- 
जाहंं में संप्राम भ्रादिकी शान्ति रहे ॥ २६ १॥ इति झाश्विनमासफलम्‌ ॥ 
कात्तिकमासकी एकादशी के दिन बादल दीखे तो आधादमास में वर्षा 
हो इसमें संदेह नहीं ॥२६२॥ कात्तिक की द्वितीया और तृतीया के दिन 
वर्षाफा सक्षण हो तो अगले वर्षेमें अधिक वर्षा हो अन्यथा वर्षा नहों ॥ 
२६ ३॥ कार्सिक द्वादशी को रात्रिकें समय, मागैशिर दशमीको दिनमें, पोछ 


(३० ७) मेघाओवण 


पञ्चम्पां पौषमासस्थ सप्तस्थां माधमासके ॥२<४॥ 

धाराधरो यदा दृष्टि कुरते वासुगर्जितम । 

खा ज आवणे भासे सलिखं नेब दृश्यते ॥२<४॥ 

कासिके थ दिलीयापां तृतीयानक्सी दिने । 

एकाद्श्यां ्योदश्या-मन्नाद्‌ वृष्टिघेनो महार॥२९<६॥ 

कालिके यदि संक्रान्ते! पयेनले दिवसब्ये । 

महाबृष्टित्तदा वर्ष झुमा भाविनि वत्सरे ॥२९७॥ इति । 
मार्गशोर्यकआासफलम्‌--- 

सागेशीषेप्रतिपदि न विद्यु्क गर्जिलम्‌ । 

न बृष्टिश्नत्‌ सदा गर्भ कुशलं कुशलोदिलम ॥२१९६८॥ 

खतुर्थ्यालथ पञ्म्पां सागशीषस्‍्प बादेलम। 

ला साविनि वर्ष स्पाद बर्षापूण सहीतलम ॥२६९॥ 

मागेशीपेत्य ससम्यां मैसेल्य येदियानिशम | 

धान्य सहर्थ बैद्ााले साभतायां महचेता ॥२७०॥ 


म/सकी पंचमीको और माथमासकी सल्तमीको | २६४ ॥ यदि वर्षा या गजना.. 
हो तो श्रावणमासमें जल कुछ भी नहीं बग्से ॥ २६४ ॥ क्राशिक घासकी 
द्विसीया, तृतीया, नवमी, एकादशी ओर त्रयोदशी के दिन वर्षा हो तो अधिक 
वर्षा हो ॥२६६॥ यदि कासतिकमासमें संकान्तिसे दो दिन पर्यन्त वर्षा 
हो तो उस वर्षर्म वर्षा अधिक हो झोग झगला वर्ष शुभ हो ॥२६७॥ 
इति फाशिकमासफलम ॥ 

भार्गशीर्ष की प्रतिपदा के दिन बिजली न चमके, गजना ओर वर्षाभी - 
न हो ते! मेघके गर्भ कुशल रहे ओर सब कुशल हो॥२६८॥मार्गशीर्ष की 
चतुर्थी ओर पंचमी के दिन बादल हो तो अगला वर्षमें पश्वी वर्षासे पूर्ख 
हो॥२६ ६॥मारगेशीष सप्तमी को दिन ओोर रात्रि निमेल रहे तो वैशाखमें घान्य 
नहूँगे हो जोर बादल सहित हो तो धन्य महँगे हो ॥ २७० ॥ मागेशीर्ष 


वर्षराज्ञादिकफतलम_ (३०५७) 


मागेस्प शुक्लदाद्श्या-मायामथ व्षणम्‌ । 

लदा बे शुर्भ भावि सावनीय खुमावने! ॥२७१॥ इसि । 
पौषमासफलम्‌--.- 

कृष्याष्टम्यां पोषमासे यदा दृष्टिन जायते। 

तदाद्ी कसमायोगे एकीकुयोज्जले! स्थलम ॥२७२॥ 

पौधे कृष्णदशम्यां चेद्‌ राश्नौ वषेलि बारिदः । 

तदा भाद्रपदे सासे ब्ृष्टिसवति भूयसी ॥२७३॥ 

पौधे विद्युचमत्कारों गर्जिताआदिसम्मवः । 

जानीयाकन्निश्वितं लेन जगत्यां मेघदोहद! ॥॥२३७४॥ 

विद्युयमत्कृतियंयों पोषे वादेलसम्मवात्‌। 

मेघस्थषर्दधते गर्भो जगदानन्देदायकः ॥२७५॥ 

ब्ट सेघे पोषषष्ठन्यां सादे कष्णे घनोदय:। 

पौषश्ुक्ले मेघबृष्टी आबणे स्थाद्वषेणम्‌ ॥२७६॥ 

सप्तम्यादिश्नये पौषे शुक्ले विद्यच्च गर्जितम | 


की शुह् द्वादशी को या अमावसको वर्षा हो तो अगला वर्ष शुभ हो ॥ 
२७१ ॥ इति मागशोधमासफलम ॥ 

पौष कृष्ण अष्टमीके दिन यदि वर्षा न हो तो सूर्यका आद्रकि संयोग 
में जल स्थल एकही हो जाय याने आद्गकिम अच्छी वर्षा हो ॥ २७२ ॥ 
पौध क्रृष्णदशमीको रात्रिम वर्षा हो तो भाद्रमासमें बहुत वर्षा हो ॥२७३॥ 
पौध मासमें बिजली चमके, गजना और वादल आदि हो तो प्रृथ्वीमें मेघ 
का गर्भ रहा जानना )। २७४॥ पौपष में बिजली चमके, वर्षा तथा बादल 
हो तो जगत को झानंद देनेवाला मेघ का गर्भ बद्धि को प्राप्त होता है ॥ 
२७५४॥ पौध मासकी षष्ठीके दिन वर्षा हो तो भाद्रमास के क्ृष्णापक्ष में 
वर्षा हो। पौष शुह्कम वर्षा हो तो श्रावणर्मे वर्षा न हो ॥ २७६ ॥ पौष 
झुक सप्तमी झादि तीन दिन बिजली ओर गर्जना हो तो सुख संपदा देने 
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तदा मेचस्प गे; स्था-द्चलः खुखसम्पदे ॥॥२७७॥ 
एकादश्यां लथा षछ'यां पूणोयां दशके5थवा । 

न बवृष्टि; स्पात्‌ तदाषादे घन: प्रोक्तो घनाघनः ॥२०८॥ 
पौषशछूचतुवेश्यां विद्युदशनमुत्तमम । 

कृष्णपक्षे तथाषादे मवेन्मेघमहोंद्यः ॥२७९॥ 
विद्यन्मेघो धनुमत्स्पों यद्येक्मपि नो भवेत्‌ | 

न ऋश्ष॑ वर्षति तदा चिह्॒काले तु वषति ॥२८०॥ 
अनेन ज्ञायते सब वषणं वाप्पवबेणम्‌ । 

एतद्वै परम गुछयं गलोधानस्थ लक्षणम्‌ |॥।२८१॥ 
विद्युत्सेघोगज चिह्न॑ न देखे यध्य कस्येचित्‌। 
गुरुसक्तस्थ बोधाथ तथापि किश्विदुच्यते ॥ २८२॥ 
नम!प्रदीप प्रच्छाय गजदरावत/ज्वितः 
विद्यत्कुमारीसंघोगाद देवेन्द्रो गभकारकः । २८३॥ 
उत्तरस्थां यदा विद्यत-स्वणबणा। प्रदीप्यते। 


बाला मेघका गभ र्विग हो ॥२७७॥ एकादशी, पष्टी, पूणिमा और अमा- 
वास्पाके दिन वर्षा न हो तो आपाट मासमे मेघ बरसे ॥२७८।॥ पौष शुक्र 
चतुर्दशीको बिजली चमके तो अच्छ। है, ऐसा हो तो आषाढ क्रृष्णपक्ष 
४ मेघकी प्राप्ति हो ॥२७६॥ बिजली, बादल, धनुप, मत्स्य भादिएक भी 
चिट देखने म॑ न अबि तो आर्द्रो नक्षत्रा वर्षा न हो और ये चिह्न 
हो तो बर्षा हो ॥ २८०॥इन चिह्न से वर्षा होना या नहीं होना ये सब जाने जाते 
है। यही मेघका गर्भावानके लक्षण जो तिजलीसे उत्पन्न हुए हैं वे अत्यन्त गुप्त 
हैं ये जेसे तसेवा देने योग्य नई तो भी गुरुक़ी भक्तिवाले शिष्योंके बोध 
के लिये कुछ कहते हैं ॥२८१॥२८२॥ आकाशमे बादल सूर्यको छिपाकर 
ग़जैना करे बिजली चमके तो मेघका उदय (गर्भकारक) जानना ॥२८३॥ 
उत्तर दिशामें सुवरश रंग की बिजली चमके तो वह बिजडी मलदायक हैं, 


चर्षराजादिकफलम्‌ (३०७) 


था विशुल्वलदा ज्ञेया शीघ मेघमहादयः ॥ २८४॥ 
ऐन्द्री च जलदा विद्य॒दाग्नेयी जलनाशिनी । 

घाम्या चाल्पजला प्रोक्ता वात॑ करोति घाथवी ॥२८५॥ 
प्रभूलहलदा ज्ञेया वारुणी सस्यसम्पदे। 
नैऋलतिनिजला प्रोक्ता कौबेरी क्षिप्रवर्षिणी ॥२८६॥ 
ऐशानी लोकशुभदा विधुद्धेदा इलि स्छता: | 

यश्न देशे खुभिक्ष स्थाद्‌ विद्यत्तत्रेव गच्छति ॥२८आ। 
दिक्षु भूता स्थितिगुप्ता मेघानां सागेदर्शिनी । 
विद्युद्धीनी न गजन्ति न व्षन्ति जले बिना ॥२८८॥ 
अलिवातश्र नियांतश्रात्युच्णमनुष्णता । 

अत्यभ्र च निरभ्र च पडेते श्छटिलक्तणाः ॥२८९॥ 
चतुःकोटिसहस्राणि चतुलेक्षोत्तराणि च | 
मेघमालामहाशास्त्रं तन्मध्यादेतदुद्धतम ॥२९०॥। 


शीघ्र ह मेघका उदय जानना ॥ २८४ ॥ पूर्ष दिशामे बिजली चमके तो 
जलदायक है| आ्रेय दिशामें चमके तो जछका नाशकाग्क है । दक्षिण 
में चमके तो थोड़ा जल बरसे | वायब्य दिशा में चमके तो वायु चले ॥ 
२८७५॥ पश्चिम दिशामें त्िजली चमके तो बहुत वर्षा हो और धान्य स- 
पत्ति अच्छी हो। नेक्रेत्य दिशामे चमके तो जलवर्पा न हो | उत्तर दिशा 
में चमके तो शीघ्र ही जल बरसे ॥२८६॥ ईशान दिशा बिजली चमके 
तो मनुष्य को सुखशयक है , ये विजजी के लक्षग कद | जिस देश मे 
मुभिक्ष हो वहा ही बिजली जाती है ॥२८७॥ यह दिशाओं,म॑ स्थित रह 
कर मेघों को मांगे दिखाती है | बिजली के विना गजना नहीं होती और 
जलके विना वर्षा नहीं होगी ॥२८८॥ वायु का अधिक चलना या नहीं 
चलना, अधिक उष्णतां या ठंडी, अधिक बादल या बादरू रश्ति. ये छु. 
वृष्कि लक्षण हैं ॥२८६॥ चार क्रोड़ हजार और चार ठाग्व अधिक जो 


(३०८) मेघमददोव्ये 


झश्वप्लुत॑ मांधवगर्जित च,ख्रीणां चरित्र मक्तिव्यतां च | 

अऋवधे्ण धाप्यलिवषेण व, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः॥ 

पौषमासे ब्वेतपत्तो ऋक्ष शातभिषग्‌ यदा । 

वालाख्रविष्युत्पश्नम्पां गब्भेख्ैव प्रजायते-॥२९२॥ 

स चाषादे कृष्णपक्षे चतुथ्यों वषति धशुवम्‌ । 

द्रोणसंशस्तश्रमेघः सप्तरात्र प्रबधति ॥२६३॥ 

सप्तम्यादिश्नये पौधे शक्ले पीष्णादिभश्रयम्‌ । 

विधक्तुषारवाताश्र-हिसैगे मसमुद्भवः ॥२९४॥ 

एकादशी पौषशुक्ले सहिमा बविद्युता युता । 

सजला रोहिणीयोगाच्छु भा55देशया विचद्ाणः ॥२६४५॥ 
नतरे तु-एकादश्यामहोरात्र कृत्तिकाभोगसम्नवे । 

पौषशुक्ले साश्रतायां रक्तवस्तुमहघेता ।२६६॥ 

पौधे मूलाक्षेके दर्शो विद्युदश्नातिगर्जिलम्‌ । 


मेघमाला नामका महा शास्त्र है उसमेसे यह उद्धत किया है ॥२६०॥ धोडे 
का कूदना, मेघका गर्जना, ख्ियो के चरित्र, भवितब्यता (होनहार), वर्षा 
का होना या न होना ये देव भी नी जान सकता तो मनुष्य क्या है! ॥ 
२६ १॥ पोष शुक्लपक्षम शतमिपा नक्षत्र पचमीके दिन हो और उस दिन 
वायु, बादल, बिजली हो तो वर्षाका गे होता है ॥ २६२ ॥ वह गर्भ 
आपाढ कुष्णपक्षकी चतुर्थीकि दिन अवश्य बग्सता है | उस समय द्रोण 
नामका मेघ सात दित तक बरसता है ॥२६३॥ पोष शुक्ू सत्तमी आदि 
तीन दिन और रेवती आदि तीन नक्षत्र इनमें बिजली, तुषार, वायु, बादल 
ओर हिम हो लो वर्ष्य के गभकी उत्पत्ति जानना || २६४ ॥ पौष शुद् 
एकादशी हिम और बिजली सहित हो, रोहिणीका योग हो झौर कुछ वर्षा 
भी हो तो विद्वानोने शुभ कहा है ॥२६५॥ पौष शुरू एकादशी को दिन 
रात कृत्तिका नक्षत्र हो और बादल भी हो तो लाल वस्तु महँगी हों ॥ 


ध्षवेराजादिफक्षम्‌ (६०५९) 


ब्योयां थतुरों मासान दस्ते मेघमहोदयम ॥२५९॥ 
पौणेमासी ड्िलीया चर विद्युता या हिसान्विता । 
थषों निष्पत्तिरादेश्या मेचैस्छप्लैस्तथाम्षरे ॥२६८॥ 
धयाषादस्य त्वमाबास्थां प्रबल जलमादिशेत । 
निष्पशिः सबथेसस्यानां प्रजानां चल निरुपद्रवा: ॥२६६॥ 
गावः पयोण्यः सवेश्न सर्वाप्यामोदिता प्रजा । 

ग्रथमे आ्रावणस्थापि पत्ते द्रोणं समादिशेत ॥३००॥ 
नागदेवो द्विलीयायां किश्वित सपमय मवेत । 
अपमावास्थामकवारे मौसे था सेघथषेणात्‌ ॥४०१॥ 
पूणुमास्थां यदा पोधे चन्द्रमा नेष दृद्यले । 
उत्तरस्पां दक्षिणस्थां यदा विध्युत्प्दशानम ॥३०२॥ 
अश्नच्छन्न नमो वापि महाषृष्टि तदादिशेत्‌ । 
अमावारयां आवणस्प नूने भाविनि वत्सरे ॥३०३॥ 


२६६॥ पोषकी अ्मावसको मूल नक्षत्र हो और उस दिन बिजली, बादल 
ओर अधिक गजना हो तो वर्षके चारों मास मेघका उदय जानना ॥२६ ७॥ 
पौषकी पूर्णिमा और द्वित्तीयाके दिन बिजली चमके, हिम पड़े, तथा आा- 
काश बादलो से आच्छादित रहे तो वर्षा अच्छी होती है ॥२६८॥ यह 
चिह हो तो आष्यढ अमावास्याकों प्रबल जलवर्षा हो, सत्र प्रकारके धान्य 
की प्राप्ति और प्रजा उपद्रव रहित हो ॥२६६॥ सब जगह गो दूध देने- 
वाली हों तथा समस्त प्रजा आनंदित हो । श्रावणके प्रथमपक्षमें द्रोणनामक 
मेघ बरसे ॥३० ०॥ द्वितीयाके दिन आज्ेषा हो तो कुछ सर्पका भय हो। 
अमावास्था को ग्विवार या मंगलवार हो और उस दिन मेघ बग्से तो ॥ 
३० १॥ तथा पौषकी प्रूणिमा के दिन बादलों से चन्द्रमा न दीखे, उत्तर 
दक्षिणमें बिजली चमके ३०२, और आकाश बादलोंसे आच्छदित गहे 
तो आगामी वर्षमें श्रावशकी पध्ममावास्याको निश्चयसे महावर्षा हा ॥३०३॥ 


(३१०) मेधमदोदये 


पौषस्य कृष्णसप्तम्पांक स्वातियोगे जल यदा । 

खुमिक्षे क्षेमसारोग्य जायले नात्र संशयः १३०४॥ 
अश्वच्छन्ने जले स्व॒ल्पे जलपाते महाजलम । 
श्रयोदशीत्रये कृष्णे पौषे :व्युव गरभदा ॥३०७॥ 

ऐन्द्री विद्युदसावस्यां दर्शन था हिमस्य चेत्‌ । 

अश्वच्छल नभो वापि सुलिस्त जायते तदा ॥३०६॥ 
माघमासफलम्‌---- 

न माघे पतित शीत ज्येष्ठे मु न रक्षितम । 

नाद्रोयां पलित तोये तदा दुर्सिक्षमादिशेत्‌ ॥३००॥ 

सप्तम्यादिश्रये मावे शुक्ले वादेलयोगतः । 

घनधान्यसमद्धि। स्पाद विवाहाशुत्सवा जने ॥३०८७ 
पौष कृष्णसप्तमीके दिन स्वाति नक्षत्रक्रा योग हो और उस दिन जल बरसे 
तो सुमिक्ष, केम ओर आरोग्य हो इसमें संदेह नहीं ॥३०४॥ उस दिन 
बादल आच्छादित रहे तो थोडा जल और जल बरस तो वहावर्षा हो | 
पोष कृष्ण त्रयोदशी आदि तीन दिन बिजली चमके तो गरदायक जानना 
॥३०४॥ पोषकी अमावसको पूर्वदिशा्मं बिजली चमके, हिम गिरि और 
आकाश बादलोसे आच्छादित रहे तो सुभिक्ष होता है ॥ ३०६ ॥ इति 
पौषमासफलम ॥ 

माघमासमें शीत न पड़, ज्येन्‍्मास में मूल गर्भकी रक्षा न हो याने 
ज्येप्ठमासमें गरमी नहा पड पर्तु वर्ष' होकर टंडक रहे, और झआरद्दान्षात्रके 
दिन वर्षा न हो तो दुमिक्ष होता है ॥३०७॥ माय शुक्र सत्तमी आदि तीन 
दिन बादल हो तो घन धान्यकी ढृद्धि और प्रजा में वित्राह झ्ादि उत्सव 
#टी-- अत्र प्राचां चाचा लिखितमिद्‌ न चेत् स्वातेरसम्मवः पीष-. 

छ शैकादश्यामिति पाठः, यद्वा पोषकृ:एसप्त तीदिन जलाचछुम॑ तथा पौधे 


स्वातिनत्तत्रद्िनिएपि जलाच्छुभमित्यथ: । एवं च नाज टिथिनत्तत्रयोगः 
किस्तु तिथिमध्ये उदये नत्तत्रदिने च लक्त गयोगः । 


पाप्रराज्ादिकफलम (३११) 


अहछम्पां चन्द्रनेभल्ये राज्ञां राज्यपरिक्षयः । 
अश्नाच्छादितसूयस्थो-द्यस्नासाय देहिनाम्‌ ॥३०९॥ 
यल;-अहवा सशमि निरसली, अट्ठटमि बादल होय। 
तो आपाढे कह करी, श्रावण पाथस होथ ॥३१०॥ 
साधनवस्पां शुक्ले परिवेष! शशिनि दृहयले5वश्यम्‌ । 
आपषाढे वयोयास्तदान्तरायों भवेदग्रे ॥३११॥ ह 
माघे दशस्पां हि शुभाय वो, तदज्नेवम्थां यदि चेद्यर्षा । 
हाय वषोतिशयों न कश्विद, वषोगमे मेघमहोदयेन ॥ १ २॥ 
माघमासे चतुदेश्यां पहरे यत्र वादेलभ। 
वर्षाकाले तन्न मासे न व्षति पयोधरः ॥३१३॥ 


श्रीहीरस्‌ रिक्तमेघमालाया स- 
माहमासे जो हिमपडे, वरसे विज्जु लवबेइ । 
तो जाणिजे डोहला, पुरे पुन्न करेइ ॥३१४॥।। 


है। ॥३०८॥ अष्मीके दिन चन्द्रमा निमेल हो तो राजाओंमे विग्रह हो। 
झोर सूर्य बादलोंसि आच्छादित उदय है तो मनुष्यों को भयके लिये हो 
॥३०६॥ अथवा सप्तमी निमछ हो और अश्मीको बादल हो तो झाषादमें 
वर्धान बरसे और श्रावणमें वर्ष हो ॥३१०॥ माघ शुक् नवमीको चंद्रमा का 
परिवेष मंडल झवश्य हो तो आगे आधषाढ़ मासमें वर्षाका रोध (रूकाबट) 
हो ॥ ३११ ॥ माघको दशमोको वर्षा हो ओर नवमीको वर्षा न हो तो 
शुभ प्रसन्नताके लिये हो ओर वर्षाऋतुम मेघका महा उदय हो इसमें कुछ 
अतिशयोक्ति नहीं है ॥३१२॥ माघमासकी चतुर्दशी के दिन जिस प्रहरमें 
जिस दिशामें बादल हो तो वर्षाकालके उस मासमें मेघ नहीं बरसे ॥३१३॥ 
श्रीीरसूरिकृत मेघमाला में कहा है कि- माघमास में हिम पड़े, वर्षा हो, 
बिजली चमके तो गर्मका पूर्ण उदय जानना ॥३१४॥ माघमासकी कृष्छ 


(४६१) मेघमदोदथे 


माहे बहुली # सपतमी फरशुण पंचमी य चित्त बीयाए । 

वहसाह पहल पड़ियय हवह मेहाओ खुभिक्खें॥३१५॥ 

नवमी दससी हगारसी माहे किसशम्मि जह हवह बिज्जू । 

मदहवय खुद नवमी दसमी एगारसी थे पडरजल ॥३१६॥ 

महासुभिक्षमादेश्यं राजानों निरुपद्रवाः 

सप्तमी निमला नेष्ठा ्रष्ठा वृष्टिषलाक्ननु ॥३१७॥ 
केबलकीशिंदिगम्वरो५प्पाह-- 

माघर्प शुक्लसप्तम्यां यदाज् जायले5मितः । 

तदा बृष्टिधना लोके भविष्यति न संदाय ॥११८॥ 
स्वातियोग:--- 

मारे सर कृष्णसप्तम्यां स्वातियोंगेःअगर्जितम्‌ । 

हिमपाले चण्डवाले स्वेधान्ये! प्रजाखुखम ॥३१६॥ 

तथैव फाल्गुने चैश्रे बैशाखे रघोति योगजम । 


सप्तमी, फाल्गुन मासको पंचमी, चेन्र मास की दूज भौर वैशाख मास की 
प्रधम प्रतिपदा इनमें वर्षा हो तो सुभिक्षकारक है || ३१५ ॥ माघ कृष्ण 
नवमी, दशमी ओर एक्रादशीको बिजली चमके तो भाद्ठमासकी शुक्रपक्षकी 
नवमी, दशमी ओर एकादशीको बहुत वर्षा हों ॥ ११६ ॥ तथा प्रत्यन्त 
मुकाल ओर राजाओं उपद्रव रहित हो | सप्तमी निमल हो तो अच्छा 
नहीं, बरसे तो श्रेष्ठ है ॥३१७॥ केवलकीत्तिदिगम्बर कहते हैं कि- माघ 
शुढ सप्तमीको यदि भाकाशर्म चारों तरफ बादल हो तो प्रृथ्व्री पर बहुत 
वर्षा हो इसमें संदेह नहीं ॥३१८॥ माघ क्रष्ण सप्तमीकों स्वाति योगमें 
बादल हो, गजना हो, हिम गिरे, प्रचंड पवन चले तो सब प्रकारके घान्य 
प्राप्त हों ओर प्रजा सुखी हो ॥ ३१६ ॥ इसी प्रकार फाल्गुन, सैत्र और 


हे दी--अ्र घृष्टिकका सप्तम्यां माघमासे इत्यादिना पराहेणोकत्वात्‌ 
तवेध रू 


वर्षराजाविकफालत (६१४) 


विशुदुआदिक अेछ-मायाढे5पि सुलिक्षकृत्‌ ॥६१०॥ 
बराह: पराह- 
यद्रोहिणीयोगफरल तदेग, स्वातावपादासहिले थ चरम । 
आषाइशुक्ले निखिल विलविन्त्यं,यो5स्मिन विशेषश्तमहं प्रकश्ये 
त्वातौ निदांदो प्रथसे5भिवृष्टे, सत्यानि सवोण्युपयान्ति दृद्धि म 
भागे दिनीये लिलसुद्गमाषा, प्रष्स हलीयेडत्ति न शारदानि॥ 
बृष्टेप हिसागे प्रथमे सुबृष्टि-स्तवद्वितीये तु सकीटसपो! । 
बृष्टिस्तु मध्यापपरभागषृष्टे-निंसिछद्रव् रथ नेशं प्रदृष्टे।२३। 
सझुत्तरेण तारा चित्रायाः कीस्पेले हमपांबस्सः । 
तस्थासन्ने चन्द्रे स्वालेयोंगः शुभो मवतलि ॥१५५। इति । 


4शाखमें स्वातियोगमें बिजली झोर बादल आदि हा तो आषाढमे भधिक 
सुमिश्तकग्क है ॥३२०॥ वराहनिहिराचार्य कहते हैं कि- जैसे चंद्रमाके 
साथ रोहिणीयोग का फल है उसी तरह आपाढ नक्षत्र (पूर्वा उत्तराषाढा) 
और स्वानिनक्षत्रके साथ चद्रमाके य गका फल भी वैसा ही है । आ्राषादके 
समस्त शुक्लपक्षम इसका अच्छी तरह विचार वरें, इसमें जो विशेष है उ- 
सको कहता हूं ॥३२१॥ स्वाति नक्षत्र के दिन रात्रि के प्रथम अंशमें वर्षा 
हो तो सब प्रकारके धान्य की इद्धिहो | दूसरे झंश (भाग) में वर्षा हो तो 
मिल, मूंग और उड़द की वृद्धि हो । तीसरे अंशमें वर्षा हो तो प्रीष्मछऋतु 
के धान्य “यव गेट झ्ादि' हों, परतु शरदश्तु के धान्य जुचार, बाजरी 
आदि उत्पन्न न हों ॥ १९२२॥ दिनके प्रथम भागमें वर्षा हो तो आगे अच्छी 
वर्षा हो | दूसरे मागमें वर्षा हो तो झागे वर्षा अच्छी हो परंतु कीड़े भौर 
सर्प झादि अधिक हों । तीसरे भागम बर्षा हो तो झागे मध्यम वर्षा हो भौर 
दिनरात वर्षा हो तो आगे उपद्रव रहित अच्छी वर्षा हो ॥३२३॥ चित्रा 
नज्ञत्रके समसूत्र ठीक उत्तरमें ताए दीख पडता है उसको 'अपांवत्स” कहते 
है, उसके समीप चंद्रमाके साथ स्वातिका योग हो तो शुभ होता हैं ॥३२४॥ 
6 


(शक) मैघमहीदये 


माह ह काली अहमी, चेदो मेहच्छन्न । 

तो में बोल्यो मझुली, वरसे काल संपन्न ॥१२०॥ 

माघे कृष्णनवम्यां व सुलऋ्षदिने5थया । 

किश्यन्मेयों घनु्योंगे चाजेनमसि संइले ॥३२४।॥ 

श्लस्माद गमेतो ब्ृष्टि-लोविषर्षेपभिजायले । 

अऋायाहे था साद्रपदे नवसीदिवसे शुभा ॥३२७॥ 

साधमासे थ सप्तम्पां कृष्णे श्रयोदशीड़ये । 

पूथेस्पामुश्नले मेथे बादेल: संकुलेउपि खे ॥३ शप८॥। 

बहुदककरा ध्रृष्टि-राषाटे सप्तराश्िकी । 

अमावस्पामश्रयोगाद्‌ सादे 5ब्दे पूर्णिमादिने ॥३२९॥ 

माघे शुकर्तप्रतिपदि पर बादेलेस्लैलगन्धा- 

ब्यानाम् परिदिनिभवे धान्यबृन्दं महधम । 

सामुदं शोफलमहिलता -पत्रमुख्य मह, 
माषबृष्ण अप्टमी का चन्द्रमा बादलोंसे आच्छादित हो तो भच्छा समय 
हो॥ ३२४५॥ माघक़म्ण नवमी का तथा मूलनक्षत्र के दिन झोर धमुसंकांति 
के दिस झाकाश बादलेंसे आच्छादित रहे तथा बिजली चमके ओर वर्षा 
हो तो ॥ ३२६॥ इस गभसें अगला यम आषाड़ और भादमासकी नवमी 
के दिन अच्छी वर्षा अवश्य हो ॥ ३२७॥ माधक़ृम्य सप्तमी और जयो- 
दर्शी आदि दो दिन पूथेदिशाम मेघका उदय हो झोर बादलों से आकाश" 
झ्राच्छादित रहे तो ॥३२८॥ जाषाद मास्में सात दिन तफ बहुत जख्दा 
यक बर्षा हो | झमावस्याको मेथका उदय हो तो भाद्ठमासकी पूर्शिमाके दिनः 
वर्षा हो ॥ ३२६ ॥ माधशुऋ प्रतिपदा और दूज को बादल हो तो तैल; 
सुरांधीवह्दु ओर धान्‍्य तेजभाव हो । या: तृत्तीया को वर्षा न हो परस्चुः 
ऋश्काश मेघके बादलों से रा रहे तो लबण, श्रीफल और नागरबेख के 


बरषेतजाविकफलमः (३१४) 


वधोहीनाअनिकर बूला टशयते चेचुलीयाआ ॥8३०॥ - 
म हृष्टिन गजोरयो आादलेषु, 
>चशुथ्यों थ मोधूमका दुलेमा: स्पुः । 
यदा पंचमी धृष्टिहीनापि साभ्रा, 
ला भाह्रमासे सहा घृष्टियोग: ॥३३४ॉ१॥ 
कार्पासस्य महघेता श्ुवि भवेत्‌ पष्ठी यदा निमरा, 
सहम्पामपि थन्हनिमेलतया राज्ञों महान विश्नहः | 
अछम्पां यदि भारकरस्समुदिलः प्रातःपरं निस्लो, 
सौदे वृष्ठिनिरो धकृक्न मसि व प्रायो इल्पव्ोकर: ।१३२। इलि । 
फाल्युनमासफलम्‌--- 
सहब्धादिश्रये कृष्यो फाल्यने घनगजितम्‌ । 
संग्रामाय प्रतिग्रामं धान्यानां थ समधेता ॥३३३॥ 
फाह्शुने भासि बर्षा चे-खायते 5ष्टमिकादिने । 
पान महँगे हों ॥ ३३०॥ चतुर्थीके दिन वर्षा या गजना न ही तो गेहूं दु- 
लेम हो | यदि पंचमीको वर्षा न हो भोर बादल हो तो भाद्रमासमें श्रधिक 
बर्षा हो ॥३ ३ १॥ यदि पष्ठी निर्मेल हो तो प्रथ्यी पर कपाम महँगे हो । 
समप्तमी को चंद्रमा निर्मल हो तो गजाओमे बड़ा विग्रह हो ; अष्टमी को प्रात:- 
काढमें सूर्योदय निर्मल हो तो झा में वर्षाका निगोध कारक है अर्थात्‌ थोडी 
वर्षा करें ॥ ३३२॥ इति माउमासफलम ॥ 
फाल्गुनकृः्ण सप्तमी आदि तीन दिन मेघ गजना हो ता गा व गावमें बलह 
हैं। ओर धान्य सस्ते हो ॥ ३२३३॥ फाल्गुन मास को अध्मीके दिन दर्षा 
जडि--- किलूतृतीयाखलुथ्यों: फले विपयेयः, यतःण 
# झाह ज तीज उज़ली, धादल गाज खुणर । 
गेहूँ जब संचो करे, मुंहघा हौसी बेइ ॥१॥ 


अ्महि आऔथध सुनिभेली, घादल मेह न होय | 
चपॉम खाते मालेरका, मुहघा इता जोय 0२॥ 





| (३१६) मेघमहोदये 


थदा छुमिस्तमादेश्यं देशे क्षेस सु वहु ॥३१४॥ 
सप्तम्थादिश्वये साम्रे गर्म कुशलनिम्धयः । 
अमावास्यां माद्रपदे जलं सखुलममब्दत: ॥३३५॥ 
फाह्गुने शुक्ल सप्तम्पां पौणिमास्यां तथा दिने ! 
नियोलं गगन॑ मेघा पिजला विद्य॒दन्चिताः ॥३३६॥ 
अविष्यहस्सरे तत्र सुभिक्ष सेममादिशेत | 
भाड़ेपसी कृष्णसप्तम्पां दर्श गफल जलम्‌ ॥३३७॥ 
नव्यास्तु-समये चेदू हुताशन्या ज्वलनस्थात्लि वादलम। 
गोघूमकुंकुमापातान्मह्थे धान्यमादिदेत्‌ ॥३३८॥ 
दशम्पेकादशीशुक्ले फाल्गुनेडआ्ादिगमयुक्‌ । 
तदा चलुर्पञअम्पा-माख्विने ब्ृष्टिदायिनी ॥ ३३६॥ इतिओ 
रुदपास्तसक्मफला-दारभ्य लब्यंधिया, 
मासद्रादशकस्प वादेलयल यावन्मया वाडूमपात्‌ | 


हो तो सुमिक्ष, देशमें कल्याण और सुख अधिक हो ॥ ३३४ ॥ सप्तमी 
आदि तीन दिन बादल रहें तो मेथके गर्भभ कुशलता जानना ऐसा होनेसे 
भाद्मासकी अमावास्याकों वर्षा हो ॥ ३३५ ॥ फाल्गुन शुरु सएमी और 
पूर्णिमा के दिन वायु रहित आकाश हो, विजलो चमके ओर वर्षा रहित बा- 
दल हो तो ॥ ३३६॥ अगले वर्षमें मुभिश्ष और कल्याण हो, यही गरम 
भाद्कृप्ण सप्तरो और अमावसको जल बरसाबे ॥| ३३७ || यदि होली ज- 
लने के समय बादल हो तो गेहूं, कुंकृम और धान्य महँगे हो | रे ३े८॥ 
फाल्युत शुक्र दशमी, एकादशी के दिन बादल हो तो गर्भ के निमित्तहै यह 
झाखिनको चतुर्थी पंचमी के दिन वर्षा को करनेवाला है ॥ ३३६॥ द््ति 
फाह्गुनमासफलम्‌ ॥ 

झगस्तिका उदय झोर अस्तका फलादेशप्े प्रारंभकर बारह महीनोंके 
बादलोंका उदय तक का फल शाक्षसे और बुद्धिसि मानकर, वायु ओर वर्षा 


मेघयभलत्तक्षम्‌ (॥१७) 


अत्यासारसमाणसोदयविदा -मन्धाससेयाफूला 


> 
प्यादिष्ट नमु बषेघोधनघन हथोय वषोधिनाम्‌॥३४०॥ 
इलि कर मेघमहो दयसाधने घषप्रषोधग्रन्ये तपागच्ठीयमहोफ- 
ध्याय श्रीमेघषधिजयगणिवपिरचिते5गस्तिषयराआदिअ- 
न्मलग्माश्नविद्युदा दिकथने सपघमो5घिकारः । 


अथ गर्भकथननामाष्टमो5घिकारः । 
मेघगर्भलच्ञणम्‌ ५० 

अथ वायुजलादीनां संघातः स्त्पानपुद्डलः । 
गहस्स मर्भशब्देन वाच्योप्स्पोत्पकिरुच्यते ॥१॥ 
काशिके प्रतिपन्छुरूपा-स्लिययः कृष्णजा: कला; । 
अमावसी बोडशीय ऋतो: षोडशाराश्नयः ॥२॥ 
गर्भादिः कारत्तिकस्तेन रक्ततणनमोधर: | 
कृत्तिकार्के गर्मपाकाद वृष्टिः कल्याणकृत्तदा ॥३॥ 


का समागम के उदय को जाननवारलों से अभ्यास करके तथा उनकी सेवा 
करके वर्षाके अभिजनेंके हर्षके लिये ०ह वर्षबोधरूप धनको मैने कहा ॥ ३ ४ ०॥ 
सोराष्ट्रगष्ट'न्तगत-पादलिप्तपुरनिवासिना पणशिडतभगवानदासाख्यजैनेन 
विरचितया मेघमहादये बालाव धाधिन्याइ5रयभाषया टीकितो5ग- 
स्तिवर्षपजादिनिरूपणनामा सप्तमोइघिकार । 

वायु और बादल आदिके इकट्ढे हुए पुद्नलोंके समूहरूप जो गृंढ मेघ 
है उसको गर्भ कहते है। उसकी उत्पत्ति कहते हैं ॥१॥ कात्तिक क्षष्ण- 
पक्षकी प्रतिपदासे जो कला सक्षक तिथि हैं वे ऋतु की सोलह यात्रिये हैं, 
जिनमें अमावस की रात्रि सोलहवीं है | अर्थात्‌ पूर्णिमा से अमावस“पर्यत 
सोलह रात्रि कटा सक्क है वे पुष्पवती मानी हैं ॥२॥ कार्तिक गर्भादे 
के कारणसे आकाश लाल वर्णबाला होता है | वह गभ क्ृतिकाके सूर्यमें 


(४९४) मेपमदोव्े 


माषादिगनेः सिद्धाम्ते मार्गादियोसिके अते । 
वाशिकाम्मायपयम्त लौफिकः कचिदुच्यते ((४॥ 
"वलः-वरम कहिजे माह लगि, फागुण परायो मब्ज | 
जार मब्स की जिसो, होह सकरसदा शब्म ॥४॥ 
शुक्लायां कार्सिके सासे ध्ाद्श्यां प्रोग्ज्चला निद्या। 
सकला निर्मला चेत स्यात्‌ तदा पुष्पोदयों दिबः ॥६९॥ 
याबत्‌ ह्यात्‌ कार्सिकीपू्णों-दिनावधिस्तुनिमलम्‌ । 
दिनानि न्रीणि चत्यारि ऋतुरनात तदा नमः ॥॥। 
कार्लिक पुथ्यमिव्पसौ झागे स्‍्नामे लसो सतस्‌ । 
वीचे लुघारबातोमिं-निल्य साथो घनान्बिलः ॥८॥ 
लोके तु-काली मासह थारसी, आजमा शयण करेथ । 
बीज खिये वरसे सही, तो थार भास वरखेथ ॥₹॥ 
अन्यत्रापि-- 


प्ररिपक होता है तब कल्याणकारक वर्षा होती है ॥ ३ ॥ सिद्धान्त भें... 
आांघ मासमें, वात्तिककारकके मतसे मार्गशीर्षादि माससे ओर लोकिक मतसे 
'कॉकशिकते माधमास पर्यनत गर्भकी उत्पत्ति मानी है ॥४॥ कासतिक से मांध 
तक गमे पवित्र नाना है भोर फाल्गुनमें जार गभ माना है, यह नाम कर्श 
फल्दायक है ॥५॥ यदि कात्तिक शुक्र बारसकी रात्रि समस्त बादल रहित 
निर्मल हो तो मेघ के गरभ का पुष्पोदय जानना ॥ ६ ॥ कात्तिक शुहू 
द्वादशीसे पूर्णिमा तक तीन या चार दिन आकाश निर्मल रहे तो ऋतुमती- 
कहना ॥७॥ कार्त्तिकमें रजःकी उत्पत्ति, मार्गशीर्षमें स्नान, पौध में तुषर 
शोर बायु हो तथा माघमास बादल सहित हो तो वर्षाके गर्भको पूर्ज़ प्राप्ति , 
सककना ॥ ८ ॥ लोक भाषाएं मी कहा है कि- काशिक शुक्र जारस को 
अत्काशमं धादल हों, बिजली चमके ओर धर्षा हो तो चार भास पूणेकर्षा . 
हो ॥६॥ कालिऊ शुद्ध बाग्सके दिन मेघ देख्खनमे आये तो मागशोर्धा में 


मेघगर्भलराकम (४६१६) 


काली करसी सेहा दीसे, निमश्मथ बरसे मिमसिससीसहंक। 
पांचसी मेहा चमके दामरि, तो वरसे सघलोई आवणि।१०। 


बराहरतु:पाह--- 

केचिशदन्ति कार्सिक-शुद्लान्तमतीत्य गर्भदिषलाः सु: । 

मे लु सन्‍्सते बहुनां गांदीनां मल बक्ये ॥११॥ 

सागेशिरसिलपश्चे प्रतिपत्पशृलिक्षपाकरे बादाम । 

पूर्था वा समुपगले गमाणां लक्षणं जेयम ॥१२॥ 

यक्षक्षश्रमुपगले गर्भश्नन्द्रे भवेत स यनन्‍्द्रवशाल्‌ | 

पञ्ननयले दिनशतले तम्रैव प्रसवमायालि ॥हश॥ 
मेघमालाधां तु-- 

वारस्तुयस्तृजीय भ॑ तिथि! सा यापस्लिगर्लिणी । 

गर्भपात विना मेघ-स्तश्तत्काले प्रजायले ॥१४॥ 

दशप्रकाराः प्रागुक्ता गर्भा: शीसलुसम्भवा: । 

निथ्य॑ से वर्षा हो भोर पंचमी के दिन मेथ हो या बिजली चमके तो पूर्झू 
ऋवणमासमें वर्षा हो ॥१०॥ कोई कहते हैं कि कारिक शुक्रपक्षकों आंघ 
कर गर्भके दिन होते हैं, प*+तु ऐसा बहुतोंका मत नही है इसलिये बहुतसे' 
गर्गादि ऋषियोंका,रुत कहता हूँ ॥ ११ ॥ मार्गेशीर्ष शुकृपक्ष में प्रतिपदा 
चादि जिस दिन चंद्रमा पूर्णाषादा नक्षत्र पर होता है, उसी दिन से गर्म का 
लक्षण जानंभा चाहिये ॥१२॥ जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा हो उस दिनजों 
मेधः का गंभे उत्पन्न होता है वह चन्द्रमा के वश से माना जाता हैं । यह 
सन्कामाके वशसे उत्पन्न हुआ गम १६५ दिनमें प्रसवता (वर्षा करता) है.॥ १ श॥। 

जिस- लियि को चौथा बार भोर तीसरा नक्षत्र हो उस तिथिको वर्षा' 

के गर्म उत्पन्न होते हैं, यह स्थिर हो कर उस २ कालमें वर्षा होती हैं ॥ 

१४ ॥शीशऋतुमें उत्पन्न होनेवाले दश प्रकारके गर्भ पहले कहे हैं , के 
# डी-सयगशीपशब्दन ऋुंगशीपेमर्फसीगनक्षत्र तत्सभपे शु्चिरित्कके ]। 


(६२०) मेबमहोक्ये 


गलन्लि नो वैज्जुछे लद! बयों यधास्थिता: ॥१५॥ 
सदुक्तम-वैज्वत्यादी दिवसद्दाक कल्पयित्वा क्रमेण -- 
स्वात्यन्ताद्रोप्रशलिसुनिभिष्वेष्दितोबिलोक्यम्‌ । 
याबत्संख्ये भबति दिवसे दु्दिनं वा5थ दृष्टि- 
स्तावस्लेख्य मबति नियत वार्षिक दरधस् सम ॥१६॥ 
करकापूप्रिकापातो रजोब हि! सपृश्रिका | 
थ्िभिरेलैसहोत्पाते: सद्यो गर्भो बिनश्यति ॥१। 
कार्तिकादू राधपयेन्त गर्भा: स्युः सघमासजा: । 
जस्पन्ते; साद्धेषण्मासै-विंना पात॑ प्रसुलिदाः ॥१८॥ 
यदाहुः-गर्मिले कार्तिके मासे मासाश्चत्यार ईरिताः 
बृद्धधाकुला: सुभिध्ष व सस्य सम्पतिरुतमा ॥१६॥ 
कृष्णपीलह रिच्छवेत-बणों मेघास्तद स्खता! । 
सिन्दूरतप्रत्रणांस्तु फ्वचिद्ध ष्विवितापिनः ॥२०॥ 


अत एवं लोके5पि-कातीमासह घुरि कर वि, वैसाखह पहल । 


यदि चैत्र शुक्रपक्षमे गले (बरसे ) नहीं ओर यथास्थित रहे तो वर्षा होती 

है॥!१५॥ चेत्र शुरुृपक्ष के दश दिन प्रार्दा से स्वाति नक्षश्र तक क्रम से 
बृष्टिके लिये अवलोकन करना घाहिये, इनमें यदि जिस दिन दुदिन याःवर्षा 
हो उलनी संख्यावाला वर्षाका नक्षत्र दग्ध होता है ॥ १६॥ ओला तथा 
धूम्रिका का गिरना भोर धूम्रिका के साथ. ग्जः की वर्षा होना ये तीन महा 
उत्पात हैं, इनसे गर्भका शीघ्रढ़्ी नाश होताहै ॥ १७॥ कारत्तिकसे वैश|ख 
तक ये सात मास गर्भ रहते है । वे उत्पत्ति से साढ़े छमास बाद प्रसूति 
दायक होते है ॥१८॥ कार्तिक मासमे उत्पन्न हुए गर्भ चार मास वर्षा से 
परिपूर्ण होता है झोर सुमिक्ष तथा धान्य की प्राप्ति उत्तम करता है ॥ १६ ॥ 
छुंण, पीला, हरा झौर श्वेत ये वर्णवाले मेव उर्घादायक हैं. भोर सिदूर तथा 
ताम्बर्स वाले मेघ क्वचित ही वर्षादायक हैं ॥२०॥ लोक में भी-करारिक 


सेघगर्भलत्तणम्‌ (६५१) 


रोहिणी पूरि नविगले, तो पूरओ गब्मंल॥२१॥ 
रोहिण्याः शशिनो भोगः कालिके था सदुत्तरे । 
गर्मादयायैतद बर्षगे क्ृत्तिकाइयम्‌ ॥२२॥ 
खुजे श्युत्कपतों गर्म: घाण्मासिको निवेदितः । 
अधिकस्याविवक्षात-स्तत्र सथायुरादिबत्‌# ॥र२शा। 
बाहुल्यनयतो यहा सूत्र प्रायिकमिष्यताम्‌ । 
गजादिपाठवल स्वप्न नवमार्थादिवजिने ॥२४॥ 
सार्गशीषादिपक्ते तु कार्तिके पुष्पसम्भवात्‌ | 
कला भेद्विवत्तान्ये-गमोष्ठमे ब्रलादिवल्‌ ॥२४५॥ 
झादिस बेशाख तक रोहियणी नक्षत्रमें वर्षान हो तो गर्भ की पूर्ण प्र लि: जानना 
॥ २१॥ कात्तिक और मार्गशीर्षम चन्द्रमा का रोदियी नक्षत्रके साथ भोग 
गर्भका उदय के लिये होता है, वह क्ृत्तिका आदि दो नक्षत्रोमिं बरसता है 
॥२२॥ प्राय: सूत्रों धार ।सिक्र गर्भ कश्टा है क्योंकि अधिक की विवक्षा 
महोनेसे, जेसे सुर आदि का आयुष्य ॥ २३॥ झथवा बाहुल्‍यताके नय्से 
सुत्रकों प्रांयक संज्ञा माना है, जैसे उत्तम स्वप्नों4 प्रथम गज (हाथी ) और 
जिनेश्वरों की गर्भेम नवमासादि स्थिति ॥ २४॥ तथा मागशीर्षका आदि 
(कु्ण ) पक्षनें गर्भके पुष्यक्रालका संभ+ है उसको कार्तिक मान्कर पुष्प 
बा संभव बतलाया, ऐसो अन्‍य आचायोन भ-विवक्षा थी, जैसे गर्म छे 
बर्गम यशोपदीत भादि ब्रत इत्यादि ॥ २५॥ 
+दी-- भीभमगवत्यां कोकपाला-कारे चबस्धसूतेयोरायुः पत्योपन» 
मॉत्रभुक॑ य वक्त सइस्त धायुरघिक तस्यापि वित्तणात्‌ । ऋषमे बाषिक्रत- 
पो5घिक॑ तस्न विषघस्तितम्‌ | ढ्वासततिसमायुनी र ग्याप्यजिक । यथा जोके 
पः पश्च रृर्शा ३. मांसस्तु #िशता, मासेद्ांद्शभिवेर्षमथिक न दिधक्यते। 
'शययसह' इति स्वप्नगाथा सर्वत्र पर सर्वाईतां पूरंगअव्शन नास्ति-सधां- 
पि बाहुस्‍वारगाठः । गर्भेषपि “नवयई मासाणश बहुपडिपुझ्नाण 
वशाईवियाणं! इति पाठः सपत्र पर सवाइतां गर्भस्था-स्तथा माह । 
४१ 
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पदाह वराहू;-- 
सितपत्त मवाः कृष्णे कृष्णा: शुद्धे युसम्भवा राजौ। 
नर प्रभवाश्वाह नि सन्ध्याजाताश्व सन्ध्याथाम्‌ |।२<६॥ 
मागसितादा गसो ज्येष्ठाउसितपक्षके प्रखुवते5ब्दम्‌। 
लत्कृष्णपक्षजाता आषादसिते प्रवषेन्ति ॥२७॥ 
पौषसितोत्था गरी आपषादस्पासिते च मेघकराः । 
पौषस्प कृष्णपत्ताद विनिर्दिशेच्छावगरप सिले ॥२८॥ 
मार्गसितादा: कतिचित्‌ पतन्ति करकानिलादिकोस्पातैः । 
सागोसितजा गर्भा मन्दफलाः पौषशुक्लजाताश्व ॥२६॥ 
माथसितोत्था गमो श्रावणकृष्णे प्रसुतिमायान्ति । 
माधस्य कृष्णपक्तेण विनिर्िशे द्‌ भाद्रपदशुक्लम्‌ ॥३०॥ 
फाल्गुनशुक्लसछुत्था भाद्रपदस्यासिते विनिर्देशया! । 
तस्पैव कृष्णपक्षोद्भवा: पुनश्चाश्वयुजि शुकले ॥३१॥ 
शुक्षपक्षम पेदा हुआ गर्भ कृष्णपक्षमे और क्रृष्णपक्षमें पैदा हुआ गरभे 
शुद्रपक्षम, दिनका गभे रात्रिमं और राज्रिका गर्भ दिननें, तथा सन्धाकाल 
का गमभे संध्यासमयमे प्रसवता है | २६॥ मागेशीप शुद्धपक्षमे उत्पन्न हुआश्रा 
गरम ज्येष्ठकृप्णपक्षमे प्रसवता हैं और मागशीषे कृष्णयक्षम पैदा हुआ गे 
झाषाढ शुक्रयक्षन प्रंसवता है याने बरसत। है || २७ ॥ पोषशुक्कम पेदः हुआा 
गभे आपादकृष्ण उत्तम और पौषकृष्णपक्षका गर्भ श्रावशशुक्रपक्षमं बस्‍सता 
है ॥ २८॥ मागशिए्शुकुपक्षम पैदा हुआ गर्भ कमी ओला और वायु आदि ” 
का उत्पातात्ते गिर जाता है । मागगी५ कृप्णपश्षम और पौषशुक्ृपक्षम उत्पन्न 
हुआ गे मन्दफलदायक है ॥ २६॥ मावशुकूपक्षम उत्पन्न हुश्नागभे श्राव-" 
यहुष्णपक्षम भोर मायक्ृप्णपक्षका गर्भ माद्पदका शुक्लपक्षम प्रसवता है 
॥ ३०॥ फाल्युन शुक्लपक्षम उत्पन्न हुआ गर्भ भाद्रपदका क्ृष्णपक्षर्म और 
फाल्मुन कृप्णपक्षका गर्भ भझाशितशुकलयक्षम बरसता है ॥ ३१॥ चैन्नशु- 


मेघ्गर्मलसणम (४५६) 


वैश्नसितपक्षजाता: कूष्णे5श्वयुजस्तु वारिदा गो! । 
वैश्वासितसम्भूता: कार्तिकशुक्लेडमियपन्ति ॥३२॥ 
लस्मान्मले5पि वाराहे पुष्प॑ स्थात्‌ का्िकासिले ! 
झनुक्ते परिशेषेण निर्णयो5त्र बहुश्नुतात्‌ ॥३३॥ 
मार्गकृष्णुजादियर्भा यथा - 
मागशीषेकृष्णपक्ते मधायां गर्भसम्भवे । 
पद्वा कृष्णा चतुदेश्यां सविद्यन्मेघद्राने ॥३४॥ 
आपषादे शुक्लपक्षे तथतुर्थ्या वषेति ध्रवम । 
मार्गकृष्णे चतुथ्यां दि-त्रये5छेषाश्रवीकमात्‌ ॥३४॥ 
गर्जिलेष्वेषु ऋक्तेषु मा्गकृष्णे फले भवेत्‌ | 
आधषादे पूवफाल्गुन्यां त्रिरात्र बृष्टिसम्भवात्‌ ॥३<4॥ 
उत्तरा हस्तश्चित्रा च सप्तम्यादिन्नये यदा । 
मागशीर्षे गर्सिता चेद अश्रेवातिश्व विद्युता ।३७॥ 


क्लपक्षम पेदा हुआ गम आख्िनकप्णपत्तम ओग चेत्रकृष्णपक्षका गे का- 
त्िकशुक्लपक्षमें बग्सता है ॥ ३२॥| ऐसा वराहमिहरचार्यका मत है इस- 
लिये कात्तिक कृष्णपश्षम मेघ के पुष्प (ग्ज. ) की प्राप्ति समझना चाहिये 
और जो बाकी नहीं कहे हैं उनका निर्गेय बहुत मे आगमों द्वारा यहा कर 
लेना चाहिये ॥| ३३॥ 

मार्गशीर्ष क्ृष्णयक्ष में मधानक्षत्र के दिन गर्भ उत्पन्न हो या कृष्ण 
चलुदशी को त्रिजली सहित बादल हो तो ॥ ३४ ॥ आपषाढ़ शुह्नपक्ष में 
चतुर्थीके दिन अवश्य वर्षा होती है | मागशिर कृष्णपक्षकी चतुर्थी झादि 
तीन तिथि और आझाछेषा झादि तीन नक्षत्र इन में गर्भकी उत्पत्ति हो तो 
भ्रांपादमासमें पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्रके दिन तीन गात्रिवर्षा हो॥ ३५-३६ ॥मार्गशीर 
कृष्णपक्षम उतस्तराफालगुनी हस्त झोर चित्रानक्षत्र तथा सततमी आदि तीन तिथि 
इनमें गर्भ उत्पन्न हो ओर बिजलीके साथ बादल तथा वायु दो तो॥ ३ ७॥ भ्राषाद 


(६२७) मेघमहोदय 


ऋआपाे श्वेतप्षे तु अष्टम्यां स्वातिमे तथा । 
ब राशन मेघबछया स्पाआयलैरेकाणबा मही ॥१८॥ 
दृशाम्पादिश्वये मार्गे कृष्ण चामावसीतिथौ । 
चि6त्रास्वालिविशाखासु सखाते गर्भलक्षणे ॥३९॥ 
आधषादे शुक्लपक्ष्ान्त-स्तिथी तस्थां घनोदयः । 
लस्मिन्नेय च नक्षत्र जायते नात्र संशय: ॥४०॥ 
पौषमासे क्ृष्णपक्षे ऋक्ष शतमिषग यदा । 
इल्यादिछोक दशक प्रागुक्त मह साव्यते ॥४१॥ 
सप्तम्यादिश्नये पौषे क्ृष्णे गर्मश्य लक्तणात्‌ | 
आवशे शुक्नसप्तम्पां स्वातो ८. द धृष्टये धुवम्‌ ॥४२॥ 
श्रयोदशीघज्नये वृष्णे विश्यन्से वश्व गर्मिले । 
आबणे पूर्णिसायां स्थाद बृष्टि: स्वेन्न सण्डले ॥४३॥ 
साघे कृष्णनवम्पां चेदित्युक्त प्राक। 
फाल्गुने शक्रमप्तम्पां कृत्तिकाऋृश्लरकमे । 

: शुझपक्षमे झश्माका तथा स्मतितक्षत्रका तीत गत्रि मेघबृ शि हो, पृथ्वी जल 
से एकाकार हो ॥३८॥ मार्गशिर कृष्णपक्ष को दशमी भ।दि तीन तिथि 
झओोर अमावास्या इन तिथियोंभे तथा चित्रा स्‍्व॒ति और विशाखा इन नक्षत्रों 
में गर्भ उत्पन्न हो तो ॥३६॥ आपषाद शुक्लपक्षके प्रन्तकी उन्हों तिथिओं 
में ओर उन्हीं नद्त्रोंम वर्षा हो इसमें संदेह नहीं ॥४०॥ 

पौष मासका कृष्णपक्षमं यदि शतभिषगनक्षत्रके दिन वायु बादल हो 
इत्यादि दशा छोक पहले कहे हैं वहां से यहा विचार लेना ॥४ !॥ पौष 
छुष्यपद्दाकी सत्तमी भादि तीन तिथिओं में गर्भका लक्षण होने से श्रावण 
शुक्ल सप्तमीको स्वातिनक्षत्रके दिन निश्चय से वर्षा होती है ॥४२॥ पौष 
कुष्ण श्रयोदशी आदि तीन तिथियों में बिजली और आदल सहित गर्म हो 
तो ब्रावद मासकी पूर्णिमाके दिन सत्र देशमें वर्षा हो ॥४३॥ 
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भर्भादमावसी भाद्रे द्रोणमेघप्रवशिनी ।।४४॥ 
अष्टम्यादिचल॒ुष्के तु चतुथ्यौदिश्नये घन: । 

भवेद भाहपदे सासे ज्गतः सुखसाधनम्‌ ॥४५०॥ 
पञ्ममी सप्तमी चैत्रे नवम्येकाद्शो सिला | 
श्रयोदद्ञी पूर्णिमा थ॒ दिनेष्वेतेषु ब्षणात्‌ ॥४४॥ 
करकापालनाडियुदशनाद्‌ गजितादपि । 

बर्षाकाले जलघर -स्क्िद्रादेव प्रवषति ॥४७॥ 

थद्वा वायुरिय ज्रेघा ज्ञापकः स्थापकः पुनः । 
छत्पादकश्व गर्मोउश्र साद्धेषाण्पा सिको न्तिमः ॥४८॥ 
कार्तिकद्ादशी गर्भा ज्ञापक: शुचिवषणे । 
मागेझुक्लस्प पञ्मम्था: आऋवण,दिचितुछये ॥४९॥ 
पौषकृष्णाष्टमीगर्भा सप्तम्यां नमसः सिले। 
पौषकरृष्णदशम्पां हि गर्भा भाद्रासितस्थ या ॥५०॥ 


सकल जे >नर कर १० न 


फाल्गुन शुक्ल सप्तम क्रत्तिका युक्त है उस दिनवा गरभेसे भाद्पद, 
की भ्रमावसको एक द्रोग जलवर्षा हो ॥४४ ॥ फरगुत में अष्टमी आदि 
चार दिन गर्भ हो तो नाद्रपदर्मे चतुर्थी आदि तीन दिन जगत॒की सुखकारक 
बर्षा हो ॥४५॥ 

सैत्र शुक्ल पंचमी सप्तमी नत्रगी एक्राइशी त्रयोदशी और पृणिमा इन 
दिनेमिं वर्षा हो, झोल। गिरे, त्िज्ली चमके और गर्जना हो तो वर्षाकाश्न 
में छिद्से ही वर्षा हो ॥ ४६॥ ४७॥। ॥ 

जैसे वायु दीन प्रकार के हैं ऐसे गर्भ भी ज्ञापक, स्थापक और उत्पा- 
दक ये तीन प्रकार के हैं, इनमें अन्तिम साढ़े छुमासका गर्भ उत्तम माना है 
॥ ४८॥ कात्तिव शुक्ल द्वादशीका गर्भ झाषाद़ में बषेता है | मार्गशीर्षशुक्क 
पंचमी का गर्म श्रावण प्रादि चार मास बरसता है ॥ ४६ ॥ पौषकृष्ण च- 
शमी का मर्भ भ्रावशशुक्ल सप्तमी को बरसता है | पौषकृष्ण दशमी का 


(६९६) मेघमहोदय 


पौषत्य शक्तलषष्ठीजो गो भाद्रपदाउसिते । 

माघे धवलसप्तम्या आश्विनाइशक्लशुक्लयो! ॥५१॥ 
लोके5 पे-आसाहे सिहरा करे, वज्ते उत्तर वाय । 

लड़ जाणे काती थकी, दससे मास विहाय ॥०२॥ 

पोस अधारि आठमि, विणुजल आभा छांह । 

सायगा सुदि सावमसि, जलघर दीधी यांह ॥५३॥ 

पोसह छट्ठें हुई घणसारो, तो वरसे भदव अंधारो । 

माही सत्तमी सत्त जोड़,हण गुण निरतो वरसे आसोह ॥५४॥ 

पोसदशमी जो सेह सेमारे, तो वरसे 'भहव अंधारे । 

माही सातमी गद्ली दोसे, आर वरसे दाह बत्तीसे ॥०४५॥ 

छट्टि हगारसि पूनिप पूरी, पोसअमावसि होह अनीरी ! 
इम जंपे सवि पढिया पंडिय, वरसे मेह असाढ असेडिय ॥५६॥ 

पोसअंधारी सानमे, जहर घण नवि वरसेह । 


गर्भ भाव्रकृष्ण मे बग्सता है ॥ ५० ॥ पोपशुक्ल पष्ठी का गर्भ भाद्रपदकृ- 
पशणक्षमे बरसता है | मावशुम्ल सप्तमीका गर्भ अतोज कृष्ण ओर शुक्ल 
ये दोनों पक्षमे बरसता है॥ ५१ ॥ 

आपाढ़में गजना हो ओर उत्तरदिशाका वायु चले तो भाद्रपढम वर्षा 
हो ॥५२॥ पोष कृष्णमछमीको आकाश बादलों से आच्छादित हो किलु 
वर्षा न हो तो श्रावण शुक्न सप्तमीक्रो वर्षा हो ॥५३॥ पौप मासकी पष्ठीके 
दिन वर्षाका गर्स हो तो भाव्रपठका क्रप्णपक्षमें वर्षा हो | माव शुकूसत्तमी 
को वर्षके गर्भ हो तो आसोजमासमें निरंतर वर्षा हो ॥५४॥ पौष दहामी 
को मेघाडंबर हो तो भाद्रपदके कम्णप्ष में वर्षा हो। माव मासकी सप्तमी 
को वषकि गर्भ हो तो ध्ासोज म्हीनेके वत्तीस दिन वर्षा हो ॥५५॥ पौष 
मासकी घष्टी एकादशी पूणिमा ओर अमावास्याके दिन गर्भकी परिपूर्णता हो' 
तो आधषादमासमें भविच्छिन मेघ बरसे ऐसे सब्र पंडित कहते हैं ॥५६॥ पौष 


मेघगर्भलत्तणम्‌ (इश्ओ) 


तो आहदा मांहे आदरे, जलथल एक करेड ॥«% 

लत; स्युझ्ञोपके गर्मे मासा षद सप्त चाष्टक वा । 

स्थापको ज्येष्ठमूलादि-पू्वाषादाग्जुदोदय! ॥५८॥ 
यल!/-गली रोहिणी गली पडिवा, गलिया जेद्ठा सुल । 

पूर्याषाद घड़किओ, नीपना सातु नर ॥५९॥ 

उत्पादकस्तु दिविधस्तात्कालिकः स लक्षण: । 

सादचाण्मा सिकरत्वन्पः प्रथम: समयोद्धव: ॥६०॥ 

विश्रिपश्भादिदिवसमासा य्यन्तजलप्रदा! । 

ते मध्यमाः परिक्षेया स्तात्कालिका: पुनस्त्वमी ॥६१॥ 
मेघचकक रौद्रीय4घमालायाम--- 

पूोस्यां यदि सन्ध्पायां मेपैराच्छादित नम: 
कृल्ण सप्तमोकी यदि वर्षा न हाँ ता अ््धन्क्षत्रमे वर्षाका आरभ हो यान 
जल स्थल एकाकार हो ॥ ५७ ॥ 

ज्ञापकगर्म छू सात या आठ मास के' बाद बरसता है। स्थापक गर्भ 
ज्येप्ठ मूल और पू्रपाढानक्षत्रम उदय होता है ॥५८॥ इसलिये कहा है 
कि- प्रतिपदा तिथि, रोहिणी, उथप्ठ और मूलनक्षत्र इनमे वर्षा हो ओर 
पूर्वाषाढ में गजना हो तो साततों नूर उत्पन्न शो ॥५६॥ उत्पादक गर्भ दो 
प्रकारके हैं - एक “तात्कालिक! शीत्र ही बग्सनेवाला और दूसरा समय पर 
बरसनेवाला साढ़े छपासिक ॥ ६० ॥ गभे होने बाद जो दो दीन पाच 
आझादि दिनोंमे या मासके भोतर ही बरसनेवाला हो यह मध्यम तात्कालिक 
गभे जानना ॥६ १॥ 
पूबे दिशामें यदि सन्ध्या समय आऊाश बादलों से आच्छादित हो 


# टी-- अश्राष्टो मासाः पोषदशमीत्यादावषि तथब, की बट सप्त- 
श्यां ग्भोंदप्याश्विनेषएएमालज!, आश्विनकृष्णे सादशमासजः। ५ 
माग आषादशुक्ले पारमासिकः रूप्णे तु सारऊंषासमालिकः कृष्णादिम- 
ते,शुल्लादिमते तु आषादशुद्के सारंघारमासिक:, रूप्शप्ते सामासिकः । 


(बैशेट) मैघमहोदये 


पबेताक्तिमिः कैश्वित कैश्रित्कुकरमतिभिः ॥६२॥ 
मानाक्तिधरैरञ्-मानह्ृ॒धवलैधने: 

पञ्चरात्रात सप्तरात्नात्‌ स्यो बृष्टिनिंगयले ॥< ३े॥ 
ललरत्पां थ सन्ध्यापां गिरिमालेब विस्तृत! । 
मेघस्तूनीयदिवसे वृष्टया तुष्टिकरो हुणाम्‌ ॥६४।॥ 
पश्चिमायां तु सन्ध्यायां घना; स्युः पवला इय। 
श्यामाभ्रपस्तंगते भानौ सब्यो वधोभिलक्षणम्‌ ॥६४॥ 
दक्षिणश्यां यदा मेघः स कोर्टानारसम्भव: । 
श्रिपश्॑सप्तराश्नान्त: किशिद श्रष्टिवेधायकः ॥९६॥ 
आप्नेय्यां बहुतापाय मेघाः स्वल्यजलप्रदाः । 
मैक्ेत्यामातिसन्ताप-रोगवष्तेकराः स्ता; ॥९७॥ 
बातबृष्टिकरा। सद्यो वायव्यामुन्नता घना;। 
ऐश्ान्यामशनिव्यक्ता सेवा: सुखकरा जलात ॥६८॥ 


और यही बादलोंकी आकृति पर्व या ह।थीक समान देखनेमे झ।वे ॥६ २॥ ह 
और शब्रनेक प्रकारके शरे। हाथियोंक्रे सदूश बादल <ीले तो पांच या सह 
राजिके बाद अवश्य वर्षा हो ॥ ६३ ॥ उत्तदिजाने संध्याके समय पर्बत- 
पंक्तिकी समान विस्तृत बादल हाँ तो तीत दिनमे मनुष्योंफ़ों संतुष्ट करने- 
बाली भच्छी वर्षा हो ॥ ६४ ॥ पश्चित दिशा सन्‍्ब्यके सम्रय पर्वतकी 
सम्तान वादल हों ओर सूर्यास्तके समप बाइल श्याम रंगवाले हो तो शीघ्र 
ही वर्षा होती है ॥६५॥ दक्षिग दिशामें संत्याके समय जटा या मुकुठकी 
समान बादल हो तो तीन पांच या स/त गत्रिक बाद कुछ वर्षा हो ॥६६॥ 
आध्ेष कोग में बादल हो तो गरगी अधिक पड़े और वर्षा थोड़ी हो । 
नैऋत्य कोयमे बादल हो ठो ईतिका उपद्रत हो और रोगकारक वर्षा हो 
॥६७॥ वायब्प कोण उन्नत बादल हो तो शीत्र ही वायु और बर्षा करते 
है। ईशान को श्रम बादल हो बिजली चमके तो तुखकारक जल वर्षा हे ॥६८॥ 


मेघभर्मलत्ततम (३६०॥३ ४ 


अय तात्कालिकगर्भलक्षणम्‌ - 
खललुर्थी पञ्रमी षष्ठी छममावास्या थे सप्तमी । 
आवादकूष्णतिथयः सचो मेघाय रूक्षणे ॥९६॥ 
अझज्ेपु पशवर्णाः स्युः पश्चिमाभिमुखी गतिः | 
पूथबाल: पुनर्मेधा बर्षोलक्षणमीदशम्‌ ॥५०॥ 
आषादपूरणोविगमाद्‌ यावदायाति पत्नमी । 
लावदिनेषु मध्याहे सन्घ्यायां मेघलक्षणे ॥७१॥ 
सप्तमी दशामी चैका-दर्शी आ्रावशकूष्णगा । 
मेघविन्हेन सन्ध्यायां श्रिरात्राद वृष्टिकारिणी ॥७२॥ 
अमावास्पां श्रावशस्थ चिश्रादिनेथवा सिले । 
सद्य उत्पथले गर्भ-स्तहिने दुर्दिनोदिता ॥9३।। 
बूबेस्यां बादल पूम्रे सयोउसले पीतक्ृष्णता । 
जश्तरस्पां मेघमाला प्रभाते बिमला दिशः ॥७0॥ 


आपषाद क्रृप्णपक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षप्ठी, अमावस और सप्तमी 
पे तिथि शीघ्र ही मेघ बरसाती है ॥६६॥ आकाशमे पंच वर्णवाले बादल 
पश्चिमाभिमुख जा रहे हों और पूर्वदिशाका वायु चलता हो तो यह बर्षाका 
लक्षण समझना चाहिये ॥ ७० ॥ आषाद़ पूर्णमाके बाद पंचमी तक इन 
दिनोंमे मध्याह समय ओर संध्या सत्य मेघके लक्षण हो तो शीघ्र ही वर्षा 
होती है ॥$१॥ श्रावण क्ृष्णपक्षकी सत्तमी दशमी और एकादशीको संध्या 
समय मेबके लक्षय हो तो तीन गतमें वर्षा ही ॥७२॥ श्रावणकी भमावस * 
को या शुक्रपक्षम चित्रानक्षत्रके दिन दुर्दिन हो तो शीघ्र हो गे उत्पन्न होता 
है ॥७३॥ पर्तदिशामें ध्रूत्त वर्णवाले बादल सूर्यास्तके समय पीले या श्य फ- 
वर्णबाज्े हो जाय, उत्तदिशा में मेव हो, प्रात.काल भें दिशा स्वच्छ रहे “ 
ओर मध्याह्न समय झधिक गरमी हो तो ये मेघ के लक्षण जानना; यदि 
ऐसे लक्षण हो तो उसी दिन आधीरात में प्रजा को संतुष्ट्रकारक, अच्छी , 

घर 


(३३०) मेघमदोदें 


मच्यकाले जनेसाप ईरशे मेघलक्षणे । 
गले दृष्टि: प्रजालोषाय जायते ॥७५॥ 
आहशुक्ले थतुर्य:हि पश्ममे सपमे:छमे । 
पूर्णिमायां क गर्मेण सथो मेघमहादयः ॥७६॥ 
पश्षमिः सप्तमियां स्था-हिनेरेकार्यवा मही। 
लतुथ्योमपि पश्चम्पा-माश्विने शीघगर्भदा ॥७9॥ 
दक्षिण: प्रकलो बातः सक्ृदेव प्रजायते । 
वारुगैस्ेय की व्षेति साधवः ॥७८॥ 
; ; सभा: पूववाले यहत्यपि । 
अप बम सरांसि परिप्रयेत्‌ ॥७६॥ 
वराहस्त्वाहइ-उद्यशिखरिसस्थो दूर्निरीक्षोडतिदीपय, 
स्निग्धवैड्यकान्ति: । 


लद॒हनि कुरुले5म्म-स्तोयथकाले विवश्वान, 

प्रतिपदि यादि बोधेः रख गलो5लीव लीब्ः ॥८:०॥॥ 
: वर्षा होती है ॥७४-७५॥ भाद्रपद शुक्ू चतुर्थो पंचम्री, सप्तमी, अष्टमी, 
भोर प्रूखिमा इन दिनोंमें गर्भ हो तो शीत्रही वर्षा होती है ॥ ७६॥ पांचवें 
या सातवें दिनमें ही पृथ्वी जलसे पूर्ण होजाय। भाष्विन मासकी चनुर्थो 
ओर पंचमीको भी शीघ्रही वर्षाकारक गर्भ होते हैं ॥७७॥ शतमिषानक्षत्र 
के दिन दक्षिण दिशाका प्रबल वायु एकवार भी चल्ले तो शीघ्रह्यी वर्षा होती 
है ॥७८॥ सब दिशाएँ धूम्र वर्णवाली हों झौर पू॑दिशाका वायु चले तो 
चोथे प्हर जलकी वर्षा सरोवरको परिपूर्ण करें ॥७६॥ वर्षाऋतु में जिस 
दिन उदयाचल पर रहा हुआ सूर्य अपनी कान्ति से प्रचंड तेजस्वी हो, 
पिघले हुए सुवर्शक्ी समान या स्निग्ध वैडट्यमणिकी समान चिकनी कान्सि 
बाले हो तो उस दिन जलवर्षा हो । यदि भाकाश में ऊंचे स्थान पर जा 

कर तीशद किरखोंसे तपे तो उसी समय बर्षा हो ॥८०॥ 


मेघमर्मश्षश्षणम (४६१) 
गर्भविनाशलज्णमू-- 


हमपघातलिह्ञास्युल्काशनिपांशुपासदिशदाइए । 

झिलिकम्पलपुरकीलककेलुप्रहयुद्धनिर्धाता: ॥८९॥ 

इघिराविशृष्धिविकृतपरिधेन्द्रधदंषि दान राहो:। 
का गये; ॥दशा। 

: ग्रभावजनितेः सामास्पदेंड् लक्षपैश्वद्धि! । 
शर्भाणां विपरीनैश्तैरेद विषययों भवलि ॥८३॥ 
भआद्रपदाइयविश्वाम्युदैवपैलामहेद्यक्षेषु । 
सर्वेच्डतुषु विद्ृद्दों गर्भो थहुलोयदों भवति ॥८४॥ 
शातभियगाणहेषादोस्वातिमघासयुतः शुमो गमभे:। 
पौद्णासु बहून्‌ दिवसान हन्त्युत्पालेहतैखिबिपेः ॥८०॥ 
मागशिरादिष्वष्टी धट्षोडश विश लिअतुयुक्ता: | 


७३००. सड-ककेल- >०००+न+ 


अब गभ विनाश कारक लक्षण कहते है-- गर्भके समय उल्कापात, 
बजाचात, धूलिकी वर्षा, दिगदाह, भूमिकम्प, गन्धवे नगर, कौलक, केतु, 
प्रहयुद्ध, निर्वातशब्द, रुधिर श्रादिकी वर्षा होनेसे विकारपन, परिष, इन्द्र- 
धनुष ओर रा का दशन इन सब उत्पातों से ओर दूसरे तीन प्रकार के 
उत्पातोंसि गर्भभो विनाश हो जाता है ॥८१-८२॥ अपने ऋतुके स्वभाव 
में उत्पन्न हुए गर्भ साधारण लक्षण द्वारा बढते हैं ओर यही लक्षण विपरीत 
इनेसे गर्भकी हानि होती है ॥८३॥ पूर्वाभाद्रपदा, उत्तगभाद्र पदा, पूर्वाषाढा, 
डक्तााघादा ओर रोहिणी इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए गर्म सब ऋतु में बद्धि 
पते हैं ओर बहुत जलदायक होते हैं ॥:४॥ शतमिषा, अ्ररेषा, आर्डर, 
स्वाति ओर मधा इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए गर्म शुभ होते हैं चौर बहुत 
दिन तक पोषण करते हैं परंतु तीन उत्पातों से हने हुए है तो नष्ट हो 
आते हैं ॥८५॥ पार्गशिग्में झतमिषा इादि पांच नक्षत्रोमिं उत्पन्न हुए गर्म 
साढ़े छः मास बाद आठ दिन तक अस्सते हैं । इसी तरह पोष के उत्पन्न 


(शहर) मैघमहोदये 


तिंदतिरथंदिवससायमेकतमर्त्तेण पश्च+पः ॥८६॥ 
क्रग्रहसंथुक्ते करकाशनिवषदाधिनों गो :। 
शशिमि रो चापि शुमैयुतक्तिते भूरि छृष्टिकराः ॥८७। 
गर्भसमये5तलिश्वष्टिग सामावाय मिन्नखेटकूता । 
होणाश्टांशाभ्यपिके बृष्टेसभरच्युतों मबति ॥८८॥ 
गर्भ! पुष्टः प्रसवे ग्रहोषघातादिभियेदि न श्ृष्ट: । 
आत्सीयगर्मसमये फरकामिश्रं दद्ात्यम्म: ॥८६॥ 
काठिन्य यालि यथा चिरकालघुत पय: पयरिवन्याः । 
कालातीते तलब्त्सलिल काठिन्यमुपयाति ॥९०॥ 
पदञ्मनिमिसे: शतयोजने तदद्धाद्धेसेकतो हन्यात्‌ । 
बषति पश्च समन्‍्ताद रूपेणेकेन यो गम: ॥६१॥ 
हुए गर्भ छः दिन, मायके सोलह दिन, फाल्गुन के चौबीस, चैत्रके बीस 
दिन और वेशाखके तीन दिन बगाबर वर्षा होती है ॥८६॥ यदि गर्भ का 
नक्षत्र क्र प्रह युक्त हो तो समस्त गभ से ओले ओर विजली गिरे तथा 
वर्षाके साथ मच्छूली बरसे | यदि चन्द्रमा या सूर्य शुभग्रह से युक्त हो या 
शुभप्रह से देखे जाते हो तो बहुतही वर्षा करते हैं ॥-८७॥ यदि गभे के 
समय विना कारण बहुतसी वर्षा हो तो गर्भका अभाव होता है । द्ोबका 
अधश्माशसे अधिक वर्षा हो तो गभवात होता है ॥८ं८॥ जो पुष्ठगर्म प्रसव 
के समय प्रहों के उपधात आदिसे न बरसे तो दूसरे गर्भ अ्रहण के समय 
, ओलेका मिला हुआ्ना जल बरसाता है ॥८६॥ जिस प्रकार गायों का दूध 
बहुत काल तक रहनेसे कठिन हो जाता है, इसी तरह जल भी बचने के 
समय न बरसे तो कठिन ओले बन जाते हैं ॥६ ०॥ जो गरम 'पत्रन जल 
बिजली गजेना भोर बादल” इन पाच प्रक्वारके निमित्तसे पुष् होता है वह 
सौ योजन तक बरसता है। चार निमित्तते पचास, तीन निमिससे पचीस, 
द्वी निमिससे साढ़े बारह और एक निमितसे पांच योजन तक बरसता है । 


मेघनरसलचलकम (शो 


दोथा! पहनिमिले गर्ल श्रीण्यादकानि पकनेन | 
बहबियुता नवाजः स्तनितेन दादहा प्रसवे ॥९२॥ 
ससत्सम्ध्पासंलप्तो वषेति ग्मस्तु योजनं त्वेकम्‌ । 
सहूर्जितल श्रिगुणित साद्धोष्टपोजनी भयेद्‌ क्युत्‌ ॥€१॥ 
प्रतिसर्यकेण बर्षेस्थेकाद्दा योजनानि गर्श्तु 
सत्परिवेशों दाद्श समीर णेनापि पञ्चद्श ॥९४॥ 
पथनाभ्रवृष्टिविद्युज्ञजिंलशीतोष्णर श्मिपरियेषा: । 
जलमस्स्पेन सहोक्ता ददाधा गर्मप्रसबहेतुः ॥९५॥ 
पबनसलिलविय्युद्वजिताश्रान्बितो यः, 
स मवति बहुतोय: पंचरूपाभ्युपेत: 
विस्जति यदि तोये ग्काले थ भूरि , 
प्रसयसमयमित्था शीकराम्भ: करोलि ॥६६॥ 


: अर्थात्‌ एक २ निमित्तसे अभावसे सौ योजनके भर्द्धांईड़ी हानि होकर वर्षा 
होती है ॥ ६१ ॥ पाच निमित्वाले गर्भ एक द्रोण (२०० पल) जल 
बरसाता है । प्रसवके समय पवन हो तो तीन आइक (१५० पल) जल 
बरसाता है। बिजलीके निमित्तताले गर्भ छू. झ्ाइक जल बरसता है। मेघ 
संयुक्त गर्भ हो तो नव झाइक , ओर गजेना युक्त गर्भ हो तो बारह झादक 
जल बग्साता है ॥ ६२ ॥ सध्या युक्त गर्म एक योजन तक बर्सता है । 
गजना युक्त गर्भ तीन योजन तक, बिजली युक्त गर्भ साढ़े आठ योजन तक 
बरसता है ॥६३॥ उल्कापात युक्त गर्भ ग्यारह योजन तक, परिमंडल युक्त 
बारह योजन ओर वायु युक्त पंदरह योजन तक बरसता है ॥£ ४॥ पबन, 
बादल॑, वर्षा, मिजली, गर्जना, शीत, उष्ण, किरण, परिवेष और जल- 
मत्स्य, ये दश प्रकार गर्भ प्रसवके कारण हैं ॥६४५॥ जो गभ पवन, जल, 
जिजली, गर्जना और बादल इन पाच तिमित्तरूपसे युक्त हो तो वह मभे 
बहुत जलदायक होता है | यदि गर्भकालमें बहुत जल बरसे तो प्रसव समय 


अंदिदि४) मेबालोदरे 


क्रय सद्यो 
बादेले राजिकासओअत्‌ सयोतेषु निशि घतिः | 
अकेबु थोध्णता सथो मेघवषो मिलक्षणम ॥६॥। 
'हज्ी तारा ऋलत्कारः प्रातश्ाात्यूूणो रविः । 
अशृष्टौ शक्रषापश्व सथो बृष्स्तिदा मवेत्‌॥६6॥: * 
बहन्ति सुजगा बृक्षे खुर्येन्दो! परिषिस्तवा। । 
क्या चेद गइुरी दोते लोहे कीदट! पुनः पुनः ॥६8॥ ' 
आम्ल थ तक तत्काल मत्स्येम्द्रधनुम्दमः । 
धूड़िता निविहा दौला-अमादिषु तथाहेता ॥१००॥ 
प्रभाते पश्चिमायां चे-दिन्द्रयाप: प्रतश्यते | 
बाव्गैड्ेव नखतै: शी प्षलि माधव; ॥१०१॥ 
गोमये उत्कराः कीटाः परितापो5लिदारुणाः । 
खातकानां रवो दृष्टि सथः स॑ सूचयेज्ने ॥१०२॥ 


को लः.घकर जल करण वर्षा करता है ॥६६॥ 

बादलोंमें भंघकार हो, रात्रिमें खद्योत ( उड़नेबाले चमकदार जेतु ) की 
प्रकाश भधिक हो भोर पानिमें उणाता हो तो शीक्री मेघवर्षाका लक्षण 
आनना ॥ ६७ ॥ रात्रिमें तारा गिरे, प्रात काल सूर्य लालवर्य काला हो, 
शोर धाकाश में विना वर्षा इन्द्र धनुष दीखे तो शीघ्र ही वर्षा होती है ॥ 
€८ ॥ हक्षके पर सपे चढ़े, सूय और चंद्रमा को परिधि ( परिमंडल ) 
हो, उच्चस्थान पर गइरी सावे, लोहे पर वारंवार कीट लगजाय ॥ ६६॥ 
ख्लाशमें स्ट्वापन शीघ्रही ब्राजाय, जल्मत्स्य तथा इन्द्र धनुष का उदय हो, 
क्येत घूर्आी वाले होकर घने (इकट्ठे ) दोखे, चमडा आदिमें गीलौपन हो 
आय ॥ १०० ॥ प्रात.काज्ष प्रश्िदिशामें इन्द्र धनुष दीखे और शतमिषा 
मक्षत्र हो तो शीघ्रही वर्षा होती है ॥ १०१ ॥ गोबरमें भतिदारण' बहुत 
इकारके कीड़े हों तथा चातक पक्षी शब्द करे तो शीघ्ह्ी वर्षा होती है-॥ 


अनन्त हित 


मेघगर्मलत्तलभ दिम 


सर्योदये आवशामासि गऊद्धमन्ति नीरोपरि बापि मतत्पा: 4 
धनस्तदाह्टाददा याममध्ये, करोति भूर्मि सलिलेन पृर्णाम।३। 
बराह:-शुककपोतविलोचनस 

मधुनिमथ्र यदा हिसदीधितिः 
प्रतिशशी य थदां दिबि राजते , 

प्रतलि यारि तदा न चिराहितः ॥१०४॥ 
स्तनिल निदि विश्युतो दिया, 

रुघिरनिभा यदि दण्डयत्‌ स्थिता । 
पयन; पुरतश्य शीतलो यदि , 

सलिलस्यथ तदागमो भवेद ॥१०४५॥ 

बछ्छीप्रयाला गगनोन्फुखा: स्नान न पक्षिणाम । 

जलान्त: पांशुराशौ वा गवामृध्ये खवीक्षणम्‌ ॥१०६॥ 

माजोरभूमिखनन गोनेन्नात्‌ पथसः अ्रवः । 

नीलिका कज्जलामं ख॑ शिशुसेतुकियाध्यनि ॥१०७॥ 

पिपीलिकाण्डकोत्सप उन्प्रुखाः कुकुंरा गृहे । 


१०२ ॥ श्रावशमासमें सूयोइ्य के समय मेव गरजना हो, और पानीके पर 
मछली घूमे तो भठारह पहरके भीतर वर्षा होकर जलसे प्रृथ्वीको पूर्व करे 
॥ १०३॥ जिस समय चन्द्रमाका रग तोते, तथा कबूतरकी आख सप्रान 
लालवर्यवाले या मध वी समान रगवाले हो अथवा ग्याकाशमें चन्द्रगाका 
दूसरा प्रतिबिम्ब दिखलाई दे तब आकाशसे शीघ्रही वर्षा होती है ॥१०४॥ 
राश्रिमें मेघ गजना हो, दिनमें लालवर्णवाली बिजली दड़के समान सीधी दौखे 
ओर पवन आगेसे शीतछ हो तो उस समय जलका आगमन होता हैं ॥ 
१०५॥ ठताओों के नवीन पत्ते आकाश की ओर उसे उठ जाय, पतश्चिगण 
जड़ या घूलिसे ज्ञान कर, गो ऊँचे सुख करके झाकाश को देखे ॥१०६॥ 
बिल्ली भूमिफो खने, गोके आाखसे जल गिरे, नीलिका कम्नछ के सइहा जा+ 


(शैकदे) मेघमदोदये 


शटन्ति बह्ि दिशि था शिवा शब्दो5पि भृष्टिकृत्‌ ॥१०८॥ 
यदा आहपदे मासे प्रतिपदशामी तथा । 
सप्तमी पूर्णिमा चैव नवमी थ यथाक्रमम ॥१०६॥ 
मेघा यदा न दृश्यन्ले पश्चिमां दिशिमामिता । 
सलते बहुनीरा: पयोघधराः ॥११०॥ 
सन्ध्याकाले थये सेघाः पवेताकारसब्चिला: । 
आादित्यास्तंगले तर्हिं याहोरात्रं प्रबधति ॥१११॥ 
खयोस्तगमने वध्योम आवणे रक्तिसान्बिताम । 
काश दीखे, रास्तामे बालक धूल भादिके पुल याने बांध बांधे ॥१ ०७॥ 
पिपीलिका(चींटी)अगडाको छोड़े, घरमें कुसे# ऊंचे सुख कर देखे, श्वगाल 
दिन या गत्रिमें शब्द करे, इत्यादि इन निमित्तों से झीघ्रही वर्षा होना सम- 
मना चाहिये ॥ १०८॥ यदि भाद्रपदमास में श्ुतिपदा दशमी सप्तमी पूणिमा 
ओर नवमी इन तिथियों में अनुकमसे पश्चिम दिशामें रहे हुए बादल न दीखे 
तो नीरंतर मेघ बहुत जल बस्सवे ॥१०६-११०॥ सूर्थाह्तमें सन्ध्याकाल 
के समय पर्वत के आकार सद्ृश बादल दीखे तो दिनरात वर्षा हो ॥१११॥ 
श्रावणमासमें सूर्यास्तके समय आकाश छालवर्ग वाला दीखे तबतक वर्षा ब- 


# भाश्ििक्यसूरिकृत शाक्ुनसारोद्धार में भी कहा है कि-- 

मीरतीथे तटस्थम्वे-द्ल कम्पय ते शुनिः । 

तंत्र देशे घनां मेघ-बृष्टि वदति भाविनीम ॥१॥ 

अन्दाकों प्रेयय वर्षासु रोस्यूध्येबदनों यदि । 

सप्तराजादू बारिपुरं पतिष्यति चद॒त्यद्‌: ॥ २॥ 

प्रखाये बच्त्रमाकाशे जुम्मां कुषेन निरीक्षते । 

जअलपाता भवषत्याशु प्रचुरक्ष श्यानया ॥ ३ ॥ 

जलाश्रय दीय॑ के तर पर रहा हुआ कुल्ता भंगकी कपाबे तो उस देशमे झ्ागनी मेष- 

वर्षा का सूचन करता है ॥१॥ वर्षा कालम कुता चन्द्र स॒ये को देखकर ऊँचा मुखकर 
रोने लगे तो सात रात्रि के बाद बहुत वर्षा होगी ऐसी सूचना करता है॥२॥ तथा मुझको 
आकाश पस्तार कर उधासी करता हुआ देखे तो इस चेष्ासे शीघ्रदी बहुत जलवर्षा हो॥ र॥ 


मेघरर्भलत्तणाम्‌ (३४) 


सायडबघेति नाम्मोद-स्ततपायी न वा जन॥।ै१२॥ 
बतह:-सन्ध्याकाले सिनिग्था दूण्डल डिन्मत्श्यपरिधिपरियेषाः 

छुरपतियापैराबतेरजिकिर णाश्वाशुघ्ृष्टिकरा: ॥ ११ शा 

विच्छिक्षविषमबत्रिष्शस्तविकूला: कुटिलापसब्यपरिक्षशा! 

। सविग्यहा ब्ृंष्टिदा! किरणा:।॥।११४॥ 
उब्लोलिनः प्रसक्षा ऋजवो दीघों! प्रदक्षिणावत्ती:। 
किराःशिकाय जगतो वितमस्के नमसि मानुभत:ः॥१ १०।। 
शुक्ला! करादिनकूतो दिवादिभध्यान्तगामिनः । 
किश्स अच्युच्छिसा ऋजवो वृष्टिकरस्ले स्वमोधारूपा | १ १<। 
समक्ीक्षामस्तिद गुर न बाच्यं यरय कस्पचित | 
अक्षर फरीक्ष्य दालवय नोपहासा यथा 'भवेल्‌॥११७॥ 

अदुकत उक्देवग्ाहयणेन--- 

: उसे नहीं, जिससे मलुष्योंकों छाश पीनें को ने मिलें ॥ ११२ | सन्ध्याकालम 
सूर्के किरण ख्तिग्ध हों, परिव, बिजली, मत्स्य, परिधि तथा परिवेष वाले 
हो और इन्द्र धनुषसे घिरे हुए हो तो शीघ्रही वर्षा करनेवाले होते हैं ॥ 
११३ ॥ खंड विषम, विध्वस्त, विकास्युक्त, कुटिल, अपसब्यमारगस घिरी 
हुई, तनु, हस्म, विकल भोर शरीरधारियों को जैसी भ्ाकृति वाली सूयंकी 
किरण हो तो दृष्टिका'क होतो हैं ॥ ११६४ ॥' प्रकाशवाली, प्रसन्न, ऋजु, 
दीर्घाकार और प्रद्षिणा के सदश कि णें ऋचछ प,कशमे दृष्मि श्रवे तो 
जगत्‌ का कल्याण के लिये हो ॥ ११५॥ उदय, मध्याह और सायंकालके 
समय सफेद, स्निग्व, अखंड ओर सरलाकार किरणें देखने में आवे वे अ- 
मोघ नाम्से वही जाती है झोर ये वर्षा करनेदाली होटी है ॥ ११६॥ 

यह गुप्त रबने छूयक मेघके गरका ज्ञान जिस किसोके आगे नहीं 

बहता चाहिये, शिप््यक्री भच्छी तरह परीक्षा करके देवे जिससे उप्रहास 

ज़ी 0९३३ रूकदेय ज्पह्याने >पनी सेश्राालें पहा है कि यदि, 
४ 


(४३६६८) मेधमदोदये 


८ श्रुद्रपाखण्डघूर्सचु लथारिक्तोपहासिके । 
शान न कथ्यतामेलि यदि शम्स॒ः स्वयं बढेत!  ॥११८॥ 
कथसपि सबिदोण गर्मसन्दर्म एयः , 
प्रधित इृह जिनेन्द्रो आद्रियोधानुरोधात । 
अधषिजलधिजलातू+ स्पान्मेघमाला विशाला, 
सकलमपि किमश्या सारमासुं हि शक्यम्‌ ॥११६॥ 
हतिश्रोमेघ महोद ये वर्षप्रयो वे तपागचडी पमहो पा ध्य/ य श्री - 
मेघबिज्ञयगणिविर खिते गब्मेकथनो छमो5घिकारः ॥ 


ह शंभुभी झाज्ा दे तो भी छुद्र पाखंइ धृे तथा व्यर्थ उपद्ास करनेवाले ऐसे 
मनुष्योंको यह ज्ञान नहीं कहें ॥ १ १८॥ श्रीजिनेन्द्रभगवानका परमक्ञानकी 
सहायतासे किसी भी प्रकार मेवे गका विस्तास्पूर्वक संग्रह किया । महास- 
मुंद्र के जलसे भी भधिक विशाल ऐसी ' मेत्रमाला ” है यह समम्र तो क्‍या 
इसके सारको भी कहने को समथे है ? ॥ ११६ ॥ 

सौराष्ट्रगष्टान्तगेत-पादलिप्तपुरनिवासिना परिडतभगवानदासा व्यजैनेन 
वि चितया मेघमहोदये बालाव भाधिस्य।55यमाषया टीकिंतो 
गब्भेकथननामाष्टमो इघिकार: | 





>दी-- समुद्दे सारस्याआादलोत्पशिेहुला तेनेष समुद्राजजलभरणामिप्ति 
कविरूदेरपि ! मरदेशादो वेश्स्थात्‌ क्तारोत्पशिरिय लेन सुकावातो5पि। 


अथ तिथिफलूकथननामा नव मो (घिकार:। 


अधथ सलिथिकथये व्याख्यायते बत्सराणां, 
इशुभमहुभमशेष॑ भावथि भाव विभाण्य: । 

कथिलमपि कथशिन्मासपक्षपसहा- 
दविकलफललाभायाबशिष्ट॑ विशिष्टम ॥१॥ 

बषस्तम्भचतुए्यम्‌ --- 

बैशत्र सिलप्रतिपदि रेवत्यां बहुल जलम । 

बेशाखशद्धप्रतिपद्धर ण्यां तूणसम्भवः ॥२॥ 

ज्येष्ठशक्लपलिपदि ग्हगे बाल: शुभों भवेत । 

आधषादशुद्धपलिपदादित्ये धान्यसम्भबः ॥३॥ 

चैश्नशुफ्लप्रतिपदि रबो वायुविंदोषत: । 

अल्पा थयों फल तुच्छ-मल्पं घान्य प्रजाफ्ते ॥४॥ 

चन्द्र यहुजल धान्य रुणानां थ बहुदय: | 


आगामी भावोंका विचार कर संत्रत्सरोंका समल्‍त शुभाशुभको तिथि 
कथनरूपसे व्याख्यान करते है | मास और पद्चाके प्रसंग द्वारा कुछ कहा 
है कितु बाकिके समल्‍त फलका लाभके लिये विशेष कहा जाता है ॥१॥ 

चैत्र शुक्र प्रतिपदा के दिन रेवतीनक्षत्र हो तो बहुत जलबर्षा हो । 
वैशख शुक्र प्रतिपदा का भर्णीनक्षत्र हो तो तृण,की उत्पत्ति हो ॥ २॥ 
ज्वेष्ट शुक्व प्रतिपदा को मृगशिग्नक्षत्र हो तो अच्छा वायु चले | आषाढ 
शुकू प्रतिपदाको ग्विबार हो तो धान्यकी उत्पत्ति हो ॥३॥ 

चैत्र शुक प्रतिपदाको रविवार हो तो धायु विशेष चले, वर्षा थोड़ी, 
फल थोड़े और धान्य थोड़े हों ॥ ४ ॥ सोमवार हो तो वर्षा तथा धान्य 
अधिक हो ओर मनुष्योंका बहुत उदय हो। मंगलवार हो तो सात प्रकार 


(६४०) मेघमहोदय 


ईलयः सप्तता सोमे तीडोन्दुरपरासबः ॥५।॥ 

बुधे भर मध्यम वर्ष. खुमिक्ष तुस॒रो हुगौ। 

शनौ घान्यरसलृण-जलशोषः प्रजाशैय: ॥४॥ 
चैश्रेशुफ्लडिलीयार्यां पाजरः प्रतिपहिने । 
युगन्धरी तृतीयायां सिला यान्ति महथता ॥आ! 
चतुथ्यों चबला एवं पञ्॑म्धामतिरौरवमे । 
सम्प्राप्तायां थ रोहिण्पां फलमेत द बुधोदितेमभ ॥८॥ 
दैवाद रवि: कुजो मन्दो वारस्तश्राधिकं फलम । 
शुभवारे च गुवादों शुमे योगे फलाल्‍्पता॥९॥ 
श्रीही रख्रपरतु--- 

चिन्नसियपडिवयाए सुकंससीखुरगश अ जेह करो। 
तो धणधन्नसमग्धं होह संबच्छरं जाब ॥१०।॥ 
थीयदिणे रथिवारे रेवई णक्खल होह संझुत्ती | 

तो परण॑पेशन्नसमम्ध होह चठभासिय जाब ॥ ११॥ 


की ईलि टीड्डी चूहें भादेका उपद्रव हो ॥५॥ बुण्वार हो तो मध्यम वर्षा 
हो | गुरुअर या शुक्रवार हो तो सुभिक्ष हो | उनिवार हो तो धास्क रस 
तृश' कोर जलका झभाव ही तथा प्रजा दु सदी हा ॥ ६ ॥ यदि सैत्र “हुक 
द्वितीया को सोहिशीनक्षत्र हा तो बाजरी, प्रतिषदाका हो तो जूचार, तृत्तीया 
को हो तो लिल ओर +चतुर्शीकों हैः तो चवला ये महँगे हो तथा पैथमीके 
दिन हो तो बह्ञ गेर्य हो ऐसा फल विद्वानोने कहा है | परंतु देकयोग्खे 
उस दिल गवि'क फंगर सा शनिवार आ जाय तो अधिक अशुभ फसल 
कहा हैं | ओर गुरुवार आदि शुभवारं या शुम योग झाजाय तो उक्तकल . 
की धल्पता होती है ॥७स€॥ श्रीहीःसूरिजी न कहा है कि- चैत्र झुद् 
पडयाके दिन-शुक्ष सोम या बृहल्पात वार हो तो सम्पूर्ण संवत्सर में घन 
नान्‍्त्र सस्ते हों ॥१०॥ चैत्र शुक्ल द्वित्तीयाके दिन रविधार रेक्सीनक्षक्नके « 


तिथिफलफथनमण्‌ (शक 


सहया सणिवारों नक्खलं राहणी य मिलि थजोगे। 

दुह्दृड्सफ्लयरिस अस्पादुदी तथा हवयह ॥१२॥ 
आज केअछुकलप्रतिपदि वषराजफलकथनादेव फल खुल भच्‌। 

कैले थ शुक्लससम्पा-माद्रो भोगे यधोचितः। 

जिसासयां धान्पसंसेप! आवणाज्जलदोदथः ॥११॥ 

चैड्ले दशास्मां दानिना युक्ता वारेण चेन्मथा । 

लक्ष चाम्य समघ स्थाज्जाते मेघमहोदये ॥१४॥ 

चैत्रे झुमे वथायोस्य रूसकर्पासबाजर।:। 

युगन्धरी च॒ संग्राह्दी ज्येष्ठाधाहादिलाभदः ॥२५॥ 
विशोषिकानयन विचार --- 

खैश्रादिप्रथमा यावत्‌ तत्तक्षत्रेरलंकूता । 

खैरिपिण्डे रबिभिभक्ते ये लब्धास्ते बिंशोपका: ॥१९॥ 
अञ्ञ विदोषोषपि- आधयादसितपक्षस्य द्वितीयापृष्यसंयुला। 

साबन्मात्न॑ भवेत्‌ एष्य तावन्मात्रा विशोपकाः ॥१७॥ 


सहित हैं। तो चार मास तक धन वन्य सस्ते हो ॥११॥ चैत्र शुरू तृतीया - 
के दिन इनित्रार रोहिणीनक्षत्र के सहित हो तो सम्रस्त वर्ष दःखदायी -हो 
ओर. थोड़ी वर्धा हो ॥१२॥ 

चैत्र शुक्ल सप्तमी भआारानक्षत्र से युक्त हो तो तीन मास धान्य थोड़े 
ओर श्रालण में मेघ वर्षा हा॥ १३ ॥ चेत्र शुद्ध दशपी -शनित्रार के दिन * 
मधानक्षत्र हो तो मेघका उदय होने पर धान्य सस्ते हों ॥१४॥ चेत्र शुक्ू 
पक्षमें यथायोग्य रूह, कपास, बाजरी ओर जूआर इनका सम्रह करने से * 
ज्वेड्क और आपाढ आदि मासमें लाभदायक है.॥!१५॥ नी 

चैत्रशुक्ल प्रतिपदा जितनी घड़ी हो उसमें उस दिनके नक्षत्र जोड़क्ा 
बारहशे भाग दा जो लब्बि मिले वह विशोपका समकना ॥१६॥ आपफाद: . 
हुआ ड्िती।ा के दिन पुष्य नक्षत्र जितनी घड़ी ह। उतना विशोपका जानना 


(ई४२) मेघ्महोदये 


पुनरेषि औहीरसहरिकृतमेघमालायाम्-- 

कृष्णपक्षे आवशार्यै-कादइ॒यां रोहिणी थ मम । 
पावकूरीप्रभाण स्या-द्धान्ये तावड़िशो पका: । १ ८। हस्युक्स प्रॉक। 
लश्न लोकेपप्पाहं-अश्रावणकिसन एफादशी, जेती रोहिणी होय। 

लेली अधेगिणे पायली, होसी निश्चय साय ॥ ै६॥ |, 
प्रन्धान्तरे तु-फरगुण पहिली पडियया, जेली खथलिस होय । 

लिशिय पायली परठविण, होसी पयड़िय लोव ॥रणी ' 
फ्वचिशु-दीवा वीती पंचमी, जेती घडियां होय ! 

तीने भागे दीजह, सेस भाव सो होय ॥२१॥ 

अस्थाथे:--कार्लिकशुक्लपश्चमी घटिकाप्रमाणा: शोर- 

पादाः पछिकाया; पादा था फदीयानाणकस्प पू्वस्थां प्रतिश- 
कस्य सथन्ति | केचित्‌ पुनवेदन्ति- धटिकाप्रमाणात्‌ तुर्पो- 
शे रूप्पकरप मणा देशान्तरे फदीयानाणकस्य घटिकाप्रमाणलु- 


॥ १ ७॥ श्रावग! कृष्ण एकादशीके दिन राहिणी नक्षत्र जितनी घडी हो उतना 
घान्यका विशोपका जानना ॥ १८ ॥ श्रावण कृष्ण एकादशी को रोहिणी 
नक्षत्र जितनी घड़ी ह उससे आधा धान्यक्ा विशोपका जानना ॥१६॥ 
फाल्गुनशुक्र प्रतिपदाके दिन जितनी घड़ी शतभिषानक्षात्र हो उतनी पायली 
(दवाई शे! धान्यका माप विशेष) धान्य बिक्रे ॥ २०॥ कात्तिक शुक्ल पंचमी 
जितनी घड़ी हो उसकी तीनसे भागदेना, जो शेष बचे वह भाव समझना ॥ 
२१ ॥ कात्तिक शुद्ध पंचमी जितनी बड़ी हो उतना शेग्पाद (पाव ) अन्न 
प्रति फदिया का जिक्रे । अथवा पल्डिका (ढाई शेर धान्‍्य मापनेका पात्र) 
का चतुर्थाश प्रमाण झन्न बिके । दूसरोंका मत है कि-पंचमीकी घड़ियोंमें 
8 से भाग देनेमे जा लब्बि मिले उतने मण घान्य प्रतिरूपया का बिके । 
देशान्नरोंमें उसी लब्चि तुल्य अन्न प्रति फदियाका शेर या पल्लिका बिके 
ऐसे कहते हैं | किननेही भझाचा!योंका यड़ भी मत है कि--पंचमी की धरड़ियों 


लिथिफ्शफंथमम्‌ (२४५) 


पौशप्रमिता: शेरा: पछिका था सवन्ति । यज्ञा पैावा चढि- 
काकिमिभांज्या गलुब्ध सदेकोन तावत्य: पक्तिकाः शफन्‍्द्‌- 
कश्य लच्पा इसि। 
क्वचिलु-कालिके शुक्लपञ्मम्यां देश व्शिर्डमास्केर: । 
सपो कलश रख्यादेवोराद ज्ञेया हि पछिकाः ॥२श। 
दैवयोगाव्छनिवार स्तदा दुर्मिक्षमादिशेत्‌ । 
महामु द्रिकया लभ्या एकया + घान्यपछिका ॥२३॥ 
मतान्तरे-लबभ्यानि धान्यमानानि महाछुत्रिकमैकया । 
# रबो सादंबय सामे पश्ममान दस कुजे ॥२४॥ 
घुघे श्रीणि थ चत्थारि ग्रो साद्धोनि तान्यथ । 
शुक्रे शनों थे दुर्मिक्ष पशञ्चम्पां कार्तिकोज्ज्बले ॥२५॥ 
विक्रमाद्‌ बस्सरस्पाडु ब्रिगुणे पंथ मीलिले । 


के तृतीयाशमें एक ब्टा देनेसे जो शेष बचे उसके तुल्य पलिका अन्न प्रति- 
कदियाका ब्रिक्रे । कात्तिक शु पंचमी के दिन रविवार झादि जो बार हो 
उस वार के झनुसार दश, वीश, ञ्राठ, बारह, सोलह और सोलह पहल्िका 
धान्य जानना ॥ २२ ॥ यदि देवयोगसे शनित्रार हो तो दुर्मिक्ष जानना, 
एक महामुद्रिकासे एक पल्लिका तुल्य धान्य मिले ॥ २३॥ प्रकारान्तर से 
काशिकशुक पंचमी के दिन रेविवार हो तो एक महामुद्विकासे दाई पलिका 
तुल्य धान्प मिले | सोमबार हो तो पाच, मंगलवार हो तो दो ॥ २४ ॥ 
बुब हो तो तीन, गुरुवार हो तो साढ़े चार पल्लिका महामुद्रिकासे मिले | 
यदि शुक्र या दानिवार हो तो दुभिक्ष जानना ॥ २५॥ 

विक्रम संवत्सग्के अंकको तीन भुणा करके पाच मिलाना, पीछे सात 

+ टी--क्थाचिशिस्रो ६पि जे खतर््रो वा इति बहुयलनात्‌ प्राप्य | 


£ लोके:रपि--रवि मेंगल चारि मण, सोम पंच दुध तीन । जीव 
कथि दोइ मण, शनि दुभित्त समीन ॥ जपुरकीप्रतिम विशेष है 





(908४ ) , ममैधमहोंदये 


असलग्यगे:शेपकन्य-मणा! स्पुरेकरूप्प्के ॥रेहै॥ : 
इदाक्या सवियुक्ताया घटिका गगायेत खुधी! । . 
षष्टिमक्ते भवेच्छेष धान्याथेमणधारणा: ॥२७ 
पुनः-- ज्येष्ठाषादसासयुग्से यावत्यो छ्ूमिका रवौ। 
तावन्मणा रूप्यकस्प केचिदेव बदन्त्यपि ॥रफ्क्ष ., ' 
यहा-- यावत्य: शनिना युक्ता दर्शस्पो रचियाधका। 
'मवन्ति तावन्मानानि स्कन्देकेन फ्यचिजने ॥२९४ 
अथवा-- अमावस्पः सोमवत्यो यावत्यश्लिथिवज्नके॥ 
पश्चम्पः सामवत्यों वा रूप्पात्तायन्मणाशनम्‌ ॥३ ० 
ग्रन्धान्तरे-- चैन्र अमावसि जे घड़ी, बरले टीव्यश माप | 
लेता सेर पीरोजीया, काती धान्य विक्राय ॥३१॥ 
मतान्तरेण नव्याः प्राहु: -- 
धान्यविंशोषकामध्ये क्षुधाविशोपका मीलने विहिले । 
'बंधोषिंशोपकविना कूते धान्यमणजा रूप्यात्‌ !३२॥ 


से भागदेना जा शेष बच उतने मण धान्य एक रूपियाका सम्कना ॥२६॥ 
रविवार युक्त दशमी को जितनी बडी हा उसमें साठ से भाग देना जो शो 
बचे वह मण थान्यका मूल्य समकना ॥ २७॥ ज्येट्र ओर आशाढ़ ये दोकें 
मासकी अश्मी रविवार के दिन जितनी घड़ी हो उतना मद प्रान्य काप्रिग्रे 
का तिके ऐसे केई बोलते है ॥ २८॥ यदि हशनिया ग्विवार के द्विन दशप्ली 
जितनी घड़ी हो उतने माणा वान्य एक स्कंदसे मिले ॥ २६ ॥ पंडांगों 
जितनी सोमवती अमावस हों या जितनी सोम्वती पंचमी हो उतना मद् 
धान्य बिके ॥ ३०॥ चैत्रमासकी अमावस जितनी घड़ी पंवागर्मे हो उतना 
पीरोजिया शेरों से कात्तिरमे घान्य बिके ॥ ३१॥ घान्य रे विशोपका 
छ्ुधाके विशोपका मिलाकर इसमेसे वर्षा के विशोषका घटा देना जो शेष 
बचे उतना मख थान्य बिके || २२ ॥ 


सिचिफ्लाकवर्णम (४४४) 


चुभाविशोपकानयन त्केव रामषिनोदे - -- 
झाकश्थियुक्यों नमभाजितलण, 
दोष दिनिघ्ने दारसंयुतं च। 
खब्घेन शाकं थ पृष्टः प्रकल्प्य, 
पूर्योक्लकर्त्‌ स्पुः खलु विश्वकारुयः ॥१३॥ 
बयोथ घाम्य॑ तृशशीललेजो- 
वायुआ वृद्धि! शपबिप्रहो य। 
झुभाविकानां करणान्तरेश, 
विश्य/शनोघेम फरप्रदातले ॥६२॥ 
तत्करणं स्वेबम्‌ू--- 
शाक॑ थ वेदगुणित सप्तभिभोगमाहरेत्‌ । 
शेष जिह्य श्रिभियुक्त प्रोक्त विश्वांशसंक्रकम।३॥४॥ 
झुधा तूथा तथा निहा आलस्यमुद्यमस्तथा | 
शान्ति: क्रोघस्सथा दम्मो छोलो मेशुनसेव थ ॥३९॥ 
इष्ट शाक्र (शक संवत्सर ) की ३ से गुणा करके ७ से भाग दो, 
जो शेथ् रहे उसको द्वियुणित करके ५ जोड़ दोतो वर्षाके विश्वा हो जाते 
हैं। पीक्के सातका भाग देनेसे जो लब्नि शाई है उसिको शाक कह््पना 
कर के प्रवेबत्‌ विधि से धान्यके विश्वा साधन को । इसी प्राकार पुनः रे 
छोष्थियोंकों शाक कल्पना करके तय, शीत, तेज, वायु, वृद्धि, क्षय और 
बिक्ट के विश्वा साधन करें | तथा छुधा आदि के विश्वा प्रकारांतर से 
साधन करें | यह विश्वाधोंका बोध फलदायक है ॥३३ ३४॥ 
«... शकसंवत्सरको चरसे गुद्धा कर सात से भाग देना, जो शेंष बच्चे 
ठसको दोसे गुला कर इसमें तीन जोड़ देना तो तेरह भावोंके विश्या हो 
जाड़े हैं ॥३४॥ छुआ, तृषा, निदा, आलस्य, उचम, शान्ति, क्रोध, दस्भ, 
लोम, मैथुन ॥२६॥ ग्सनिःपत्ति, फलनिः्पक्ति, ओर उत्साह ये छोगों 
डड 


(बै#६) | 


हलस्तु रसनिष्पि: फलनिद्पल्िरेव च॒ | 
बत्साह: सब्वेलोकाना-मेज अश्यालपोद्शः हरेआ 
अझन्यद्पि प्रासंगिक यथा 
शाकान्द बसुभिनिस नवभिभोगसाहरेत्‌ । 
शेष तु दिशुणोकृत्प रूपसन्ना भिषोजयेल्‌ ।औेप७ 
झफ्मता पापपुण्ये थ व्याधिर्त व्याधिनाशनम । 
आयारश्ाप्पनाचारों मह्णां जन्मदेशिनाम ४१९४ 
देशोपहवरसुम्थत्वे चोराकुलभय तथा । 
चौरोपशमन याग्नि-अय आराम्विशल:ः पुनः ॥४०॥ 
शक! पश्चमिः सप्तभिर्गों भिरीशै- 
श्तुद्वोहतः ससमक्तावदिष्टम । 
दिनिध्न श्रिभियुक्तमुद्धिजाराय्व- 
णडजस्वेदजानं भवेयुविद्योपा: ॥४१४ 
शाको५कृष्नो हहस्केय दिप्ने व्याद-ध्रमणाछल: । 
“कै तेरह भाव हैं ॥३७॥ 
शर्क॑ संबत्सर को झाठ गुना कर नव से भाग देना, जी शेर के 
- उसकी दोंसें गुशाकर इसमें एक मिला देना तो ॥ ३८ ॥ चम्रता, धुक्य, 
: पाप॑, प्याधि, व्याधिताशक, भाचार, अनाचार, प्राक्षियोका मरण क रेह॥ 
शिवा जन्म, देंशमे उप्व तथा शान्ति, चोरभय, चोरोंक्ी शान्ति; अंधि- 
“ जेये और भ्रम की शान्ति, इनके विशोपका दो जाते हैं.॥ ४० ॥ शक 
संबत्सरको पाच, सात, नव और ग्यारह इनसे गुशाकर सांत्तसे भाग देशा, 
£ क्षो'शेंध अचे उसे को दोसे गुणाकर इस में तीन जोड़ देंना श्रो ठड्निन, 
/ जज्यु; म्ेंडज और स्वेदन इनके विशोपका हो जाते हैं ॥ ४५ :॥ 
“ धंकसंबल्सरको छंसे गुँणाकर नवसे भाग देना, जो शेष क्‍्चे उशैको दोसे 
'मु्ाकर इसमें तीम जोड़ देना. इस मंकको सात ममह सखनाशी झाहभा, 


तिथिफलककाम्‌ (फमे 


सप्तत्थाप्पश्तद्क्काथ शर्मा मृषकाः हुकाः ३०४० 
हेमलाज स्वयऋ्ं कयरचकमिलीशलः। “7 फु४ 
अलिपृछिस्मादुश्टि! क्वश्विवाय मिद्र ठपल्‌ ।| हरे - 
लिंथिं भाज आह जोशची, घटिका करि एकत्र. 
बोसे आगे जे रहे, किया ले गणि सिश्र! ॥४४३) .. 
अय चैश्रमास --- 
प्रकूतम-- लैज्रे पेदऋपीसध्ये बुधोथत्रा मयेत कुज!। - 
विरूप बे आनीहि महीलीरे गृह कुरू ॥४५०॥ 
चैश्रस्थ शक्लपश्नम्थां रोहिययां यदि ददयले। 
सा ममस्वक्देश्यां गर्भरय परिपूर्णता ॥४६॥ 
डिलीये दिवले प्रासे यत्रे वायुअ सवेत:) ...#. 
मच मेघा: प्रत्श्य्ले झमाइछ्टिन संशय: ॥४७॥- 
पौयोसास्यां' फ्दा खाति-विंधुन्मेघसमन्वित; ।... ३: 
निर्दोषमपि पूवेर्स गर्भोा गलितमादिशेत ॥४८॥ 


मूषक, शुक ॥ ४२ ॥ सोना, त्ताबा, स्वचक्र, परच्क्े, ईति, ,अतिवेष्टि 
और अनावुष्डि इन के विशोपका, हो जाते हैं ॥४३॥ मेघजीकृत प्रत्थः में 
का है कि- सिंधि नर्क्षत्रओर योग इनकी घड़ी इकट्टी कर वीससे आग; 
देना जी शेष बच्चे वे हे मित्र)! किया,गिनना ॥४४॥ 9७. 2%:% 
सैत्र हुफ्ल अष्टमी के दिन बुधवार या मंगलवार हो तो बर्षा त्॒ होह 
इसलिये नदीके “किनारे ही घर करना पड़े ॥४५॥- चेत्र शुकल. पंच्रमी कोश 
रोहियीनक्षत्र हों और उसी दिन आकाश बादलों से चाच्छादित हो तो- 
गर्भेकी पूर्कतो जाननी ॥४ ॥ चेन्न शुक्ल द्वितीदाको चारों दिशा. के बुः- 
चले ओर' -भादल न हो तो ऋनाक॒प्ट जानता 4 .8७ ॥ चैत्र:पूझेमासीके: 
दिम कद स्‍्वातिनक्षत्र हो ओर - बादलों के साथ 'बिजली 'भी ख़मके तोः 


(६४८) मेघमहोएये 


भय वैशासतात *-.ह 


वैशाखकूज्णप्रतिप-शिंयेहीने समे5भिके | 
म्खातरे उल्फ्सशरं भूम्यां सु बहुजर कमात्‌ः ॥डरत 
शदाहरोके 


कैज गयो वैशाखज आसर्‌, प्रथमलिपि गणोनहए विव्यस्त | 

लिपि बचे तो धानप विणासह,नक्षत्र बषे तो मेह अशासह १५०। 

वैज्ञाखकृष्णपक्षरय पश्चम्पां जायले रवि: । 

आगांभि बफेसंक्रान्तो तहिने तृष्ियाधकः ॥४४*ै॥ 

बैशाखशुक्लपत्रम्पां शनिनाद्रोपसइतः । 

से वस्तु समर्थ र्थघाद भाष्रे मेघमहोंदयः ॥५श॥ 

बैज्ञालभासे सितपशली सा, रपोदिषरेखिनुते फल्ानि) 

मन्दा भक्ृष्टिस्थलिवृश्टियुद्ध, पाते सुलिकक कलहाकंनाशनम ॥ 

बैशाखे यदि सप्तम्यां घनिष्ठा था ख्ुतिभवेत्‌ । 

श्यामकस्तुमहघे रघात, समधे घबल लदा ॥५४॥ 
प्रथमके नक्षत्रमे निर्दोष हो तो भी गर्भपात हो जाता है ॥४८॥ 

वेशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन जो नक्षत्र हो वह प्रतिपदासे हीन हो 

तो भूमि पर थोड़ा जल वरसे, समान हो तो सुख ओर अधिक हो तो अंहुत 
जल बरसे ॥ ४६ ॥ लोक में भी कहते हैं कि-पेश्र बीतने बाद पेशाख 
मासकी प्रथमतिथि प्रतिपदा बढ़ तो धान्य का विनाश ओर नक्षत्र बढ़े तो 
मेष आकाशमें रहे ॥५०॥ वेशाख क़ष्य पंचमी के दिन रविवार हो तो 
आगामी वर्ष संक्रान्तिके दिन वर्षा न है ॥ ५१ ॥ वैशाख शुद्ध पंचमी शनि 
बार के दिन आरा नक्षत्र हो तो सब वस्तु सस्ती हों और भाद्रपदमें मेघका 
उद्देष हो ॥ ५२॥ वेशाख शुक्ू पंचमी रविवार झादि के दिन ही तो उसका 
ऋ/सि मंदशह्ि, भतिदृष्टि, युद्ध, वायु, सुमिष्, कलह भोर अन्कश ये: 
कुक आनता | ५३॥ यदि वैशाल सप्तमी को धनिष्ठा था श्रवण नक्षत्र हे 


तिथिफ्लअनस्‌ (१४९) 


अचायास्वतूलीयाएं सुभिक्षायेव रोहिसी । 
कशिका मध्यसं व्ये दुर्निक्ल गशीषेतः ॥5/९॥ 
वैशाखे पत्रमोमाओद मय सकेश्र जायते । 
क्यचिह्न मेघष्षा स्थाद धान्य महधमादिदोत्‌ ॥५९॥ 
देशाखे धवलाशम्यां शानियारों वेद यदि । 
जलशोष॑ प्रजामाशं छत्रभटस्तवादिदोत ॥५७॥ 
रोहिणी चोशसराश्तिस्यो था या रेवली भथेत्‌। 
नयम्यां संगले राधे लदा कष्ट महद्‌ शुषि ॥०८॥ 
दैशाखस्य चतुदेश्यां बारो चेद्ररुभागंषो । 
तदा निष्फ्शते धान्ये चिपुले एथिवीसले ॥०६॥ 
झमावास्यां थ वैशाले रेक्‍ल्यां थ छुनिक्तता । 
रोहिणी लोकपुःस्वाय मध्यसा चाश्विनी सहक ॥६०॥ 
अरण्यां व्याधितों लोकः कृत्तिकायां जलेःल्पत्त । 


तो काली वस्तु महँगी भोर सफेद वस्तु सस्ती हों ॥ ५४ ॥ भक्षपतृतीया 
के दिन रोहिणी नक्षात्र हो तो सुभिक्ष, क्ृत्तिकानक्षात्र हो तो मध्यम वर्ष , 
और मृगशीर्ष नक्षत्र हो तो दुष्काल जानना ॥५४॥ वेशाखमें यदि पाच मंगल 
हो ती सर्वत्र भय हो, मेघ वर्षा न हो ओर धान्य महेंगे हो ॥ ५६॥ वैशार्ब 
शुक्त अष्टमी को शनिवार हो तो जलका सूखना, प्रजाका नाश झोर छुत्र- 
भग कहना ॥ ५७ ॥ वेशाख मासकी नवमी मंगलवार को रोहिणी, तीनों 
उत्तरा, मधा या रेबती नक्षत्र हो तो भूमिपर बड़ा कष्ट हो ॥ ५८॥ वैशाज 
चतुर्दशीके दिन गुरुबार या शुक्रवार हो तो पृथ्वी पर बहुत धान्य उत्पन्न 
हों ॥ ५६॥ वेशख को चझमावस को रेवती नक्षत्र हो तो सुभिक्ष, रोहिसी 
दोसो लोगों को दु ख, झश्िनी हो तो मध्यम हो ॥ ३१० ॥ भरणी हो तो 
- + श-- जो झाखा रोहिकी नहि, फेस झममावस नहि यूल।.. 
जां आयशण राखी नहि, तो माजस मलसी घूल ४ 


(३६५०) सेलाशइशुक 


चौरा लुण्ठन्लि भार्नेषु राशो युद्ध फरल्परण हर शा 

हूतीयायाणक्षयायां रोहिशी गुरुणा सह | 

स्वेधान्यस्य निज्यर्वि-मुकि भकलक् व ॥दस। 
भ्रथ ज्येप्॑भांत*-- 

ज्येज्षर्प प्रथमे पछ्दे था लिथिः प्रथमा मवेल्‌ | 

आझागला केन कारेणश तामन्वेषय यलतः ॥६श॥) 

# 'सानुना पयनों थालि कुओ व्याधिकरों मतः | 

सोमपुश्रण वुर्मिश् खण्डबृष्टि: प्रजायले ॥६४॥ 

शुरूमागेवसोमाना-मेको 5पि यदि जायले । 

यर्षात्रधि तदा पृथ्वी धनधान्थसमाकुला ॥<४५॥ 

अथवा वैवयोगेम शनिवारों भवेद यदि । 

जलशोष॑ प्रजानाहां छञ्नमह् बिनिर्दिशेत्‌ ॥६६॥ 

ज्येष्ठशुक्लललीयांयां दित्तीयायां प्रजायते 

नक्षत्रमाड़ों तड़छो महा दुर्लिक्षकारणम्‌ ॥६॥ 
गेगसे लोक दू ख, कृत्तिफा हो तो जल वर्षा थोड़ी, मार्गममे चोर लूटे भोग” 
ग़जाओ मे परस्पर युद्ध हो ॥६१॥ अक्षय तृतीया के दिन गुरुवार और 
राहिणी नक्षत्र हो तो पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्‍्य को प्राप्ति हो और 
मगल हों ॥६२॥ 7. 

ज्येश्मासके प्रथम पक्षमे जो तिथि प्रथम हा वह कौनसे वार की है 
उसका विचार करना ॥६३॥ यदि रविवार की हो तो पवन अधिक चर, 
मंगलवार की हो तो व्याधि करे, बुधवार की ही तो दुर्मिक्ष और खद्वर्षा हो ॥ 
६४ ॥ गुरु शुक या सोमवार को हो तो एक वर्ष तक पृथ्वी धन घान्यसे” 
पूर्ण हो ॥६४५॥ यदि दैवयोगंसे शनिवार की हो तोजलका शोष, प्रजाक्ा नाश, 
और छत्रमंग हो ॥६६ ॥ अयेहशुकू द्वितीया और ठतीया झा संक्षत्र से 
# दी-- भाजुना कृषिनाश स्थादित्मपि पाठ' । 


शुक्ले ज्येक्तदृष्म्पां थे- रफनियर: अआपते । 

दृशछिसेणे सका नाशो लहादमेसाकुला मज़ा ॥७०॥ 
लोके5प्याइ-जेठी प्णिल सूख रिख, जो करोड़ो की कीसंति । 

सता द्हो विसि मीपजे, शदा नीर पलयंलि 8474 
अशथाषादमास:---- 

पाक्शी सुत्तिराकाड़े झह्कायां मतिषदिने । े 

पुनवेस्वो अतुमास्थां कृष्ठिः स्थात्‌ तायतीस्फूटम्‌ ॥७२॥ 
कालीरोहिशीविचार,---- 

आपादे दशमी कृष्णा खुभिक्षाय व रोहिणी । 
युक्त हो तो बड़ा दुर्भिक्ष होता है ॥ ६७॥ ज्येशकृष्ण प्रतिपद्र को शनि 
बार हो तो जलका शोष, प्रजाको दु ख, भौर छत्रभग का भी संभव हो 
॥ ६ ८॥ ज्येष्टक्ृष्ण दशमी को रेवती नक्षत्र हो तो मुख कारक, एकादशी 
को हो तो खंडडृष्टि भौर द्वादशी को हो तो कष्टरायक है ॥६६॥ ज्ये४ट 
शुकू दशभीको शनिवार हो तो वर्षाका निगेव, गौभों का नाश और प्रज्ञा 
बड़ा शोकसे ध्याकुल हो ॥७०॥ लोकमें भी कहाहै कि '्येश्पूर्िएश्रेकि दिन 
धौड़ासा भी मूल नक्षत्र हो तो दशों हो दिशामें वान्यप्राति हो और जल 
वर्षा भ्रच्छी हो ॥ ७१॥ 

आषाद शुक्र प्रतिपदाके दिन पुनर्बसु नक्षत्र जितना हो उतनी चातुर्मास 
में वर्षा हो ॥ ७२ ॥ आषाद क्म्शदशमी के दिन रोहिणीनक्षत्र हो तो 


“पक्ष -- ज्येषस्थ प्रथमवसफथनाश हुफ्लपतश्रमनिवारथाय म्वेछक- 
।ज्पैेड मास अमावले, को शमियारी होथ |देव न वसखे 
सिपले जीवे कोय ॥ 


(४५२) अेमहीनये 


एकादशी मध्येकेार दुर्निक्त हदशी मंवेत ॥७४॥ 
जयोद्शथां रोहिणी थे-दृष्तम! पयनस्तदा । 
बतुपेशयां राजेयुद्ट प्रजा शोकाकुला तंदा ॥33# 
अज् लौकिकमपि दृर्खर्ध यंधा-- 
+रोहिणी चंद दिवायरह, एका धडी लहेश । 
समउ ससारे भदुली, ओहस काहु करेंह 3:॥ इसि । 
ऑयाइमासे सित पत्रमी दिने, रम्यादिबारः कमहा! फलामिं। 
बृष्टिः सुईशिखेलिशृश्टिरच्य, बात! प्रघातः प्रलय! प्रणांशे! ।७९। 
आाषादशुक्ल नवसी सानुराधा शनो यदा । 
क्यचिघान्याद्धेमिष्पतिः क्यविद्र्भिश्षकारिका ॥३॥ 
जआायारे प्रथम प्ले प्रयमादिशिधिध्ये । 
अथर्ण वा धनिष्ठा स्थात्‌ तदाप्नसड्भह! शुभः ॥७८॥ 


सुभिक्ष, एकादशीको हो तो मध्यम समय, द्वादशीको हो तो दुभिक्ष हो ॥ 
७३॥ त्रयोदशीके दिन रोहिएी हो तो उत्तम पवन चले, चतुर्दशीके दिन 
दो तो राजयुद्ध ओर प्रजा शोक से झआकुल हों ॥ ७४ ॥ रोहिडी ओर 
अद्रमाका योगकी एक भी घड़ी रविवार को हो या रोहिसी और सूये का 
योगकी एक भी घड़ी सोमवारको हो तो हे भइली | समयको अच्छा करे 
॥ ७५ ॥ प्वाषाढ शुकृपक्षमी के दिन रविवार आदि बार हो तो उस का 
अनुकमसे वर्षा, अच्छी वर्षा, भतिवर्षा, उध्वैवायु, प्रधात, प्रलय और विनाश पे 
फल द्वोते हैं ॥७६॥ आपाढ शुक्रनवमी शनिवारको अनुराधानक्षत्र होतो कहीं 
घान्यकी थोड़ी प्राप्ति ओर कहीं दुभिक्ष हों ॥७७॥ आषादके प्रधमपक्ष में प्रति 
पदा आदि तीन तिथियोंमें श्रवण या घनीछानक्षत्र झा जाय तो धान्य सप्रह 
कराना शुभ है ॥७८॥ आकाद क्र पष्ठीको शनिवार हो तो गेहूँ प्रहक 
+शी-सोहिययां सब्दे प्रापे दिघाकरे रवियारे करिका पकाच्वाचाड़े जेहा 
इत्पर्थों यहा रोहियया सूर्य प्रापे चन्द्रवारे घका घटिका इलि दुर्शनमिंदस । 


तिथिफलकथनम्‌ (३५४) 


आधषादपष्ठी दिदसे क्ृष्णपश्ते दानियेदा । 

लदा गोधृमका ग्रात्य। द्विगुणा यस्‍्तु कात्तिके ॥9६॥ 

आपषारे दानिरेवत्यामए्म्पां सड़मो घदा । 

तदा वृष्टिनिरोधेन कष्टछत्कृष्टमादिशेत्‌ ॥८०॥ 

देवसूशी इगारसइ, जे वारि हुई मीड | 

सनि मसो रवि कातरो, संगल भणीड़ लीड ॥८१॥ 
कचित्‌-धान्य महे दुर्लिक्ष च!! 

सोमे शुफ्रे सुरगुरढ, जो पोढे सुरराय । 

अन्न बहुल ता नीपजे, ४थिवी नीर न माय ॥८२॥ 

सनि आइचइक्‍़ मंगले, जो खबह सुरराख । 

तोड़े सुसे कत्तरे, सेतापिजे साथ ॥८१) 

आधघाट़े ककसंक्रान्तो शानिवारों यदा भवेत्‌ । 

तदा दु्भिश्षमादेश्य घान्यस्थापि महथता ।८४॥ 

चतुदेश्यां तथापादे सोमवारप्रवत्तनात्‌ । 

न धानन्‍्प न तृ्ण लोके कि गवादे: प्रयाजनम्‌ ॥८५॥ 


करनेसे कार्तिकमें दूने मल्यस बिके |७६|॥ आपाढमे अश्टमी शनिवाग्को 
रेबतीनक्षत्र हो तो वर्षा न हो और लड़ा कष्ट हो || ८० ॥ आपाढ शुक्ल 
एकादशीको शनिवार हो तो मंसका, रविवार हो तो कातराका और मंगल- 
बार हो तो टीटी का उपद्रत हो। कोई कहते है कि धान्य महेंगे हों और 
दुमिक्ष हो ॥८!)॥ सोम शुक या बृहस्पति वारके दिन देव पीढ़े याने इन 
वार्गो को शुक् एकादशी हो तो अन्न बहुत उत्पन्न हो और प्रथ्वी जल से 
तृप्त हो ॥यर॥ यदि शनि गति या मंगल्यारकों देव पोढे तो टीड्डी, मूंसे 
ओर कातरग इनका उपद्रव हो ॥८३॥ आपाढ़ मासमें कर्कसंक्रान्तिके दिन 
शनित्रार हो तो दुभिक्ष हो और धान्य महेंगे हो ॥ ८४ ॥ आपाढ़ में 
चतुर्दशी के दिन सोमवार हो तो लोकमें धान्य और तृण उत्पन्न न हो, 
85 
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आपषाढे प्रथमे पश्ते दितीयानवमीतिथो । 
गुर्विन्दुशुक्रवारा: स्थुः श्रेष्ठा नेष्ो बुध! शनिः ॥८६॥ 
यत/-आपषादा धुरि थोजडी, नवमी निरखी जोय । 
सोमे शुक्र सुरण॒रु अ, जल बुंबारव होय ॥८॥॥ 
रवि तत्तो बुध सीअलो, संमल घृष्टि न होय । 
दैवयोगे शनि हुई तो, निश्यप रोरव होय ॥८८॥ 
आपषादशुक्लैकादश्याँ शन्पादित्यकुजे! समम । 
सम्पूणस्तिथिभोगश्चेत्‌ तदा दुभिक्तमादिशेत्‌ ॥८६॥ 
श्राषादपूर्णिमाविचार : --- 
नमिऊण लिलोयरबि जगवछुह-जलहरं महावीरं? इत्यादि 
चतु्मोौसकुलके-- 
आपषादपुन्निमाए पुव्वासाटा हविज्ज द्निराई। 
ता चत्तारि वि मासा खेमसुमिक्ष खुवासं च ॥६०॥ 
अह हेट्िमाय पुण्णिमसुलेणं जाइ पढम बे पुहरा । 


जिससे गौ आादिका क्‍या प्रयोजन है ॥ ८५ ॥ आएछाढके प्रथम पक्षमें दूज 
ओर नवमी लिथिकों गुरु, सोम याुँकवार हो ता श्रेष्ठ, बुध या शनिवार 
हो तो अशुभ है ॥ ८६ ॥ आधाढके प्रथमपक्षकी दूज और नवमी सोम, 
शुक्र या गुरुगग्की हो तो जल्वर्षा अच्छी हो ॥८७॥ रविवारकों हो तो 
ताप अधिक पढ़े, बुधवार हो तो ठडी अधिक, मंगलवार हो तो वर्षा न 
हो ओर देवयोगसे द्निवार हो तो निश्चसे दृष्काल हो ॥८८।॥ झाषाढ़ 
शुक्क एकादशीको शनि रवि या मंगल हो तो वे सवान हो, यदि इन वारों 
को पूण तिथि भोग हो तो दुभिक्ष हो ॥८६॥ 

चतुर्मासकुलकमे कहा है कि- आपाढ पूरिभाको दिनरात पूर्वाषाढा 
नक्षत्र हो तो चारोंही मास क्षेम, सुमिक्ष और मंगलिक हों ॥६०॥ पूनम 
को पहले दो प्रहर मूल नक्षत्र हो ओर बाद पूर्वाषाद्म नक्षत्र हो तो पहल्ले 
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ता दुश्न थि मासाओ दुभिक्खे उबरि सुभिक्खे ॥९१॥ 

अह उदथरि बे पुह्रा पुव्वासाहा हविज्ञ नक्खतं । 

ता हो? दुण्णि मासा खेमसुभिक्खं विधाणाहि ॥६२॥ 

अहय पविसिऊण सूले सुंजह चत्तारि पुहर जह कहवि। 

ता चत्तारि वि मासा दुभिक्ख होह रसहाणि॥६३॥ 

अहवा उक्तरसाढा भुंजह चत्तारि पुहरमवियारं | 

ता जाणह दुक्कालं मासा उत्तरह चत्तारि ॥६४॥ 

अह भुंजह वे पुहरा पुव्वाउड््म्मि उत्तरासाढा । 

ता उबरिं वे मासा होह खुसिक्खाओ रसहाणि ॥६७॥ 

ध्यह भुंजह वे पुटरा ले पुथ्च हविज्ञ नक्खत्त । 

उबरिं पुय्वासाढा दुक्‍रे पच्छा सुह होह ॥६६॥ 
एवमथेकाण्डे5प्युक्तम-- 

आपषाद्यां पूवाषादा् वर्ष यावच्छुमं करम । 

आवष धान्यनिष्पत्तिः प्रजासौख्यमविग्नहात्‌ ॥६७॥ 

सूलो हरे चाद्धंधिष्ण्ये फलमध्यविधायिके । 


दो मास दुभिक्ष रहे बाद सुमिक्ष हो ॥६ १॥ अथवा पूर्वापाद्या नक्षत्र उपर 
के दो प्रहर हो तो दो मास सुभिक्ष और मंगलिक हो ॥६२॥ यदि चारो 
ही प्रहर मूलनक्षत्र हो तो चारों ही मास दुभिक्ष हो ओर रसकी हानि हो 
॥६३॥ अथवा पीछेके चारों ही प्रहर उत्तराषाद्मनक्षत्र हो तो पीछले चार 
मास दुष्काल जानना ॥ ६४ ॥ यदि दो प्रहर पूर्वाषाढा हो और बाद में 
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो पहले दो मास सुमिक्ष हो और रसकी हानि हो 
॥६४५॥ यदि पहले दो प्रहर मूलनक्षत्र हो ओर वादमे पूर्वाषाढा नक्षत्र हो 
तो पहले दुःख और पीछे सुख हो ॥ ६६ ॥ आपाढ पूर्णिमा के दिन 
पूर्वाषाढा नक्षत्र पूर्ण होतो एक वर्ष तक शुभ हो, धन्य की निष्पति और 
प्रजा शान्ति पूवेक सुखी हो ॥ ६७॥ झाधा मूलनक्षत्र ओर आधा पूर्वा- 
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आवधेमध्यूम धान्ध देशे सवेत्न कथ्यते ॥९८॥ 

अ्ज जिना थद रम्पो वातो पूवात्तरा यदा । 

यन्न यामाडधेके तन्न मासे वृष्टिहठाद भवेत्‌ ॥६६॥ 
आषादपूर्णिमा षष्टि-घटीमाना यदा भवेत । 

भासा दाददा धान्यानां सुभिक्ष च खुख जने ॥१००॥ 
चिंदाद्धरीमिः षण्मासात्‌ सुख दुःख ततः परम । 
चातु्मारयां पश्चदश-घर्टामाने खुमिक्तता ॥१०१॥ 
न्यूनत्वे तु पश्चद्श-घरी भघो दुःखसम्भवः ॥ 
बातवादेल संघाोगात फले न्‍्यूनाधिकाश्रयः | १०२॥ 
कुड्तः षोडशाहे वा आषाढ्यां यदि वादलम। 
पूवाबादा च नक्षत्र तदा काल; कणाकुल; ॥१०३॥ 
यन्नान्नाख्यायते माम-स्तन्नक्ष त्रस्प एणया । 

योगे पृर्णा समधत्व धान्ये न्‍्यूने लथानला ॥१०४॥ 


पाद्ानक्षत्र हो तो मव्पमफठ्ठायक हो, समस्तदेशोम वर्ष तक मध्यम वान्य 
हो ॥ ६ ८॥ यदि पूणिमाकी जिस प्रदन मं बादल रहित पूव्र और उत्तर ढि- 
शाके अच्छे वायु चले ता उस मासम निश्रयस सपा हो | ६६ ॥ यदि 
आपाढ पू शा साठ घड़ी हो तो बर* मन वान्प्रकी सुर्तिक्षता रहे और 
लोकमें सुख हो। ॥ (०० ॥ तीस यहीं है तो छड यहीने सुख और पीछे 
दुःख हो | पंडढ़ घड़ी हो तो चार मदास सुभिक्ष रह ॥ १०१ ॥ यदि 
पद्रह घड़ीसे थी न्‍्यून हावी दे सा ह | ]यु आए बाउलोक संजेगस फल 
में न्यूनाथि ता होती है ॥ १०२ ॥ अमावास्पास सालहते दिन आषाढ़ 
पूशमाकी बादल हो और प्रूतापादा नक्षत्र मी हो थी दृष्फाल हो तथा थान्य 
की झावुलता ही ॥ १०३॥ जिस नक्षत्र३ माल कहा जाता हो उस नक्षत्र 
पृर्शिमाके दिन प्रूणीतपा हो तो थान्य सलते हे। तथा न्‍्यून हो तो न्यूनता 
ज़ानना | १०४ ॥ 
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यदा जैलोक्यदीपके श्रीहेसप्रभसूरयः--- 

मासाभिधाननक्षत्र॑ राकायां क्षीयते यदि । 

महतघेत्व॑ तदा तूने बृद्धो ज्ेवा समधेता ॥१०७॥ 

मासनामकनक्षत्रे राकायां न भमवेद यदा | 

महघे च तदावहय तत्तय्योगे विशेषतः ॥१०६॥ 

फिष्ण्यबृद्धि दिने चन्द्र: क्रयेदि न दृश्यते । 

सम जापते भान्‍्य ऋरदट महथेता ॥१०७॥ , 

धिष्ण्यब्रद्धि दिने यन्न तिथिपाश्वोह्र रीयसी । 

दिने तत्र समर्थ स्थात्‌ तिथिबृद्धों महघता ॥१०८॥ 

ऋशक्षवृद्धो रसाधिक्ये कगाधिक्प च निश्चितम्‌ । 

योगाधिक्ये रसेशच्छेदो दिनाथप्रत्यह स्फुटम.॥१०९॥ 

घट भिश्र नाडिका मिश्र धिष्ण्यवद्धि! क्रमाथ्यदि । 

प्रत्येक थे तिर्थेपेत्र सम तत्र जायते ॥११०॥ 

घपड़भिश्व नाडिकाशिश्व तिथिव्रद्धि! क्रमाशदा । 

यदि महीनेका नक्षत्र पूर्णिमाके दिन क्षय हो जाय तो निश्चयसें भन्न 

महँगे हो ओर बढे तो सस्ते हो ॥१ ०५॥ महीनेका नक्षत्र यदि पूरिमाके 
दिन न हो तो उन २ योगी में विश्वप कर अन्न महँगे हो॥ १०६ ॥ 
नक्षत्रकी वृद्धिक दिन चन्द्रमा यदि क्र ऋसे दुष्ट नहींतो धानन्‍्य 
सस्ते है। ओर क्र ग्रहस दृष्ट हो ता महंगे है। ॥ १०७ ॥ नक्षत्रकी वद्धि 
के दिनका तिथि यदि समीपका तिथिस बड़ी हा ता उस द्विन अन्न सस्ते 
हो । ओर समीपकों तिथि ब॒द्धि हो ता महँगे हो ॥१०८॥ नक्षत्रकों वृद्धि, 
हो तो निश्चय रस ओर धान्यक्री अधिकता हो । योमकी वृद्धि हो तो रस, 
का नाश हो यह प्रतिदिन स्फुट है | १०६ ॥ जहा प्रत्येक तिथि से 
नक्षत्रकी वृद्धि छुद्ट बड़ी अधिक हो तो वहा अन्न सस्ते हों ॥ ११० ॥ 
यदि प्रत्येक नक्षत्र से तिथि की वृद्धि छह घड़ी अधिक हो तो निश्चय से 
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प्रत्येक तन्न घिष्ण्याथ महचे विद्धि निश्चितम ॥११९१॥ 

लिधिनक्षत्रयोष्द्धि विज्ञाय प्रत्यहं बयोः । 

सर्वे टिप्पनक ज्ञात्वा लामालामो विनिर्शिशोत्‌ ॥१११२॥ 

यावज्नाब्य उडोधेद्धि: समर तद्रिशोपकाः । 

याबज्ञाध्यस्तियेत्द्धि-मेहथे तत्मरमाणकूम्‌ ॥११३॥ 

मासमध्ये यदा द्ौ तु योगी च त्रुटतः क्रमात्‌। 

महर्घे घततैले & योगबद्धों समधके ॥११४॥ 

वयोकालश्रिमासेषु नक्षत्र बद्धंलेरफूटम । 

तिथिहानिस्तु संलग्मा शमभकालस्तदा यहु! ॥॥११५०॥ 

ब्षाकालश्रिमासेषु नक्षत्र श्रुटति ध्रुवम्‌ । 

लिथिश्व बद्धते तत्र घर्य कालो विनहयति ॥११९॥ 

तेन मृलोत्तराषादे सबराकासु वर्जिले । 

आधाक़्यां तु विशेषेण घान्याथेस्थ विनाशके ॥११७, 
यदुफ्ले सारसड्हे-- 


महँगे हों ॥१११॥ सब देशके पंचागोंसे तिथि और नक्षत्रका विचार कर 
लाभाढाभ कहना चाहिये ॥११२॥ जितनी घड़ी नक्षात्रको वृद्धि हो उतने 
विशोपके (विश्वे) धान्य सस्ते हों भोर जितनी घड़ी तिथिकी वृद्धि हो 
उतने विश्वे अन्न महँगे हो ॥११२३॥ यदि एकही मास में योग दो वार 
क्षय हो तो क्रमसे प्री ओर पेल महँगे हो। भोर वद्धि हो तो सस्ते हों 
॥११४॥ वर्षाकालके तीन महीनोंमें नक्षत्र बढ़े भौर तिथिका क्षय द्वो तो 
बहुत सुभिक्ष काल जानना ॥ ११५॥ यदि वर्षाकाल के तीन महीनोंमें 
नक्षत्र का क्षय हो ओर तिथि की वृद्धि हो तो निश्चय से दुष्काल जानना 
॥११६॥ इसलिये हरएक मासकी पूर्णिमाको मूल ओर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 
नहीं होना चाहिये, इसमें भी आषाढ़ पूर्णिमाको तो विशेष कर नहीं होना 
चाहिये, यदि हो तो धान्य का विनाश हो ॥ ११७ ॥ प्रृणिमा के दिन 


तिथिफलकथनम्‌ (३४६) 


समादिपञ्षके राका धान्ये महघेतां बदेत । 

मधाचतुष्टये पूणो कृषपोद्धान्यसमघताम ॥११८॥ 

राक्मा चित्राष्टके युक्ता दुनिक्षात्‌ कष्टकारिणी । 

अवणादहोहिणी यावक्षक्षत्रे: पूर्णिमा झ्ञुमा ॥११९॥ 
क्यथित्तु-तुल्याथे पूर्णिमायां स्पान्छगादिधिष्णयपश्ञके । 

मधाचतुष्के दु्िंक्ष कष्ट चित्रादिकेष्टके ॥१२०॥ 

कणोदिदशके पूणा सुभिक्षसुखकारिणी । 

सोमवारेण संयोगे कुर्याद्प्रहबद्धेनम ॥१२१॥ 
लिथिकुलके विदेष:--- 

लिप उत्तरा य अद्दा पुणाव्यस रोहिणी य जह कहवि। 

हुति किर पुण्णिमाए तम्मासे जाण दुष्मिक्ख ॥१२र। 
ग्रन्थान्तरे-आदा चतुष्टये सथ-बारे पृणोथेनाशिनी । 


मुगशि( आझादि पाच नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो धान्य महँगे हों । और 
मघा आ्रादि चार नक्षत्रोंमेसे कोई एक नक्षत्र हो तो सस्ते हों ॥ ११८॥ 
पूर्णिमाके दिन चित्रा झ्ादि आठ नक्षेत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो दुनिक्ष तथा 
कष्टदायक हो | यदि श्रवणसे रोहिणी तकके नक्षत्र हो तो पूर्णिमा शुभ- 
दायक हो ॥११६॥ कोई कहते है कि-- पूर्णिमा को मृगशिर आदि पाच 
नकात्रोंमे से कोई नक्षत्र हो तो समान भाव रहे | मघादि चार नक्षत्र हो तो 
दुभिक्ष, चित्रादि भाठ नक्षत्र हो तो कष्ट हो ॥ १२०॥ #»वणादि दश 
नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो सुमिक्ष तथा सुखकारक हो, परंतु सोमवार 
का योग हो तो विप्रहकारक हो ॥१२१॥ तिथिकुलक में इतना विशेष है 
कि-- प्रणिप्राके दिन तीनों उत्तरा, आर्द्रा, पुनवैत्तु या रोहिणीनक्षत्र हो तो 
उस मासमें धान्य महँगे हों ॥१२२॥ झन्य प्रंथमें-- प्रशणिमाके दिन रविवार 
हो और झाद्रों झ्ादि चार नक्षत्रेंमेसे कोई नक्षत्र हो तो अर्रका (लइ्ष्मीका) 
नाश हो | यदि सोमवार हो और मधादि चार नक्षत्रोमेंसे कोई नक्षत्र हो तो 


(३६०) मेघमहोदय 


मघाचतुष्टये सोसे5प्येबा धान्यमदघेकूृत ।#२३॥ 
चित्राष्टके मोमवारे पूर्णिमा ठ्याधिवंड्धिनी । 
दुर्भिक्षाय शनी शेष-वारक्षेंषु शभावहा ॥१२४शी 
तिथिनक्षत्रयो! साम्ये सुगादिधिषतयपश्चके 4! ० 
पूर्णिमायां विधोयोंगे तुल्थाघेमशन मवेतर्तीश्श्णा 
मेषादिश्नितये रथ शुमयुक्ते तिश्रिक्षबे।... 7 
करणादो पूर्णिमायोगे समय तु हठाद्ववेत ॥ १ रद 
आधषादस्यथाप्यप्षावस्था यदि सोमवती संवेत । 
सुभिक्षे कुरुतेउबश्य नक्षत्र सुगसपके ॥१२७॥ 
अथ श्रावशमास; --- 
आबणोे कृष्तपक्षे च प्रतिरद गुरुपोगतः # ( 
म॒ज्ना माधास्तिलास्लैल महथ शीध्रमादिशेत्‌ ॥१२८॥ 
.__ आ्ावणे नवमी युक्तः शनि: सन्‍्तापकारक: । 
धान्य महेंगे हो ॥ १२१३ ॥ यदि मगलव'र हो और चित्रा आदि आठ 
नक्षत्रोमे से काई नक्षत्र हो वो ऋामि को दुहि है और शनिवार हो तो 
दुभिक्ष हो | बाऊ़ीके वार ओर नक्षत्र सत्र शुभकारक है ॥१२४॥ तिथि 
और नक्षत्रकी बशाजरीम एिमाके दित मृगशि।।दि पाच नक्षत्र ओर सोधवार हो 
तो धान्प्रका समान माय रह ॥ १२४ ॥ सेपादि तीन राशि पर सूर्य हो 
ओर वह शुभकहसे युक्त हो, तिथि का ॥ब हो और प्रणिवा को श्रवणादि 
दश नक्षत्रेंमेंते कोई नक्षत्र हो तो निश्रय से थान्य सस्ते हो | १२६ ॥ 
झाषाद की अमाबस सोमवती हो ओर मृगशिशादि सात नक्षत्रोम से कोई 
गक्षत्र हो तो अवश्य स॒मिक्ष होता है ॥ १२७॥ दति आवादभास | 
श्रावण कृष्ण प्रतिद्ाके दिन गुख्यर हो तो मूग, उड़द, तिल और 
तैल महेंगे हो ॥१२८॥ श्रावणकी नवमी दानिवार्के दिन हो तो संताप 


# पक सनिचर बीज रवि, जीजी मंगल होय। गैह गोग्ल सालि 
पीय,थांखे चिरत्तो कोय ॥१॥ 


विथिफलकथनम्‌ (श६ै१) 


छम्रभ्ट विजानीया-दाख्विनानते न सहययः ॥१२९॥ 
दशम्यां आवणे सिंहे रवि: संक्रमते झानौ। 
मही न दीना जलदै-रनन्ता घान्यसम्पदः ॥१३०॥ 
कूलिका आवणे कूष्गे-कादश्यां + मध्यमा समा । 
सुभिक्ष रोहिणी कुयोद्‌ दुर्मिक्ष खगशीषेतः ॥१३१॥ 
यदुकक लोके-सावण बहुल इगारसो, जो रोहिणीया होथ । 
घणु घबरससे बदली, झआसासह जिय लोय ॥१११॥ 
जह पुण आये बारसे, तो मज्कडो काल | 
अहया आये तेरसी, तो रोरबदुकाल ॥१३३॥ 
इलि कृष्णादिमासमते कालीरोहिणयी । 
आबयणोे शुक्लपक्षे चेद्‌ यदा कश्ित्‌ तिथिक्षयः »। 
लदा कार्शिकमासे स्याच्छश्नभड़ो5पि निम्रयात्‌ ॥११४॥ 
करे, आाश्विनमासके अंतमे छुत्रभंग हो ॥ १२६ ॥ श्रावशमास में दशमी 
शनिवार्के दिन सिहसंक्राति हो तो प्रृथ्बी मेघों से दुःखी न हो यासे पूरी 
वर्षा हो और धघान्य संपत्ति बहुत अच्छी हो ॥ १३० ॥ श्रावण कृष्ण 
एकादशी के दित कृत्तिक्ता नक्षत्र हो तो मध्यम वे हो; रोहिणी हो तो 
सुभिक्ष करे ओर झगशिर हो तो दुभिक्ष करे ॥१३१॥ लोक में भी कहा 
है कि- श्रावण कृष्ण एकाइशी को रोहिणी हो तो वर्षा अच्छी हो ओ्रो. 
लोक सुखी हों ॥ १ २२॥ यदि बारसके दिन रोद्यी भरा जाय तो मध्यम काल 
और तेरसके दिन ञ्ा जाय तो दुष्काल हो ॥१३३॥ यदि श्रारण शुक्ल 
पक्षमं कोई तिधिक क्ष ! हो तो कात्तिकमासमें निश्च से छत्रम 'हो ॥१३४॥ 
+ टी--आवण किसने ए कार रो, तीन नकल ते तंत , कृतिकरा तो कर- 
बरो, रोहिणी घ््य सुखदंत ॥१॥ इतियारसि मिगसिर हुइ तो ऋशच्ि- 
स्यों काक्ष । काली रोहिणी टीप्पणे, जोसी फल्ल भाल ॥२॥ 
» संबत्‌ १७४३ वर्ष राखडीपूणोत्षयस्तेन कार्तिके विद्यापुरदुर्गभ 
क्रः | इदं फदासिदेव समयति शुक्लपरो संभवत्कपि | 
हई 


हद) मेघमहोदये 


आधंणे कूरणपक्षरथ प्रतिपदिवसे धूती | 
योगे धूतिः स्थाद्धान्यस्थ शेषयोगेषु विक्रपः ॥१३७॥ 
आवश था माद्रपदे प्रथमायां श्रुतिद्धयम । 
कूच्णपंश्े तदा ज्ञेयं सुभिक्ष॑ निश्च पालने ॥१३<॥ 
बांदुर्थां आावणे कृंष्णे मधा यद्दोत्तरात्रयम । 
लैंब्राम्ने जलवृष्ठो वा जलंयोगस्तदा महान ॥१३७॥ 
अआवणस्प श्रयोदश्यां रेवत्यां रविधोगत: 
बहुधान्यानि वस्लूनि जायन्ते बहुधान्यकम्‌ ॥१३८॥ 
शनो श्रायणसप्तम्पां जलपूर्णा बखुन्धरा । 
आंवशास्य चतुदेश्या-माद्रोयामन्नसड्भहः ॥ १३६॥ 
भ्रमाक्‍्तया विचार:--- 
आावणस्प स्वभावस्यां पुष्याछेषा मघा यदि | 
मध्यसं व्षेमादेश्य घृष्टिन महती यदा ॥१४०॥ 
यतः सारसडुहे-विशाखाव्यए्टके दर्श दुर्मिक्ष बहुधा स्टूतम। 
आ्रवणकृष्ण प्रतिपदा के दिन घ्रतियाग हो तो धान्यका संग्रह करना उचित 
"हैं झौर आकीके योगमें विक्रम करना उचित है ॥१३४॥ श्रावण या भाद- 
पद के कृ्णपक्षकी प्रतिपदा के दिन श्रवण या धनिशनद्षत्र हो तो लोकमें 
निश्चसे सुमिक्ष हो ॥१३६॥ श्रावणकृष्ण द्वादशीके दिन मया या तीनों 
उत्तरा इनमें से कोई नक्षत्र हो और बादल हो या वर्षा हो तो बड़ा जल- 
योग जानना ॥ १३ ७॥ श्रावणकी त्रयोदशीके दिन रविवार ओर रेवती नक्षत्र 
हो तो बहुत धान्य और धनिया आदि वस्तु उत्पन्न हों ॥१३८॥ श्रावण 
संत्तमी के दिन शनिवार हो-तो प्ृथ्वी अलसे पूर्ण हो | यदि श्रावण चतु- 
देशी आरा युक्त हो तो धान्यका संग्रह करना उचित है ॥ १३६ ॥ 
श्रावण आमावस को पुष्प आह्लषा या म्घा नक्षत्र होतो बे मध्यम 
जे और वर्षा अधिक ने हो ॥ १४० ॥ सारसंप्रह में- अमावास्थाके दिन 


तिथिफलरूथतम (रेड 


खुभिक्षमेरादशके वारुणाये प्रोहिलम ॥१४४॥ 
अमायस्पां मध्यवध भवेत्‌ पृष्य्यतुष्टये। 
शनिः सूयः कुजो दर्शो-प्वनन्तरमरिष्ठकृत्‌ ॥१४९॥ 
लिक्षि य पूरव कसिका, चिला अरूु असलेख । 
मिलि अमावसि धानरो, अरघ करे सविसेस ॥१४३॥, 
अमायस्यातिथिर्थिष्ण्ये थदा मवति कृशिका । 
ईतिघेना क्षितो नूने वर्ष तन्न मविष्यति ॥१४४॥ 
पाषेणी यदि रोदे स्था-दादिस्थं प्रतिपशिथो । 
दितीया पृष्यसंयुक्ता जल॑ धान्य तृण न थे ॥१४५॥ 
अमावस्पादिने योगे पुनवस्वादिपश्चके । 

समधेमथ दुर्भिक्ष-मुत्तरादिचतुष्टये ॥१४६॥ 
विशाखाद्यष्टके कष्टं वारुणादो जने खुखम । 
ऊचिरे केचनाचाया दहोनक्षश्रजं फलम्‌ ॥१४७॥ 


_विशाखा आदि आठ नक्षत्रोंमे से कोई नक्षत्र हो तो बहुत करके दुभिक्ष हो- 
और शतभिषा आदि ग्यारह नक्षत्रोमे से कोई नक्षत्र हो तो शुभ दो ॥१४१॥ 
यदि अमावसके दिन पुष्य आदि चार नक्षत्र हो तो मध्यम वर्ष हो । भर 
शनि रवि या मगलवार के दिन अमावस हो तो निरंतर दुःखदायक हो ॥ 
१४२ ॥ यदि शअ्रमावसको तीनो पूर्वा, कृत्तिका, चित्रा या आछेषा नक्षत्र 
होतो धान्य महेँगे हो ॥१४३॥ यदि आमावसके दिन कृत्तिका नक्षत्र हो 
तो पृथ्वी पर निश्चस उस बषेमें ईति का उपद्रव हो ॥ १४४ ॥ यदि 
अमावस को आर्द्रा, प्रतिपदा का पुनवेमु ओर द्विंतीया को पुष्य नज्ञज्ञ हो - 
तो वर्षा, तूण और धान्य न हो ॥ १४४ ॥ अभावस को पुन्वेतु; ऋषकि: 
पाच नक्षत्र हो तो धान्य सस्ते हों, उत्तराफाल्गुनी झादि चार नक्ञत्र-होेः : 
तो दुभिक्ष हो | १४६ ॥ विशाखा आदि आठ नक्षन्न हो तो कछउपक-- 
हं। और शतभिषा आदि नक्षत्र हो तो मनुष्यों मे सुख हो एसा अमावसः 


(३६४) मेधमहोवये 


यतः-अभावसीड ति दिया होह जयारिक्खंह उत्तरातिश्रि 
रेबहधणिट्ट पुणन्वसु दुभिक्ख करह सासम्मि ॥१४८॥ 
प्रन्थान्तरे--- 
अददृह वारुणा चित्तद साई, कक्तिप मरणि असावसि आईं। 
इण नक्खते जो तिथि ऊणी, निम्धप अधे बधावे दृणी ॥ 
विरुद्धवारनक्षश्रे5मावस्थो बहवो5शुसाः । 
वार्षिक फलमादः होषाः सासफलप्रदाः ॥१७०॥ इति | 
शआवणे शुक्लसप्तम्धां स्वातियोगसुभिक्षकृत्‌ । 
श्रवर्ण पूर्णिमायां स्पा-द्धान्वैरानन्दिता! प्रजा: ॥१५१॥ 
घतल;-आखा रोहिण नवि मिले, पोसी सूल न होय | 
आवशणि अ्रवण न पामीह, मही डोलेती जोय ॥१५१॥ 
ल्येछठत्य प्रतिपद्वार-फल प्राक्षथितं यथा । 


को नक्षत्र का फल कोई प्राचार्य कहते हैं ॥ १४७ ॥ मेघमालामें कहा 
है कि- अमावस के दिन तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्टा या पुनर्वसु नक्षत्र 
हो तो एक मास दुभिक्ष करे ॥ १४८ ॥ म्रंथान्तरमें-- श्रार्दर, शतभिषा, 
चित्रा, स््रात्ति, कुत्तिता और भरणी इन नक्षत्रों में यदि झमावस आजाय 
झौर इन नक्षत्रोंत तिथि जितनी न्यून हो उनसे दूना मूल्यसे धान्य बिके 
॥१४६॥ विरुद्ध वार नक्षात्रों में अमावस हो तो बहुत भझशुभ होती है। 
यह श्रावणकी झ्मावस वार्षिक फलदाथक है और बाकी की मासफलदायक 
हैं ॥१५०॥ श्रावण शुक्ल सप्तमी को स्वाति नक्षत्र हो तो सुभिक्षकारक 
है । श्रावणवूणिता को श्रत्रणनक्षत्र हो तो धान्य प्राप्ति बहुत हो जिससे प्रजा 
आनंदित हो ॥ १४१॥ कहा है कि - झाषाढ़ पूर्णिमाको रोहिणी, पोषपू- 
शिम्ता को मूल भौर श्रावश पूर्शिता को श्रवण नक्षत्र न हो तो प्रथ्वी 
डामाडोल याने दुःखी हो ॥१५२॥ जैसा ज्येष्ठमास की प्रतिपदा का फल 
पहले कहा है वैसा श्रावणमासकी प्रतिपदाका फल यहां भी समझ लेना 


तिथिफलकथनम्‌ (३६६४५) 
आवणे८पि तथा वाच्य ध्राच्याः केचिदिहोचिरे ॥१०१॥ 


अथ भाद्रपदमास: -- 
ध्रथमायां तिथो भाद्रे गरो श्रवणसंयुले । 
अमभहूं जायते वर्ष धनधान्यादि सम्पदा ॥१०४॥ 
भाद्रपदा5उसिताए्टग्यां रोहिणी शुमदायिनी । 
नवमी भाद्रशुकूस्य रजो सूले भयझूरों ॥१०५॥ 
दुर्मिक्षाय रबी मूले भाद्रे शकले दशम्धपि। 
योग्यो5य स्थात सुभिक्ताथ प्रोचुरेव थ केचन ॥१४५६॥ 
एकादज्ञी भाद्रशुक्ले सूले दिनकूता युता । 
मेघेन वत्सरे सोख्य लोक॑ व्याधिविंघाधते ॥१५७॥ 
भाद्रे क्ृष्णद्वितीयायां द्वितीयवारयोगत: । 
धान्यनिष्पत्तिरतुला सम्पदः स्युश्वतुष्पदेः ॥१५८॥ 
दानी माद्रपदे कूषणा चतुर्थी यदि जायते । 
देशभड्ठथ् दुर्भिक्ष मुस्तयोदरप्रणम्‌ ॥१००॥ 


चाहिए ॥ १५३॥ इति श्रावणमास। 

भादपद की प्रथम तिथि के दिन गुरुवार ओर श्रत्रण्‌ नक्षत्र हो तो 
वर्ष झच्छा हो ओर घन धान्य की प्राप्ति विशेष हो॥ १५४ ॥ भादकृष्ण 
अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र हा तो शुभदायक है। भाद्रशुक्ल नवमी को रवि 
वार और मलनक्षत्र हो तो भयदायक है ॥ १५४५ ॥ भाद्रशुक्ल दशमी को 
रविवार ओर भूलनक्षत्र हो तो दुभिक्ष होता है। परन्तु यही योग को काई 
सुमिक्ष कारक कहते है ॥ १५६ ॥ भादशुक्ल एकादर्शी को रविवार और 
मूलनक्षत्र हो तो वर्षमें वर्षासे तो मुग्ब हो परतु रोग का उपद्रव हो ॥ १५७॥ 
भाद्र कृष्ण दूजको सोमवार हो ता धान्यको प्राप्ति बहुत हो तथा पशुर्भोकी 
वृद्धि हो ॥ १४८॥ माद्रकृष्ण चतर्था की यदि शनिवार हा तो देशभंग 
और दुभिक्ष होने से लोक मुंस्ता (मोथा) से उदरपूत्ति करें ॥१५६॥ 


(१४७ मेघमदोदये 


अन्न कोफे प्राह- 


+ आठसी काली पक्खनी, सनि असलेसा जुस । 

मेह मे जोइस महीयले, बरसे एहज वक्त ॥१६०॥ 
ग्रन्धान्तरेषपि- +नवम्पां स्वाति संयागे माद्रमासे सिले यदा । 

तदा खुखमयी भूमिघृतधान्पयसमन्धिता ॥१६१॥ 

भाद्रशुकूचतुथ्यों चे-द्वारा जीवेन्दु भागवा: । 

उच्तराहस्तचित्रामिः खुभिक्ष निमग्ययात्‌ तदा ॥१६२॥ 

भाड्टे धवलपश्चम्पां स्वातियोगो यदा भवेत । 

मासेश्वतुर्भिः क्पांस-रूतादेलो मसम्मबः ॥१६३॥ 

भाद्रमासे तृतीयायां मोसे चोस्‍्तरफाल्गुनी । 

तदा बृष्टिकरो नेव प्रोज्लतो5पि घनाधन: ॥१६४॥ 


भादपदामावात्याफलम--- 


कि अकम>++ 28 उनननल्‍न्‍नननन++..>बबन-5 रा] बन अनमन नन्‍न्‍ननमन लत न+.. >*++ 


लोक भी कहते है कि भादपद कृष्ण झष्ठमी या आल्ेपा नक्षत्र के दिन 
शनिवार हो तो प्रथ्वी पर मेह न वरसे, वार्ता वरसे याने मेह का ब्रतात 
ही सुना जाय ॥ १६०॥ ग्रन्थान्तरमे भी- भ द्रशुक्ल नवमी या स्वाति 
नक्षत्र के दिन शुकवार हो तो घी और धान्यप्ते पणे सुखमयी प्रथ्वी हो 
॥ १६१॥ भाद्रशुक्ल चतुर्थी को बृहस्पति सोध या शुक्रवार हो शौर 
उत्तााफालगुनी हस्त या चित्रा नक्षत्र हो तो निश्चय से मुम्िक्ष होता है 
॥ १६२॥ भाद्रशुक्ल पंचमी को स्वाति नक्षत्र हो तो चार मास कपास 
रूई आदि से छाभ हो ॥ १६३ मद्रास की तृतीया के दिन मगलवार 
ओर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हो तो उन्नत मेव उदय होकः भी न बग्से ॥ १६ ४ ॥ 


+ टी-- रृष्णादिमासमते इदं घटते, न शुक्लादिमते । अज्ञायम- 

“-भावद्शष्णे अष्टमी तथा आश्लेषानत्तत्रदिने च एतयोदिनयों: शानि- 

घारो न शुभः। भादे शुक्ले स्वातिदिने यद्दा नवस्यां सिते शुक्रवारों: शुभः। 
यथा सूत्रध्याख्यायां योगो अधटमानों । 


तिथिकलकथनम्‌ (इ६७) 


भादमासे छामावस्यां रचो# घृतमहघेता । 

धान्य महे मोमे ज्ञे डानौ तेल विनिर्देशित्‌ ॥१६५॥ 
यतः--छुद्दर जोगं ए भादवे, अमावसि रविवार । 

डजेणी हुंती पश्चिमे होसी हाह्यकार ॥१६९॥। 

अन्यस्मिन्नपि मासे चे-देकेघामावसी रथी । 

तदा वर्षस्थ विभ्वांशा मान पश्चदश स्छुता:॥१६७॥ 

अमावसीदय सू्थ-वारे टिप्पनके यदा । 

दर विशोपका वर्ष खण्डबृष्टयादिनोदिता: ॥१६८॥ 

रविवारादमावध्या त्रये पश्च विशोपका! । 

छत्रभड़ो5थ दृष्कालो रथो दशचतुष्टये ॥१६९॥ 

इत्यमावास्थारविवारफलम । 

रुद्रदेवः सप्ततारफलान्याह---- 

“अमावास्या: फल बध्ये वारझुत्तथा शृणु प्रिये!। 

येन विज्ञायते कालो वत्सरे मासनिणेयः ॥१७०॥ 


भाद्रपदकी अमावसको रविवार हो तो थी महँगे हों, मंगल या बुंध- 

बारू हो तो धान्य महंगे हो ओर शनिव्रार हों तो तेल महँगे हों ॥१६५॥ 
अमावसको रविवार हो तथा मुद्दरयोग भी हो तो उजयणी से पश्चिमदिशा 
में हाहाकार अनिठ हो ॥ १६६ ॥ इससे दूसर कोई मासकी इमाबस को 
रविवार हो तो वर्षके विश्वा पंद्रह माना गया है ॥१६७॥ पंचांगमें यदि 
दो भ्रमावस ग्विवार को हो तो वर्षके दश विश्वा माने हैं झोर खगणडवृष्टि 
होती है ॥१६८॥ तीन अमावस रविवार को हो तो पांच विश्वा माने है। 
यदि चार अमावस रविवार को हो तो छत्रमंग तथा दुष्काल हो ॥१६६॥ 
रुद्रदेवके मतसे-हे प्रिये! वागनु ऋमसे अमावसका फल कहता हूँ, जिससे 


# टी--मंगल करे पलेबड, बाला बुधे मरंति। 
रविशनि हो य झमावसे, अन्न रस मुह्रा हुंति॥ 


(३६८) - मेघमहोदये 


जनानां यहुला: क्लेशा राजा दुःखेः प्रपीश्यते | 
अमावस्फादिने रूथे! सन्‍्तापायाथेनाशनात्‌ ॥१७१॥ 
खुमिक्ष क्षेममारोग्य बषोया: प्रबलोदय: । 
सह्पोत्पत्ति: प्रजालौरूप सोमवारे प्रवत्तेते ॥१७२॥ 
राज्यज्नंशो राज्ययुद्धं क्लेशानां च प्रबद्धेनम्‌ । 
उपघातो5ल्‍पबृष्टिथ्व क्षयस्वाथेस्प सूमिजे ॥१७३॥ 
दुर्भिक्ष राज्यनाशश्र प्रजानां दुःख भाजनम्‌ । 
स्थानत्यागो धान्यमस्प बुधवारे प्रवत्तेते ॥१७४॥ 
सदा वृष्टि। सुभिक्षं च कल्याण दुःखनाशनम्‌ । 
आरोग्य घ॒ प्रजा स्वस्था गुरुवारे समादिशोत ॥१७०५॥ 
भश जलोजन्नता मेघा: कृषाणां बहुरूुद्धवः ॥। 
तस्करोपद्गरवा नित्य शुक्रेणामावसीदिने ॥१७६॥ 
मुभिक्ष रौरव घोरं महादुःखं महद्भयम । 

पराइममुखा: पितुः पुत्रा ब्ससन शनिवासरे'” ॥१७७॥ 


वर्षमें मासका काल जाना जाता है ॥१७०॥ अमावसको रविवार हो तो 
मनुष्यो को बहुत छेश तथा राजा दु:खोसे पीडित हो और शर्थका व्रिनाश 
हो ॥ १७१ ॥ सोमवार हो तो सुभिक्ष, कुशलता, आरोग्व, वर्षाका प्रबल 
उदय, धान्यकी उत्पत्ति और प्रजा सुखी हो ॥ १७२ ॥ मंगलवार हो तो 
राज्यका विनाश, राजाओं में युद्ध, छेशोंकीदृद्धि, उत्पात, थोड़ी वर्षा और 
घन का नाश हो ॥१७३॥ बुधवार हो तो दुभिक्ष, राज्यका विनाश, प्रजा 
को दुःख, स्थान श्र ओर धान्य थोड़ा हो ॥१७४॥ गुरुत्रार हो तो अच्छी 
वर्षा, सुमिक्ष, कल्याण, दुःखका नाश, प्रजा सुखी और आरोग्यता हो ॥ 
१७५॥ शुक्रवार हो तो जलसे उन्नत मेध हो, क्ृषियों का बहुत उदय हो 
और चोरका हमेशा उपद्रव हो ॥१७६॥ शनिवार हो तो धोर दुभिक्ष हो, 
महादु:ख, बडाभय और पुत्र पिता से पराड्मुख हों ॥१७७॥ अमावास्या 


तिथिफलकथनम (३६९) 


झामावस्थाधिके कक्ते यदा चरति यन्द्रमा | 

अर्थे चाथाधिको ज्ञेया हीने हीनत्वमाप्तुयात्‌ ॥१७८॥ 
प्रकूलम-भाद्रपदे शुफ्लपष्ठ-या-मनुराधा # यदा 'मवेत्‌। 

नस्तत्रान्तरदाषे5पि सुमित्त निणेयाद्‌ बदेत्‌ ॥१७६॥ 
अ्रथाश्रिनमात:--- 

आाखिने प्रथमायां चे-च्छुक्लायां शनिरागले । 

तदा धान्य न दिक्रेपे पुरस्तस्थ महघेला ॥१८०॥ 

+ शुक्लायां थ दितीयाया-साख्विने चन्द्रवारत: । 

सूलसपर्श पुनो सर तात्‌ तदा धान्यस्य संग्रह: ॥१८१॥ 

आश्विने हि तृतीयायां पदि भोौमः दानश्वरः । 

तदापक्‍़िः प्रवलो भूम्पा-मन्यवारे समघता ॥९८२॥ 

चतुध्योसाम्िने स॒र्ये विकेतव्य घ॒ते जनेः। 


का भ्रधिक नहात्र पर चन्द्रमा गमन करे तो धानका मात्र सस्ता हो और 
हीन नक्षत्र पर गमन करे तो धानका भाव तेज हो ॥१७८॥ भावुक षष्ठ 
को यदि झनुराधानक्षात्र हो तो दूसरें नक्षत्रोंका दोष रहने पर भी निश्चयसे 
छुमिक्ष कहना ॥ १३६ ॥ इति भादपदमास ॥ 
भाश्िन शुक्रप्रतिपदाकों शनिवार हो तो धान्यका संप्रह करना चाहिये, 
झागे वह महँगे भाव होंगे ॥८०॥ झाश्विन शुक्रमें धनुराशिका चंद्रमा के 
समय हवितीया, और मूल नक्षत्र में सोमवार को धान्य का संग्रद करना 
चाहिये || १८१ ॥ यदि दृतीयाके द्विन मंगल या शनित्रार हो तो पृथ्वी 
पर गरमी प्रबल हो और दूसरे वार हो तो सस्ते हो | १८२ ॥ शुक्ल 
बसे... आरसखरडा सब बोलीया,कांई सच्ितो नाह। भाउवड़ों अग 
रेखली, को छठे अदुराद॥ इति लोक भाषायां॥ 
कड़ी न संभवति-आझाजिने शुक्लद्धितीयायां धनुष चरहुपा 
प्रात लेन द्वितीयादिने मूलदिने सर चन्‍्द्रवारे घान्यसंभरदः । 


कन्नजन 





इं> 


(३७०) मेघमहोदये 


संगहमन्ते च धान्यानि पुरो लाभाय तान्यषि ॥१८३॥ 

# आश्विने शुक्लपश्चम्पां सोमे हस्तसमागसे । 

गन्तव्य सालवस्थाने निजला जलदायिनी ॥१८४॥ 

सप्तम्पां शनियुक्तायां सिते पक्षे यदाश्विने । 

अबण वा घनिष्ठा चेजगतो नाशकारणम्‌ ॥१८४५॥ 

आश्विने च बुधेष्ड्टम्पां विधेयो घृतसंग्रहः । 

कार्तिके विक्रयात्‌ तस्प सम्पद: स्युः पदे पदे ॥१८६॥ 

नवम्पामाश्िने शुक्ले कुजवारेण संगतो । 

मुद्कापास चपला-माषादेः संग्रहो मतः ॥१८७॥ 

डिगुगस्तु मवेछामो चैत्रमासेडथ विक्रये | 

आधख्िने दृशती भोसे भृम्पां व्याधिरषाधितः ॥१८८) 

>एकादश्यां शानो तर्मिश्छन्न नज्रो५थवा भुवि। 
चतुर्थी को रविवार हो तो वी बेचना चाहिये ओर धान्य का संग्रह करना 
चाहिये जिससे आगे लाभ होगा ॥ १८३ ॥ आध्विन शुक्ल पंचमी 
सोमवारके दिन ओर हस्त नक्षत्र पर सूर्य हो तब्च वर्षा होना अच्छा नहीं, 
यदि बरसे तो मालव देशमें जाना चाहिये वहा निर्जलाभी जल देनेवाली है 
॥ १८४ ॥ आश् विन शुक्क सप्तमी शनिवार को श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र 
हो तो जगत्‌ का नाशकारक होता है।। १८५ ॥ शुक्लाष्टमीको बुधवार 
हो तो घी का संप्रह करना चाहिये। उसको कार्तिक में बेचने से विशेष 
लाभ हो ॥१८६॥ शुक्ल नवमीकों मंगलवार हो तो मूंग, कपास, चौला 
उड़द आदिका संग्रह करके || १८७ ॥ उसको चैत्र मासमें बेचनेसे दूना 
लाभ हो । आश्विन शुक्ल दशमी को मंगलवार हो तो पृथ्वी पर व्याधि 
(रोग) की पीड़ा हो॥ १८८॥ आश्यिन शुक्त एकादशी को शनित्रार हो 


# टी-- अत्रापि आश्विने शुक्लयश्चम्यां सोमवारे सति सूर्य थ हस्ते समा- 
गते बृष्टिन शुभा, निजला पश्चमी जलदायिनीत्यथः । 
>ट्री-संचत्‌ १७४३ झआश्विनसित ११ तिथो शनिर्विद्यापुरवुर्गभक्गः । 





तिथिफलकथनम्‌ (३७१) 


नगरगाम नह: स्याद्ेरिचोराद्युपद्रवः ॥१८६॥ 
+ततीयारोहिणीयोगे वारयो: शनिमोमयो: । 
तदा कापोसिक ग्राध्यं फाल्मुने लाममादिशेत ॥१९०॥ 
आश्विने कातिके वापि दितीया मदलेपसिता । 
लोके दृहनजो दाह: प्रतिग्रास प्रवत्तेते ॥१९१॥ 
आख्विने क़ृष्णपश्चम्यां रविवार: प्रक्‍तेले । 
माथे मासे दायमावरपां महथ निश्चयाद घृतम ॥१९२॥ 
#षष्ठयामथाश्िने ज्येकछ्ादित्यमूलादिसइमे । 
सड्डहः स्वेधान्यानां पश्चमास्यां फल भवेत्‌ ॥१६९॥ 
आश्विनैकादशी कृष्णा वारधोबेघसोमयो: । 
महिषीणां गयवां मूल्य महत्‌ सखायते जने ॥१९४॥ 
दादशी शनिना युक्ता हस्तचित्ना समन्विता । 
तदा युगन्धरी ग्रा्या चैत्र च ब्रिगुण फलम्‌ ॥१९५॥ 
तो पृथ्वी पर छत्रमंग ह, नगर -गावका भंग हो और चोरोका उपद्रव हो 
॥ १८६ ॥ आखिन कुप्गा तृतीया और रोहिणी नक्षत्र के दिन शनि या 
मंगलवार हो तो कपास का सम्रह करना, उस से फाल्गुन मे लाभ होगा 
॥ १६० ॥ गाखिन या कात्तिक क्रृष्णवक्ष में दूज मगलवार की हो तो 
लोक मे प्रत्येक गात्र मे अप्नि का उपद्रव हो ॥१६१ ॥ आखिन कृष्ण 
पश्चममी की रविवर हो ते। माघ मासकी अमावसको निश्चय थी महेँगा हो 
॥ १६२ ॥ आश्विन पष्टीके दिन ज्येष्टा या मूल नक्षत्र और रविवार हो 
तो सब्र धान्‍्य का संग्रह करे तो पाचत मास लाभदायक हो ॥ १६३ ॥ 
“आश्रिन क्रृष्ण एकादशीकों बुध या सोमवार हो तो भस भौर गोका मूल्य 
अधिक हो ॥१६ ४॥ द्वाइशीका शनिवार हो और हस्त या चित्रा नक्षत्र 


हो तो युगंघरी (जूआर)का संग्रह करे तो चेन्रम त्रियुना छाम हैं। ॥१६५॥ 
+दी-तुतीयायां वा रोहिणीदिने इत्यर्थः । हे 
टी-आदित्यवाग ज्येष्ठायां मूले च नत्तन्ने इत्यर्थः। 


(३७२) मेंधमहोद्ये 


+आश्विनस्थाप्यमादस्यां शानियारों यदा भवेत । 
सध्यम वषेसथवा दुच्कालः खणडमणडले ॥१९६॥ 
कथिलु-सनि आइये संगले, आस अमावसि होय । 
बिसणा तिगुणा चउगुणा, कणे कबडु। होथ ॥१९५॥ 
अ्न्थान्तरे-- 
उत्तरतिक्षि धणिद्ठ चउत्थी, अने पुनवेसु रोहिणी छही । 
हुई अमायसि एह संजुत्ती, मास दुलिक्स करे निरुत्ती । १६८। 
हति सामान्ययाचो५पि आश्विनविषयस्तुरूम्‌ । 
शथ कार्तिकमास :--- 
कार्त्तिके प्रथमे पक्षे प्रथमा बुधसंयुता । 
तदथे सध्यसं वृष्ष्या-नावृष्ट-या च फचिड्रवेत्‌ ॥१६६॥ 
यतः-काती खुदि पडिया दिने, जो बुधवारि होथ । 
आश्विन भ्रमावस को शनिवार हो तो खणडमंडल में वर्ष मध्यम, या 
दुष्काल हो ॥ १६६ ॥ कोई कहते है कि-- आश्विन अमावलस को शनि 
वि या मंगलवार हो तो धान्पका दूना तीगुना और चोगुना लाभ हो ॥ 
॥१६७॥ प्रन्थन्तरामें- झाश्विन अनावसको तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, पुनवैघ्त 
या रोहिणी नक्षत्र हो तो एकमास दुभिक्ष हो॥१६८॥ इति आख्विनमास|॥ 
कात्तिक शुक्र प्रतियदा को बुधवार हो तो कही वर्षा और कहाँ अना- 
वृष्टि के कारण वधे मध्यम फलदायक हो ॥ १६६ ॥ जैसे- कार्तिक शुद् 
प्रतिपद्ा को बुबवार हो तो धान्यका दूत तीगुना और चोगुना भाव हो 
+टी-शुक्लादिपसे सम्भवति | 
टी- संवत्‌ १७४३ वर्ष कार्सिकरुण्ण १ तिथों बुधः कृष्णारिमिते। 
टी-संजस्‌ १६८७ वर्ष ज्येठ्ठ कृष्ण १ तिथो शनो, कार्सिककृष्ण र रि- 
मे मंगलः,एतादिनड़ ये* श्वारे दुरिक्षय्‌ । 
टीौ-काठतीमास 5घार पख, पडियाये शानियार । 
प्‌ पिडुं दुःखकारी ग, ज्ञाणे रोरयकार ॥ 


तिथिफलकधलम (३४0 


बविसणा लिशंणा थरउशग॒ुणा, कणे कवदु/ होय ॥२००॥ 

का्लिके ससमी शुक्ला दानो धान्याधेनाशिनी । 

शवेलवततुमहथे स्पात्‌ जिसासि ढिगु्ण फलम्‌ ॥२०१॥ 

काशिके रविणा रोह-पोगे राशां महारणः 

रोहिण्यां काशिके स्थः पुरो बारिदवारण: ॥२०१॥ 

कार्लिके पञ्रमी रौद्र-योगे स्पात्‌ तृणसड्डहः । 

बलुण्पदेषन्यथा दु:ख जायते5प्रे५ल्पब्न ष्टिजम्‌ ॥२०३॥ 

कार्शिके महले सूले महले5ननुकूलकम्‌ । 

सप्तमी हानिना कृष्णा करोस्यन्नमहघेताम्‌ ॥२०४॥ 

कारलिके दश्ी कृष्णा शनौ रोगकरी जने । 

रविः कृष्णश्रयोदश्यां यवगोधृूमसृल्यकृूत्‌ ॥२०५॥ 

कार्सिके कृष्णद्शामी शनौ मघासमन्विता | 

महते छृतप्रगादि चातुमोसान्तविक्रयः ॥२०६॥ 

काह्िके चेदमावस्थां शनिश्वाशननाशन; | 
॥२० ०॥ कार्तिक शुक्र सप्तमीको डानिवार हो तो धान्य का विनाश और । 
श्वेत वस्तु महँगी हो इससे तीन मासमें द्विगुना लाभ हो ॥२० १॥ कार्तिक 
में रविवार ओर श्राद्ठा का योग हो तो राजाओंका युद्ध हो | तथा ग्विवार 
ओर रोहिणी का योग तो हा झागे वर्षाका रोध हो ॥२०२॥ कार्तिक पंचमी 
को झा हो तो तृणका संग्रह कग्ना उचित है, नहीं तो पशुओं को दुःख 
दवोगा क्योकि झागे बहुत थोड़ी वर्षा होगी ॥२०३॥ कातिकमें मंगलवार 
को मूलनक्षत्र शो तो मागलिक कार्यमें भनुकूल नहीं होता । क्षष्ण सप्तमी 
शनिवारको हो तो अन्न महंगे हो ॥२०६॥ कानिक कृष्ण दशमी शनिवार 
को हो तो रोग करें । ओर कृष्ण त्रयोदशी ग्वित्रार का है| तो यव और 
तेढें तेज हो ॥ २०५ ॥ कातिक कृष्ण दशमों शनिवार और मधा नक्षत्र 
युक्त हो तो घी ओर सोपारी महँगे हो चौथे मद्दीने बेचे ॥२०३६॥ कार्तिक 


(३७४) मेघमहोदषये 


भौमे भूम्यां महावही रवियुंद्धाय भूसुजाम्‌ ॥२०७॥ 
#यत:-होली पोली दीवालीडह, रवि शनि मंगल होयथ । 

खप्पर लीघे जग ममे, जीवे बिरलों कोय ॥२०८॥ 
चतुर्मासकुलके-- 

नभिऊुण सिलोयरबि जगवछुह जलहरं महाबीर । 

वुच्छामि अग्यकण्ड ज॑ कहियं जिणवरिदेश ॥२०९॥ .- 

कशियपूनमद्विसे कशियरिक्खं च होइ संपुश्न । 

ता चत्तारि वि मासा होह सुभिक्ख खुह लोए ॥२१०॥ 

अह भरणी तदिवसे चत्तारि वि पुहर होह संपुण्णा। 

ता जाणह दुब्मिक्ख मासा चउरो वि सस्साणं ।।२११॥ 

अह रोहिणी तहिवसे हविज्ज चत्तारि पहरसंपुणरण । 

ता जाणह अग्घहाणी सलरसाणं च दव्बागां ॥२१२॥ 
की अमावसका यदि शानवार हो ता धान्णका विनाश हो, मंगलवार ही तो 
पृथ्वी पर अग्नि का उपद्रव हो और रविवार हो तो गजाओ का युद्ध हो 
॥ २०७ ॥ होली पोली (विजया दशमी) और दीवालीकों ग्वि शनि या 
मंगल हो तो! लोक खप्पर लेकर जगत्‌ में घ्रूमें यान बड़ा दृष्काल हो 
कोई चिगला बचे ॥ २०८ | चतुर्मास कुलकर्में कहा है कि- ज्िलोक के 
गवि, जगवल्ल॒म जलघर श्री महावीगजिनको नमस्कार करके जिनेद्र भगवान 
ने कहा हुआ अद्भैकाणग्ड को कहता हूँ ॥२०६॥ कार्तिक पूनमको क्रृतिका 
नक्षत्र पूर्णतया हो तो चारो ही महीने सुभिक्ष ग्ह और लोक सुखी हो 
॥२१०॥ णदि उस दिन भग्णी नक्षत्र चार प्रहर परूण हा तो चार महीने 
धान्य महूँगे (दु्मिक्ष) हो ॥ २११ ॥ यदि उस दिन रोहिणी नक्षत्र चार 

हर पू्ण हो ता मूल रस ओर द्रव्यके अवैकी हानि हा ॥२१२॥ पूर्णिमा 

#टी- स्वाति दीवा नव बले, विशास्त्रा न खेले गाय । 
के लाख गयंदा रण पडे, के निष्फल शाखा जाय ॥१॥ 


दीपात्सवदिने वबारों भोमा बह्चिमयावह:ः। 
सक्रांतीतां च नेकध्ये शुभ मर्घादिफे नाहि ॥२॥ 


तिथिफलकथनम्‌ (३७४) 


अह पुन्निमा य दिवसे नक्खशं रोहिणी अहोरस। 

ता सब्य धण्णहाणी रसाण लोहाइधाउणं ॥२१३१॥ 

अह भरणी दु पुहरा दुश्निय पुहरा य कशिया होड़ ।. 

ता कुणह अग्घचहाणी दो मासा लक्शकप्पासे ॥९१४॥ 

अह क्तिय दो पुहरा तउपरं रोहिणी उ छ पुहरा । 

दो मासाय खुगालो दो मासा होह दुक्कालो ॥२१५॥ 
झथ मारेशीमास:---- 

+मार्गशीषेचतुथ्यां चेन्मड्लो रेवतीदिने । 

प्रतिग्रासे वह्िमय जगत्कलेशव्यथामयम्‌ ॥२१६॥ 

मार्गशीर्षेडथवा पौषे फाल्गुने धबलांशके । 

नक्षत्रात्‌ तिथिमोगे5ल्पे गोधूमा लाभदायिनः ((२१७॥ 

दादश्यां सागेशीषरय भोमवारे5कर्सकऋ्रमे । 

भाषि वर्षविनाशाय ग्रहण शीतगोस्तथा ॥३२१८॥ 
को दिनरात गेहिणी नक्षत्र हो तो समस्त बान्य,रस तथा लोहा आदि घातुर्भों 
का विनाश हो ॥२१३॥ <यरि दो प्रहर मरणी और दो प्रहर कृत्तिका हो 
तो दो महीने लवण और कपास तेज ही ॥२१४॥ यदिदो प्रहर कृत्तिका 
ओर पीछे छह प्रहर रोहिणी हो तो दो महीना सुकाल याने सस्ता, और 
दो मास दुष्काल याने महँगा हो॥२१५॥ इति कात्तिकमासः ॥ 

मार्मशीर्ष चतुर्थीको या रेक्ती नक्षत्रके दिन मंगलवार हो तो प्रत्येक 

गैवमें अग्नि का भय ओर जगत्‌ क्लेश-दुःखमय हो ॥२१६॥ मार्मशिर, 
पौष या फाल्गुन के शुक्लपक्षमें नक्षत्र के भोगसे तिथि भोग थोड़े हो तो 
गेहूँसे छाभ हो ॥२१७॥ मार्गशीष द्वादशीको या सूर्य संक्रांतिको मंगलवार 
हो तथा चन्द्रग्रहूण हो तो अगला वषे विनाश हो ॥ २१८॥ मार्गशीर 
को रविवार हो तो कपास रूई का सम्रंह करना वैशाख में लाभदायक है 


... क्‍दी-रेबतीरिने यद्वा चतुर्थीदिने महुलः।.... 


(७) मेघमहोदये 


सार्गे नवस्थां रेवत्यां बुधों दुलिक्षकारक: $ 

पश्चमी शुरुणशा योगात्‌ पंश्रमासान खुमिक्षदा ॥२१९॥ 

सार्गशीफेतिपदि पृष्ये शुष्येथतुष्पदः । 

जलबूष्ट-धा पर वर्ष गर्मेस्रावाद्‌ विनश्यति ॥२२०॥ 

नस्‍लृतीयायां थ सहमे । 

धान्य समपमादेश्यं राजा सुरथः प्रजासखुखम ॥२२१॥ 

सा्गशीषेस्य पश्नम्यां मधाथ पश्चक यदा। 

पुरो बषेबिनादाय जायते जलरोधतः ॥२२२॥ 

सार्गे नवम्यां चित्रायां धान्य महथमादिशेत । 

अक्ूदणा चलुदेशी स्वातो आवणे जलरोधिनी ॥२२१॥ 

सागेद्ीषेस्प दद्ामी सूले वा रविणा युता । 

सद्भाद्याअ तिलास्तेल ज्येषठान्ते लामंदायकम्‌ ॥२२४॥ 

मार्ग यदि स्थादादित्थ एकाद्श्यां लियो तदा । 
मबमी को रेवती नक्षत्र ओर बुववार हो तो दुभिक्षकारक है । पंचमी को 
गुरुवार हो तो पाच मास सुमिक्ष हो ॥ २१६ ॥ मागशीर प्रतिपदा को 
पुष्य नक्षत्र हो तो पशुओं को कष्ट हो ओर झगला वर्ष का गम जल 
बृ्टि से विनाश हो ॥ २२० ॥ तृतीया को पुनवंस॒ तथा आठ नक्षत्र 
हो तो धान्य सस्ते, राजा प्रसन रहे, ओर प्रजा सुखी हो ॥ २२१ ॥ 
प्ा्मझीर्ष पंचमी को मधा आदि पाच नक्षत्र हो तो वर्षा न होनेसे अगला 
क्ने विनाश हो ॥ २२२ ॥ मार्गशीर नवमीको चित्रा नक्षत्र हो तो था न्‍य 
बहेंगे. हो भोर कृष्ण चतुदंशी स्वाति युक्त हो तो श्रावण में वर्षा न हो 
॥ २२३ ॥ मार्गशी्ष दशमीको मूलनक्षत्र भोर रविवार हो तो तिल तैल 
का संग्रह करना ज्येष्रके झतमें छाभदायक हैं ॥२२४॥ मागेशीर एकादशी 
“7 $ ह्ष- मागसिरे चडादीते झंधारी, स्वाति भोग इई जोड विद्यासी। 
आवश्य सा जो झतिघण करइ, जाज्यो विदेस के सहये मरइ ॥१॥ 


शंबत १७४३ थर्षे अतुदेश्यां स्थातिभोस्यः। 


तिथिफलकथनम्‌ (३७७) 


कापपोसरूतसत्रादि ग्राह्म बैशाखलामक्त ।२२५॥ 

अथवा देवयोगेन शनिवारस्थ सड़्मः । 

जलशौष: प्रजानाशण्छत्रभट्टस्तदा 'मवेत्‌ ॥२२६॥ 
अथ पोधम/सः--- 

पोषमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी दिनवासरे । 

यंदा शानिस्तदादौरथ्य त्रिमास्थ नेव संशय! ॥२२७॥ 

सप्तम्ी सोमवारेण पौषमासे यदा मवेत्‌। 

तदा च महिषीदृन्द प्ियतले रोगपीडितम्‌ ॥२२८॥ 

यावक्नादों ब्रजेत्‌ छूथे- स्तावद्‌ धान्यस्य संग्रह: । 

शनि; पोषे नवम्पां चेत पुरस्तालछ्ल/मकारणम्‌॥२२९॥ 

एकाददयां पोषशुक्ले क़त्तिकामोगतः स्खतः । 

रक्तवस्तुमहोँल्ला मः सपान्यात्‌ प्रथमा बुधे (म्बुदे)॥२३०॥ 

पूर्वाषाढा तथा ज्येष्ठा-उमावम्यां + पौषमासके । 
॥ २२४ ॥। यदि दैवयोग से शनिवार हो तो जल का सूब॒ना, प्रजा का 
नाश ओर छत्रभंग हो ॥ २२६ ॥ इति मागेशीषे मास ॥ 

पोष शुक्क चतुर्थी को शनिवार हो तो तीन मास दुःख रहें इस में 

संदेह नही ॥२२७॥ पौष सप्तमी सोमवारकों हो तो भेस रोग से पीड़ित 
होकर मरे ॥२२८॥ पौष नवमीकों शनिवार हो तो जब तक सूर्य आद्वर्मि 
न झावे तब तक धान्य सम्रह करना उचित है आगे लाभदायक है ॥ 
२२६॥ पौष शुक्त एकादशीको कृत्तिका हो तो लाल वस्तु से बड़ा लाभ 
हा ओर प्रथम वधा तक थान्य से लाभ हो ॥ २३० ॥॥ पोष अमावसको 


न जन नं. +>>>+« कल 8०. 23 ०2 हक औ कअ5.ह फन कम 


+ दी-- अत्र-पोसह मास झमावसि, पुष्य कृतिग पू्वों होय। घर 
मंगल रवि थावरइ, तो वरस माठो होय ॥१॥ इति 
उक्तः न चास्यथ सम्भवः । वृश्चिकादिश्रयसू्थेयोगात्‌ एवं कत्तिकायाप्रपि 
भाव्यम्‌ | 'पुसा जेटठग होइ” इति पाठः शुद्धः । अमाव रुपां शनिः पौधे 
लोकः शोककरः परः । दोषानशेपान्‌ संशोध्य सुभित्तं कुरुते शुरु॥ 
हेण 


(8५८) पेबमदोक्ये 


वारा; शनिकुजा दित्था भाविवषविनाशका: ॥२३१॥ 

पौषे मुलममावस्यां ब्रष्टये लोकलुष्टये। 

शन्यादित्यकुजास्तस्यां बहुलानाय घान्वतः ॥२३५॥ 

पोषक्ृष्णद्शम्यां स्थाद विशाखा निशि वा दिवा । 

भावि ब्षेंउम्बुदः प्रोद्यो5परं पाश्थेजिनेश्वरः ॥९३१॥ 
कुलके-पोसस्स पुश्निसाए णक्खल पूसयं सफल दिफसे । 

तो रस अन्न सप्ग्धं होह संबच्छरं जाब १२३४॥ 

पौषक्ृष्णप्रतिपदि रोहिण्या भोगसम्भवे । 

सप्तमासाद धान्यलाभश्छ्श्र॒मंगोष्थवाम्बुदः ॥२३४५॥ 

शथ माघधमास: --- 

माधादयदियसे बारो वुधो भवति चेत्तदा । 

सासत्रय महत्य॑ स्पाह्लावि वर्ष विनश्यति ॥२३4॥ 

माधघा5५सिलस्थ प्रशिए-द्वितीया वा त॒तीयका । 

श्रुटिता धान्यसड्ुहे लाभाय वशिजां समता ॥२३७॥ 


पूर्वापाढा तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो और शनि रवि या मंगलवार हो तो अगले 
बधकः विनाश हो ॥२३१॥ पोष अमावस को मूल नक्षत्र हो और शनि 
रबि या मंगलवार हो तो वर्षा हो, लोक संतृष्ट हों झोर धान्य से बहुत 
लाभ हो ॥२३२॥ पोष क्रृुप्ण दशमीको विशाखा नक्षत्र रात दिम हो तो 
झगला वर्षका मेघ पुष्ट होता है, जैसे दूसरा श्री पाश्चजिनेधर हो॥२३१॥ 
कुलक में कहा है कि- पोष पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र समस्त दिन हो तो 
बर्षभर रस ओर धान्य सस्ते हों ॥ २३४ ॥ पोष कृष्ण प्रतिपदा को 
रोहिणी नक्षत्र हो तो सात महीने धान्य से लाभ हो या छत्नभंग हो ॥ 
३२३४५॥ इति ऐौषमास ॥ 

यदि माघ मासकी प्रतिपदा को बुधवार हो तो तीन महीने तेजी रहे 
ओर झगला वर्ष विनाश हो ॥ २३६ ॥ भाघ कृष्ण प्रतिफदू झ्वितीया था 


सिधिफलकाथनम (इज) 


ससम्क॑ सोमवार: रथान्सापे पक्ले सिले यदि। 

दुर्मिक्ष जायते रोड विश्रहो5पि थे भूभुजाम ॥२१८॥ 

माथस्थहाकुसप्तम्यां+रजिवारों भवेद्यदि । 

दुर्मिक्ष हि सहाघोरं विड़वरं थे महामयम ॥२३६६॥ 

माधमासप्रलिपदि हानिर्माग: प्रशस्यते । 

सवश्र धान्यनिष्पत्ति-रारोग्य॑ देशसर्वस्थला ॥२४०॥ 

चतुर्थी माधमासस्य शनिवारेण संयुता | 

बुर्भिक्ष सत्युचोराप्ि-मय धान्यविनाशनम्‌ ॥२४१॥ 

माघे शुक्ले प्रतिपदि बारा जीवेन्दुभागेवाः 

छुमिक्षाय रणायाकेः कुजे स्युषहघेतथः ॥२४२॥ 

मावे छुफ्ले यदाष्टम्थां कृत्तिका यदि नो 'मवेल्‌। 

फाछ्गुने रोलिकापातः आवणे था न वेणम ॥२४३॥ 

साथे थ शुक्तसप्तम्थ। सोमवारे थ रोहिणी । 
तृतीयाका क्षय हो तो धान्यका संग्रह करनेसे बेश्योकोी लाभ हो ॥२३७॥ 
माघ शुक्र सत्मी सोमवार को हो तो बड़ा दूभिक्ष और राजाओमें विग्रह 
हो ॥२३८॥ माघ शुक् सप्तमीकों ग्विवार हो तो बड़ा घोर दुभिक्ष, विग्रह 
और बड़ा भय द्वो ॥ २३६॥ माघ मासको प्रतिपदाकी शनिवार हो तो अच्छी हो 
सब प्रकारकी धान्य प्राप्ति, आरगेग्यता ओर देश सुखी हो ॥२६ ०॥ माघ 
की चतुर्थी को शनिवार हो तो दूभिक्ष, प्रत्यु, चोर भौर झप्नि का भय, 
और धान्य का बिनाश हो ॥ २४१ ॥ माघ शुछ्क प्रतिपदा को बृहस्पति 
सोम या शुक्रचार हो तो मुमिक्ष होता है | ग्विवार हो तो युद्ध योर मंग- 
लबार हो तो बहुत ईति (चूहा टिद्ठि आदि) का उपद्रव हो ॥ २४२ ॥ 
माथ झुक अफ्मीकों कृत्तिका नक्षत्र न हो तो फाब्शुनमें गोलिका पात या 
श्रावण में वर्षा न हो ॥२४३॥ माघ शुक्त सत्तमीकों रोहिणी नक्षत्र हो तो 

+टी-संबत्‌ १७४३ घर्ष माघसितसपम्यां शनिः |... रा 


(३८०) मेघमहोदये 


राज्ञां युद्ध प्रजारोमो5थवा वर्ष तु मध्यम ॥२४४॥ 
एवं निमित्तादेकस्मान्नानाफलबिसशेनम्‌ । 
सिद्धान्ताज्ज्योतिषान न्यायात्‌ सिद्ध वा केश्यकादपि १२४ ४५। 
माचमासे चर संप्तम्थां मरणी यदि जायते । 
रोगनाशस्तदा लोके वछुधा बहुधान्यभ्ृत्‌ ॥२४६॥ 
माघेन नवम्यांअकृष्णायां सुलऋच्ते सगभेता । 
माद्रपदे5पि नवसी-दिने जलदहेलतवे ॥२४७॥ 

श्थ फाल्गुनमास:--- 
फाल्गुने कृष्णष्ठी चेचित्रानत्तत्रसंयुता । 
ब्रिभिमासेः खुमिक्षाय स्वात्या दु्सिक्षसाधनम्‌ ॥२४८॥ 
फाल्गुने च अयादश्यां शुक्ायां घदि मागवः । 
ज्येष्ठ सगाय नून स्थाज्ोगों मासनत्रयेष्थवा ॥२४९॥ 
एकादरयां फाल्मुने:का-दाद्रावबविडम्धिनी । 


गजाझ्रोका युद्ध, प्रजाम रोग या उत्तम वर्ष हो ॥२४४॥ इसी तरह एक 
ही निमित्त से अनक प्रकर के फल विचार पूर्वक कहे ये सिद्धान्त से, 
ज्योतिषस न्‍्यायसे ओर वेद्यकस सिद्ध है ॥२४५॥ माच मास की सप्तमी 
को यदि भग्णी नक्षत्र हो तो लोगामें गेगका नाश तथा पृथ्वी घान्य से 
बहुत पूर्ण है। ॥२४६॥ मांध कृष्ण नवमीका मूल नक्षत्र हो तो मेथ गंभ 
हो इससे भाद्रपद नवमीको जलवर्पा हा ॥२४७॥ इति प्राथमास ॥ 

फाल्गुन कृष्ण पण्ठी को चित्रानक्षत्र हो तो तीन महीने मुभिक्ष हो 
और स्वातिनक्षत्र हा तो दुभिक्ष हो ॥२४८॥ फाल्गुन शु# त्रयोदशी को 
शुक्रवार हा तो ज्येष्टम गग हो या तीसरे महीने मोग हो ॥ २४६ ॥ 
फाल्गुन एकादशीको रविवार युक्त भ्ाद्रानक्षत्र हो तो तीन महीने वर्ष कष्ट 
. #्ी-नवमीदिने तथा मूलनत्तत्रदिने च रसगर्भयोंगे इत्यथे: | शुक्षा- 
दिमसे सम्भवः । 


" तिथिफलकर्थनम (३<१) 


त्रिभिमोसः खछुमिक्षाय सोमवारादसो जने ॥२७०॥ 

फास्गुने प्रथसे पश्षे बारुणं प्रतिपहिने । , 

मोगालनुसारादघस्प स्वरूप च प्रसूपयेत ॥२० १॥ 

फाल्गुने कृत्तिकायुक्त सप्तम्पादिकपश्चकम । 

शेतफश्ेे सुमिक्षाय माद्रे जलदब॒ृष्टये ॥२७२॥ 
लिधथिकुलके-- 

फर्गुण पुण्णिमदिवसे पुष्वाफरगुणि हविज्ञ णक्खत्त । ८ 

चत्तारि वि पृहराओ ता चउरो मासंसुभिकख ॥२०३॥ : 

वे पुह्स अहव महागाक्खत्तं हाइ कहवि देक्‍्वला। 

ता जाणह दुवे सासा होह समहर्ध ण संदेहों ॥२५४॥ 

अह पुणणा तहिवसे हाइ महारिक्खर्य जया कहषि | 

चत्तारि वि सासा खलु ता जाणह बिड्डरं काले ॥२५५॥ 

अह पुण्णिम दो पुहरा पृथ्वाफरगु्णा हथिज्ल णकखत्त |; 

उबरिं उत्तरफग्गुणी दो पुहरा होह जह कहंचि ॥२८६॥ 


दायक हो और सामवाग् युक्त शो तो सुभिक्ष हो ॥ २५० ॥ फाब्गुन के 
प्रथम पक्षमे प्रतियटाका शतमिषा नक्षत्र ६ तो उसके मोगानुसार वर्ष का 
स्वरूप जानना ॥ २५१ ॥ फान्गुन शुकृम सप्तमी आदि पाच तिथिकों 
कृत्तिका नक्षत्र हो तो, सुभिक्ष होता है ओर भाद्रपद में वर्षा होती है ॥ 
२५२ ॥ तिथिकुलक गे फाल्युन प्रणिता का विचार इस तरह 
कहा है- फाल्णुन पुशिमाके दिन चारोही फ्रहर पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो 
चार महीने सुभिक्ष ग्ह ॥२५३॥ यदि दवयोगसे दो प्रहर मंघा नक्षत्र हो 
तो दी महीने मगे हो इसमे सन्देह नहीं ॥२५४॥ यदि उस दिन मघा- 
नक्षत्र पूर्ण हो तो चागेही महीने बड़ा काछ हो ॥२५४५॥ दो प्रहर प्रथम 
धर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो और आगे दा प्रहंग उत्ताफाल्गुनी सक्षत्र हो तो 
पहले दो महीने सुभिक्ष और सुख हो इसम सदेह नहीं और पीछे के दो 


(३०४) मेधमहोदवे 


ता पहला दो सासा होह सखुभिक्ख खुह न संदेहो | 
दो डबरि पुणो मासा सससबिणासेण दुकाला ॥२०»। 
इअट्ट प्पहरा बउरोी अहया जह होह उत्तरा जागो | 
सससाणं ता हाणी रसाण तह निल्ुदष्याणं ॥२८०८।॥ 
अभथ द्वादशपूर शिमिपिचार . -- - 
वैश्वस्प पूर्णिमारयां हि निमेल गगन शुभम । 
लक च्रहर्ण तारा-पालसूरूम्पवृष्टयः ॥२७०९॥ 
रजोंज्ष्टिः परिवेषो विधुस्केलृद्यादिना । 
उत्पालेम थ सद्भाह्त धान्य धातुव्यपादितः ॥१६०॥ 
विजाये ससे मासे माद्रे दिगुणलाभदम । 
वैज्ञाल्यामीरश चिहे कार्पोसस्य महघेता ॥२६१॥ 
मोधुमशछुद्टसाषादे: सट्भहों लामकारणम । 
विकया हिसुणशस्येन मासे माद्पदे सवेल ॥२६२॥ 
फ्वेक्स्य पूर्णिमापनभ्रा शुभाय कथिता बुजै: । 


महीमेम धान्यका विनाश होनेसे दृष्फाल हो ॥२५६-५७॥ झाठ या चार 
फ््क् तक उत्तगफ़ाल्गुनी नक्षत्र हो तो थान्य ग्स तिज झ्ार्दि दव्य इन की 
किनाश हो ॥२५८॥ इति फाल्युतमास, ॥ 

कैम मास की प्रूणिमा को आकाश निरमेठ हो तो शुभ है, यदि उस 
दिल" प्रहद् हो, तारा का पाल, भूकंप, वि ॥२५६॥ रेज: (घुली) की 
कक, चकमाका पंरिविष (घेरा) लिजली समके, ओर केतु का उदय, ऐसे 
उल्वान ही तो शातु भादि बेचकः थान्य का संग्रह करना उचित है ॥ 
२६० ॥ इस को भाव्रपद-में या सातवें महाने बेचने से दूना लाभ हो। 
वैशाख पूंखिमा को भी ऐसे चिह्न हो तो कपास महँगे ह ॥२६ १॥ गेहूँ 
मूंग उड़द झ्रादि का संग्रह करनेसे ठामदायक है, भाद्रपद में दूने लाभसे 
कै ॥२६२॥ ज्पेष्ठ मासकी पूर्णिगा स्वच्छ हो तो अच्छी है और वर्षा 


निथिफलकथनस्‌ (के 


वृष्ट था वा परिवेषेण तसयां धान्यस्य संग्रह: ॥९६३॥ 
तुर्ये माले5थवा पौधे लामस्तस्पाक्षणिक्रवात्‌ । 

आषादी निर्मला नेष्टा बादेलाच्छादिता शुभा ॥२१७)॥ 
नैमेस्याद्वान्यसड्ूाक्म पश्षमे मासि लामदख । 

आबणी निमेला श्रेष्ठा साश्रत्वे घृतसद्भह! ॥२६५०॥ 
विक्रयाद्‌ छृततैलादे-लॉभो मासे तृतीयके । 

पू्णा भाद्रपदे साआ्ा छ्ुमा घान्यस्य विकयात्‌ ॥२६९॥ 
आश्विनी निमेला पूर्णो शभाय बादेलोदये । 
संगृहयघान्य विक्रेय दितीये मासि लामदम १५६७॥ 
कार्सिक्यां घादेलबलाद छुतधान्यादिसंग्रह: । 

विक्रय: पश्चमे मासे चैत्रे वा लाभदायकः ॥२९८॥ 
पूर्णिमा मागेशीषेस्थ कार्सिकीय विभाव्यताम । 

वीधी सवादेला श्रेष्ठा धातुसंग्रहलामदा ॥२६६॥ 


या परिवेष (घेरा) हो तो धान्यका संग्रह करना ॥२६३॥ चोथे या पोष 
मासमें उसको बेचनेसे लाभ होगा | आषाढ़ पूर्णिमा निमैल हो तो अशुभ 
झोर बादलते प्राच्छादित हो तो शुभ है ॥२६४॥ यदि निर्मल हो तो 
धास्य का संग्रह करेने से पाचवें महीने लाभदायक हो | श्रावण पूर्िपा 
जिकल हो तो श्रेष्ठ है, ओर बादल सहित हो तो घी का संप्रह करना ॥ 
२६४५॥ घी भोर तेल तीसरे महीने बेचने से लाभ हो । भादपद प्रूशिमा 
को बादल हो तो शुभ है, धान्यको बेच देना चाहिये ॥२६६॥ अ।श्िन प्णिमा 
निर्मल हो तो भरच्छा है, यदि बादल सहित हो तो धान्य का संप्रह करे 
दूसरे महीने बेचे तो लाभ हो ॥२६७॥ कार्तिक प्रणिमा बादल सहिल 
हो तो धी और धान्य का संग्रह करना, पाचर्वे महीने या चैत्रमासमें बेचे 
तो लाभदायक हो ॥ २६८ ॥ मार्गशीर प्रूणिमा कार्तिक प्र्णिमाकी तरह 
विचार लेना | पौष पूणिमाको बादल हो तो अेष्ट है घातुका संप्रहले काम 


(8८४) मेघमहादये 


साभ्राधां माधपृणोयां#पधान्पेसड्रह इच्चते । 

विक्रेयः ससमें सासे तस्य लामाय सम्मवेत्‌ ॥२७०॥ 

फाह्सुनी पूर्णिमा साभ्रा सवृष्टियों सगर्जिता । 

घान्यसड्रहगान्मासे सप्तमे लामदायिनी ॥२७१॥ 
वर्धादिनसस्या -- 


चित्त अमावसि दिपहि सुरगुरुवारेण चित्तमाईहिं | 

तह होड़ चिक्तवतरिसा विसाहि अणुराह वइसाहा ॥२७२॥ 
जिट्ठा मले जेट्टे पूसा उसा य गुरू य आघछाहे । 

सवण धणिट्ठा सपमरभिसि होइ तहा सावणे वरिसा ।२७३। 
पूमा उसा य रेवह भद्दवसासे सुहाइ तह वरिला । 
अस्सणि अस्सणि भरणीह कत्तिय रोहिणी य कक्तिए।२७४। 


हो ॥२६६॥ मा मासको प्ूर्णिमाको बावल हो तो धान्यका संग्रह करना, 
सातवें महीने बेचनेसे लाम हो | २७० ॥ फार्गुन पूर्णिमा बादल वर्षा 
और गजना सहित हो तो धान्य का सग्रह करनेसे सातवें महीने लाभ हो 
॥२ ७१॥ इति द्वादशर्प्रणिमा विचार ॥ 
चैत्र मास में अमाव्स के दिन या चित्रा या खाति नक्षत्र के दिन 
गुरुवार हो तो चित्र ( भ्रच्छी ) वर्षा हो | इस तरह वैशाख में विशाखा 
या अनुराधा । ज्येष्ठ में ज्पेष्ठा या मूल । आधषाढ़ में पूर्वाषाढा या उत्तरा 
षाढा | श्रावण में श्रवण, घनिष्ठा या इशतभिषा | भाद्ररद भें पृत्रमाद्र 
उत्तराभाद्रपद या रेवती । आखिनमें अश्विनी या भरणी । कारत्तिकर्म कृत्तिका 
या रोहिणी । मार्गशीर्ष में मृगशी्ष, आार्द्रो या पुनवेसु | पौष मे पुष्य या 
“ध्टी-क्रीहीरसूरय प्राहु:-मांही पूनिम निरमली, तो खुहंगो आ्राषाद । 
कश बेची पोतो करे, व्याज़े दाम मे काढ ॥१॥ 


अन्यत्रापि-पूनिम माही निरमली, अन्न सुहंगो ध्यडमास | 
जिण पुहरे बादल हुऐ. अन्न. ॥शा *' ॥शा। 


तिथिफलकथनम्‌ (३८५) 


सिंग अह य पुणव्यसु वद्द धरिसाओ सिगसिरमसासे । 
पुस्स असलेस खुरगुरू बरिसा संमबह तह पोसे ॥२७९।॥ 
माहे महासु वरिसा पुष्फा उप्फाय हत्थिफग्गुणए। 
वरिसाए इय नाएणं भमणिय गणहारिहीरेणश ॥२७६॥ 
गिरवरानन्दे ८कालवर्पफिलम - - 
पोबादिचतुरों मासान वृष्ठिः प्रोक्ता त्वकालजा । 
गर्भघोग बिना नेष्टा नन॑ पशुपदाहिता ॥२७७॥ 
यावज्नाकालसम्नन-विंद्यद्रजितवषेणी: । 
श्रिवितिरषि चात्पातै-ब्रष्टरासपघरात्रतः ॥२७८॥ 
पोषे दिनन्नय वज्य मारे त्वात्यथिके ठयम । 
फाल्गुने दिनमेक॑ तु चेत्र तु घटिकाह्यम्‌ ॥२५६॥ 
अहीरस रिकृसमे प्रमालायाम्‌-- - 
माहाह तिन्नि वासर फरगुग दिया जुयले चिक्तदिणमेगं । 


भाछेषा | माघ में मधा । फाल्गुनमें पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी या हस्त 
इन प्रत्येक मास के नक्षत्र के दिन अधवा अमावस के दिन २ रुपार है) 
तो वर्षा अच्छी दो | ऐसा ज्ञान ज्गदगुरु गच्छाधिपति श्री हीरविनय- 
सूरिने कह्दा है ॥;२७२से २७३॥ 


पौष आदि चार गहीनाम गरभकारक योगोके दिन को छोड़कर दूसेरे 
समय पशुओं के चग्ण अंकितह! जाय ऐसी वर्षा हो तो अकाल वर्षा कही 
जाती है यह अनिष्रकाग्क है ॥|२७७॥ विज्ली गझना और दर्पा ये तीन 
प्रकार के बृष्टि के उत्पालाते सात रात्रि तक कुछ थी (शुभकार्थ ) न करे 
॥ २७८॥ पौपम तीन दिन, माद्ष्म ढो ढिन, फल्गुनमे एक दिन और 
सैत्रम दो घडी वर्षा आदि उत्पात होने के पीछे त्याग दें ॥ २७६ ॥ 
माधम तीन दिन, फाल्गुनग दा दिन, चेत्रमे एक दिन, वैशाखमें दो 
छह 


(३८६) मेघमहादये 


पहरदुग बइसाहे जिड्ढेग अठ्ठ आसाढे ॥२८०॥ 
हत्थे लिथोनां कविता यथाहा, 
कथा यथाथों वितथा न किश्वित्‌ । 
सम्पग्बरं बत्तनक विमृश्य, 
बर्षस्‍्प वाच्य खुधिया स्वरूपम्‌ ॥२८१॥ 
इति श्रीमेवमहोदयसाधने वर्षप्रयोथे महोपाध्याय 
श्रीमेघविजयग णिविर चिले तिथिफलकथनों 
नाम नवसो5धिकारः ।। 


अथ सूर्यचारकथनो नाम दशमो5घिकारः । 
संक्रान्तिविचारफलम्‌ -- 
अधथादित्यंगत्याधिगत्याब्दरूपं, 
यथाप्राप्तःपैन्परूपि स्वमत्या । 
तथा ब्रूमहे भूमहे शानतुष्ट थे, 
क्रमाल्‌ संक्रमाजन्यधान्यादिवात्ताम ॥१॥ 
प्रहग, ज्येष्ठम एक प्रहर और आषाढमे अद्भे प्रहर, इतने मार्सो में इतने स- 
मय ही वर्षा होकर गह जावे तो वह अकाल वर्षा क ह्दीजाती है ॥२८०॥ 
इसी प्रकार यथायोग कुछ भी असत्य नहीं ऐसी सत्य तिथियों की 
कथा कही | इसका अच्छी तरह विचार करके विद्वानों को वर्षका स्वरूप 
फहना चाहिये ॥ २८१ ॥ 
सौराष्ट्रराष्टरान्तगीत पदलिप्तगुरनियासिना पंणिडतभगवानदासाख्यजैनेन 
बिःचितया मेबमहोडये दालाव बोधिन्याउड्येमाषया टीकितो 
तिथिफलकथननामा नवमोषधिकार: । 
अच सूर्यकी गतिका ज्ञानसे वर्षका स्वरूप जैसा प्राचीन श्राचार्यों ने 
झपनी बुद्धिके अनुसार बनाया है, वैसा सूर्य मेघादि राशि पर संक्रमसे उ- 
त्पन्न होनेयाले चान्य आदि का फलकथन राजाओं की प्रसन्नता के लिये 


सूयेघारकथनम्‌ (३८७) 


संक्रान्तिसंज्ञावारफ़तम-- 
घोराकंबारे ऋरक्षे ध्वांक्षीन्दी क्षिप्रसशषकैः । 
महोदरी चरैमोंमे मैश्रे मन्‍दाकिनी बुधे ॥२॥ 
फिव्ण्येप्रैवैगुरो मनन्‍दा भगो मिश्रा तु मिश्रमः । 
राक्षसी दारुणैमन्दे संक्रान्ति; क्रमतो रे! ॥३॥ 
शुद्रान वैद्यांस्तथा चौरान सूपान द्िजान पशुनपि। 
सलेच्छानानन्दयन्त्येते घोराद्या रविसंक्रमा: ॥४॥ 
रवो रसरय धान्यरय पीडा सोमे सुभिक्षता। 
कुजे गोधनक् स्पाद्‌ बुधे रसमहघता ॥५॥ 
गरो स्ेशुमं श॒क्रे गजादियाहनक्षयः । 
शनोा सवरसालपत्व संक्रान्ती वारज फलम ॥६॥ 
चन्द्रमए उले संक्रान्तिफलेसू--- 


कहता ६ ॥ १ ॥ 

क्ररसंज्ञक नक्षत्र ओर रविवार को सूर्य सक्राति हो तो घोरा नामकी 
संक्राति कही जाती है । वेसे क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र ओर सोमवारको संक्राति हो 
तो ध्वाक्षी । चरसंज्ञक नक्षत्र और मंगलवार को महोदरी नामकी संक्राति। 
मेत्रसक्षक नक्षत्र ओर बुधवारकों मन्‍्दाकिनी नामकी सक्राति होती है ॥२॥ 
प्रवसंशकनक्षत्र और गुरुवारकों मन्‍्दा नामकोी, मिश्रसंज्ञकनक्षत्र भोर शुक्रवार 
के मिश्रा, दारुणसंज्ञक नक्षत्र और शनिवार को राक्षसी नामक संक्राति 
होती है ॥३॥ उपरोक्त घेरा आदि सूर्य संक्राति अनुक्रमसे- शूद्र, वैश्य, 
चोर, गजा, आह्मण, पशु और म्लेच्छ इनको सुखढायक होती हैं ॥४॥ 
सूयेसंकाति रविवारकों हो तो रस और धान्‍्य का कष्ट, सोमवारको दो तो 
सुमिक्ष, मंगलवारकों हो तो गौ आदिकों कष्ट, बुधवारकों हो तो रस महूँगे 
हो ॥ ५ ॥ गुख्वार को हो तो समस्त शुभ, शुक्रवार को हो तो हाथी आदि 
बाहनों का नाश और शनिवार को हो तो समस्त रसकी झल्पता हो ॥६॥ 


(३८८) भेघमहोदये 


संक्रान्तिदिवसे चन्द्रो दु्ित्तायाप्रिमण्डले । 
वायो चन्द्रे चोरलय-सथवा पान्यसंक्षयः ॥9॥ 
माहेन्द्रमण्डले चन्द्रे मह।वर्षा प्रजारुजः । 
वारुणे मण्डले चन्द्र व्ृष्ठिः क्षेम प्रजासुम ॥८॥ 
दिनसात्रिविभागेन संक्रान्तिफलेंस-- 
पूयोहे भपपीडाप मध्याहे द्विजजातिषु । 
बणिजामपराहे च संक्रान्तिदुःखदायिनी ॥६॥ 
अस्तप्राप्ती च झद्राणां गापानासुदये रवेः । 
लिड्लिबंगरय सन्ध्याथां पिणाचानां प्रदोषके ॥१०॥ 
नकतंचरेष्वद्धरात्र5पररात्रे नदादिषु | 
रोगरूत्युविनाशाय जायते रविसंक्रम: ॥११॥ 
कीहशरवे; संक्रमस्तत्फलम्‌ -- 
खुप्तसक्रमले नागे लैतिले वा चतुष्पदे। 
सूर्य संक्रातिके दिन चन्द्रण अम्निपगइलमें हो तोदूभिक्ष, वायुमएइल 
में हो तो चोग्का भय या घान्यका विनाश है। ॥ «॥ माह न्द्र मइल में चद्र हा तो 
बड़ी वर्षा हो और प्रजामें गेग हो | वास्णमइल्लमें चंद्रमा हो तो अच्छी 
वर्षा, मंगल और प्रजा सुखी हो ॥८॥ 
दिनके पहले भागमे सक्राति हो तो राजाओको पीड़ा, मध्याहमें हो 
तो ब्रह्मऐोकी ओर दिनके पीछुला भाग में हो तो वैश्यों को दृःखदायक 
होती है ॥६॥ सूर्यास्त समय है तो शूद्रोको, सर्योदियमें दा तो पशुपालक 
(गोबाल) को, संध्या समय हो तो लिगीजन ( पाखडा ) को ओर प्रदाण 
समय हो तो पिशाचोको कष्ट करे ॥१०॥ अद्भगत्रिम हो तो गक्षसों पी 
और पीछली मत्रिमेंहों तो नट आदिका रोग-मरण-विनाश करती है ॥ ! १॥ 
नाग, तैतिल और चनुण्पद करण में सुप्त सक्राति है | वाशिज, 
वृष्टि, बालब, गर ओर बब कर्णमें बैठी सक्राति होती है। शकुनि किस्तुप्त 


सूयचा रकथनम्‌ (३८९) 


निविष्टो वाणिजे विष्टयां बालवे वा गरे बचे ॥१२॥ 
ऊध्वेस्थित: स्थाच्छकुनो किंस्तुम्ते कोलवे रविः । 
जघन्पमध्योत्कूछत्व घान्याथव्षष्टिषु ऋभात्‌ ॥१३॥ 
यकान्तिमुद्द चेति चार: 
मेषु क्षणान पश्चद्शन्द्रोहर- 
वायब्यसापॉन्तकवारुणेषु । 
श्रिप्नान्‌ विशाखादितिभश्रवेषु, 
दोषेषु तु चिंशतमासनन्ति ॥१४॥ 
हीने सहत्तभे हीने सम साग्येषधिकेडधिकम । 
संक्रान्तिदिनमं ज्ञात्वा बुधो वक्ति शुभाशुभम ॥१०॥ 
मुगककाजगोमीन-संक्रान्तिनिशि सोख्यदा । 
शेषाः सघदिने श्रष्ठा अशभाय विपयेयः ॥१६॥ 


करण मे रवि हो तो ऊर4 ( खड़ी ) सक्राति होती हैं ये तीन प्रकार की 
संक्राति अनुक्रम से जबन्य मध्यम और उत्तम है, ये धानन्‍्य मूल वर्षा के 
लिये फलदायक है ॥१२-१३॥ 

ज्येप्टा, आर्ट, स्वाति, आशपा, भरणी और शतभिषा ये छह 
नक्षत्र पंद्रह मुहत्तवाले है । विशागा, पुनर्वम॒, उत्तराफ़ाल्‍्युनी, उत्तराषाढा, 
उत्ताभाद्रपदा ओर रोहिणी ये छह नक्षत्र ४५ पतालीस मुहत्तेवाले हैं, 
ओर बाकी के - अश्विनी, क्रृत्तिका, मृुगशिर, पुष्य; मा, पूर्वाफाल्गुनी, 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, मल, पूर्वापादा, श्रवण, थनिप्ठा, प्ूर्वामाद्षपदा और 
रेबती ये पंद्रह नक्षत्र तीस ३० मुह्त्तेताले है ॥ १४ ॥ हीन याने पद्रह 
मुह॒त्तगाल नक्षत्रों में हीन, समान मुह्लेवाले नश्षत्रोमे समान और अधिक 
मुहच्वाल नक्षत्राम अधिक ऐसा संक्राति दिनके नक्ष?की जानकर पंडित शुमा- 
शुभकी कहे ॥ १५ ॥ मकर, कक, मेष, वृष ओर मीन ये पाच संक्राति 
गत्रि में हो तो मुखदायक दे ओर बाकी सात संक्राति दिनमें हो तो श्रेष्ठ 


(३९०) मेघमहोदय 


संक्रान्तिजोयतले यन्र मास्करारशनैश्वरे । 
तस्मिन्मासे भय घोर दुर्निक्ष बृष्टिचोरजम्‌ ॥१७॥ 
ऊच्वेस्थितः सुभित्त करोति मध्य फल निविश्टस्तु । 
दधायितो भानुरवृष्टि दुर्सिक्ष तरकरभये व ॥१८॥ 
संक्रान्तीनां वाहनादीनि- 
सिहठ्याघो शुकरखरगजमहिषा हयाम्वमेषशृषा: । 
कुकुंट एवं वाहनमकेरप बवादिकरणबलात्‌ ॥१६॥ 
मतान्तरे-गजो थाजी बृषा सेषो खरोष्रसिहवाहनाः । 
भानोवेबादिकरणे होषे शकटबाहन; ॥२०॥ 
सिलपीलतनीलपाण्डुर-रक्तासितधवलचित्रवस्मधरः । 
कम्बलवान्‌ नम्मो5के क्ृष्णांशकभृह॒वादों स्पात्‌ ॥२१॥ 


हैं, परन्तु इससे विपरीत हो तो अशुभ जानना ॥१६॥ रवि, मंगल भौ/ 
शनिवार को संक्रांति है तो उस महीनेमे चोरोसे भय और वर्षासे दुभिक्ष 
हो ॥१७॥ ऊध्व स्थित (खड़ो) संकाति सुमिक्ष करती है | बेदी संक्राति 
मध्यम फलदायक है ओर मुप्त सक्राति अनावृष्ठि, दुभिक्ष ओर चोरों का 
भयदायक है ॥१८॥ 

बवादि सात चग्करण ओर गकुनि आ्रादि चार स्थिरकरण ये ग्यारह 
करणके योगसे संक्रातिके वाहन, वस्त्र, भोजन, विलेपन, आयुध, जाति, 
पुष्प आदि अनुक्रमसे जानना चाहिये। 

संक्राति वाहन. सिह, व्याप्र, वगह, गईभ, हाथी, भेसा, घोड़ा, 
कुत्ता, बकरा, बृष (गो), कृकडा ये ग्यारह वाहन है | १६ ॥ मतान्तर 
से- हाथी, घोड़ा, बेल, बकग, गदेभ, ऊंट, सिह और बाकी के सबको 
शकट (गाड़ी) का वाहन हैं ॥२०॥ 

संक्राति वल्ल- *वेत, पीला, हग, पार, लाल, कृष्ण, कजलवर्ण, 
झनेकवर्णे, कम्बल, नम्म और घनवर्ण ये ग्यारह वच्र है ॥२१॥ 


सूयेघारकथनम्‌ (३९१) 


ओदनपायसभेक्तक-पक्कानं दुग्धद्धिविचिश्रात्षम्‌ । 
गुश्मधुरसखण्डानां भक्याणि रवेबेबादो स्युः ॥२२॥ 
कस्ल्रीकाश्मी रजचन्दनरद्रोचनाख्यालक्तरसः । 
जवादि (रस) निशाकल्नलकूष्णागुरुचन्द्रलेपो के ॥२१॥ 
भ्ृकुणडीगदाखड़॒दण्ड धनुभ्य, रवेस्तोमर: कुन्तपाशांडुशाखम। 
असियोण एवं यवाद्यायुधानि, क्रमात्संक्रमस्याहि वोष्यानि धीरे: 
देवनागभूसपश्चिपशवों सुगसकरा! (भूखुराः) । 
राजन्यवैश्यशद्राख्या जातयो बणेसकरः ॥२०॥ 
पुन्नागजातीफलकेसरारूप:, 
श्रीकेलक॑ दोविकमकबिल्वे । 
स्‍्यान्मालतीपाटलिका जपा च, 
जाति: क्रमात्‌ संक्रमणे5केः पुष्षम्‌ ॥२६॥ 
ग्रन्थान्तरे तु-विष्टयां चतुष्पदे व्याप्रे महिषे नागलैसिले । 


संक्राति मोजन- भाव, पाण्स (दूब को मीठ।ई), भिक्षा (घर २ 
भिक्षा मागना), पकान्न (मालप्रूआ आदि), दूध, दही, विचित्र अन्न, गुड, 
मंध, धी ओर सकर ये ग्यारह मोजन है ॥२२॥ 

संक्राति विलेपन- कस्तूरी, कुंकुम, चंदन, मट्ठी, गोरोचन, अलक्त 
रस, मार्जार्मद, हलदर, कजल, कालागुरु ओर कपूर ये ग्या'ह विलेपन 
हैं॥ २३ ॥ 

संक्राँतिकि आयुध- भशुंडी, गदा, खड़, दंड, धनुष, सोमर, कुंश, 
पाश, अंकुश, तलवार, ओर बाण ये ग्याग्ह शज्ज है ॥२४॥ 

संक्रांति जाति- देव, नाग, भूत, पक्षी, मृग, शूकर क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद, भोर वर्शसंकर ये ग्यारह जाति है ॥२५॥ 

संक्राति पुष्प- नागकेसर, जायफल, केसर, कमल, केतकी, दूर्वा, 
अर्क, बिला, मालती पाडलि, और जपा ये ग्यारह पुष्प हैं ॥ २६ ॥ 


(३६९२) मेघमहीदये 


बने गरे गज़ारूहों बालवे बरणिजे घषे ॥२७॥ 
किस्तुन्ते शाकुनो जातो कोलवे करणे तथा। 
भास्वानस्वाधिरूदः स्थात्‌ समसामुपशासने ॥२८॥ 
संक्रान्तिफलम्‌ ---- 
गजे स्वस्था मही मेवै-महिषे मत्युमादिशेत्‌ । 
अग्वारोहे महायुद्ध व्ृषभे बहुधान्यता ॥२६॥ 
सिंहे महथेमन्न स्थादेशे चोरमय सहत । 
एवं वस्जादयों सावा भावनीया दिशाउइनथा ॥३०॥) 
अलोक्पदीपके-बारे चतुर्थ यदि पश्चसे वा, 
घिद्ण्ये तुतीये यदि पश्चसे वा । 
पूथक्रमात्‌ संक्रमले यदाके- 
स्‍तदा च दौध्थ्य हृपविड़वर च।।३१॥ 
संकफ्रान्तिधिष्णपाद्यदि षश्ठसंख्ये,जायेत धिष्ण्ये रविसेक्रमश्ेत्‌। 
लद्पि दीस्‍्थ्यं हपविड॒वरख्व, त्रिमागतुच्छा भवतीह सूमिः ॥ 


प्रधान्तप- विष्टि और चतुप्पद करणमे व्याप्न, नाग और तैतिल 
करखम महिप, बब और गर करण मे हाथी, बालवब और वशिज करण में 
युष, ये बाहन हैं ॥ २७ ॥ किस्तुप्त, गकुनि तवा कौलब करणमे अंबकार 
को नाश करने वाले सूेका अश्न वाहन है ॥२८॥ 

संक्राति का हाथी वाहन हा तो पृथ्वी वर्षा से सुखमय हो । महिष 
वाहन हो थी मग्ण, बोड़े का वाहन हो तो बढ़ युद्र, बृषम बाहन हो लो 
थान्य बहुत ॥२६॥ सिंह बाहनते अनाज महँगे हो और देशम चोर का 
बड़ा भय हो । इसी तग्ह बन्त्र आदिका भी विचार कर लेना ॥३०॥ 

प्रथम सूर्य संक्रान्तिस दूसरी सूर्य संक्र न्ति यढि चोथा या पाचवा बार 
में तथा तीसग या पाचवा नक्षत्र मे प्रवेश है तो दु:ख ओर राजाओं का वि- 
छव हो ॥३१॥ छह नक्षत्रमे संक्रमण हो तो भी दू ख और गजाओं का 


सूर्वेचारकथनम्‌ (६६९३) 


तुर्णे घिष्ण्ये च पूथस्माद्‌ यदि बारे तृतीयके । 
संक्रमो निशि रथ य सुभिक्ष स्यात्‌ तदोत्तमम्‌ ॥३१॥ 
लोके तु-जिणवारे रविस्त्र मे, तिग/थो चडथे वार । 
अश्युभ फेडी शुभ करे, जासी खरूं विचार ॥३४॥ 
पांचा होड़ करवरो, तिहु रस सुहंधों होय । 

जो आवे दो छठंडे, पृथिवी परलूव जोथ ।।३५॥ 
बीजे त्रीजे पांचमे, रवि सचारो होथ। 

खप्पर हत्थी जग ममे, जीवे विरलों कोय ॥३६॥ 
सयस्पान्धग्रहाणां या गुरुभेभ्युद्यास्तकी । 
शब्दिष्टी सुमिक्ष स्पाद दुनिश्ले लघुसे पुनः ॥३७॥ 
तिथिदिनोडुलम्नाना-माध्यक्रयटे रविस्थितो । 

खुमिक्ष जायते5वश्यं दुनित्त तु त्रिकण्टके ॥१८॥ 


विष्ठुव हो और प्रृथ्योयर मनुउट वृती आअश रह जाय ॥३२॥ यदि चोथा न- 
क्षत्र और तीसरा वाग्मे रात्रिके सत्य सूर्यमक्रान्ति हो तो अच्छा सुमिक्ष 
हो ॥३३॥ लोक भाषान बोनत हे कक -- जिस वास्म प्रूर्वकी संक्राति हो 
उससे चौथे वारमें यदि दूसरी सक्र लि हा तो अशुभ को दूर करके शुभ 
फल करें ॥ ३४ ॥ यदि पाचआ वार्म प्रवेश हो तो कग्वरा हो । तीक्षरे 
बाग्में प्रवेश हो तो ग्स महंगा हो | छड्ढे था*में प्रवेश हो तो पृथ्वी प्रलय 
हो याने तरहुत से प्रणी मृत्यु प्राप्त है ॥ १५ ॥ दूसरे तोमर थ्रा पाचर्वे 
बार में सूर्यरुक्रति हो तो मनुष्य भंक्षा के लिये खप्पड़ लेकर धूमे याने 
बड़ा दृष्वाल हो जिससे बहुतसे प्राणियाका विनाश हो ॥३६॥ सूरे या 
दूसरे प्रह गुरु ( बृहत ) नक्षत्र पर उदय हो या अस्त हो और उस पर 
सु:मा की दृटि हो तो सुभिक्ष होता है ओर लघुसंज्क नक्षत्र पर हो तो 
दुर्भिक्ष होता है ॥ ३७ ॥ तिथि वार नक्षत्र भोग लग्न इनके झाद्य भागमें 
सूरे स्थित द्वो तो सुमिक्ष होता है और अन्त्यमागमें हो तो दुभिक्ष हो ॥ 


५० 


(३५९७) मेघमदादये 


मित्रत्वगहतुह्वत्थः शुमहृष्टयुतो रवि: । 

पूर्वयन्द्रे सहाधिष्ण्ये पू्बंसंक्रान्तितुयके ॥३६॥ 

तृतीयवारसम्पद्: सुभिक्त: क्षेमद्‌ः स्हतः । 

खुप्तो5रिले युतो दृष्टो विद्धः ऋरेसतु नीयगा; ॥४०॥ 
अधकाण्डे-- 

संफ्रान्तिकक्ष नयनैश्च वेदेः, सोरूुप छुमिक्ष मबलीह भानोः। 
मध्य हि सौख्यंसह जेषु कुयांद, दु्मिक्तपीडा कऋतुवाण मे थ।४१॥ 

तुच्छे मुहतेसंकान्तः पृवस्मात्‌ क्रिकपशअके# । 
३८ ॥ मित्रराशि का, अपनी शशि का, या उच्च राशि का सूर्य शुभम्रह 
से दृष्ट हो या युक्त हो और पूर्व संक्रांति के चन्द्र नक्षत्र से चौथे नक्षत्रमे 
और तीसरे बारे संक्रमण है। ते! सुभिक्ष और कल्याण करनेवाला होता 
है । यदि सूर्य उस समय सुप्त हो, शत्रुकी राशिका हो, कर प्रहों से दृष्ट 
युम्त या वेघित हो, या नीचका हो तो अशुभ होता है ॥३६-४०॥ 

पूर्व संक्रातिके नक्षत्रसे दूसरी सक्राति दूसरे या चोथे नक्षत्रमे हो तो 

सुख और सुभिष्षा होता है | तीसरे नक्षत्रमें मध्यम सुख, पाचर्वे या छड् 
नक्षत्रमे हो तो दुर्मिभ्ष और दुःख हो ॥४१॥ पन्द्रह मुहृत्तेकी संकराति हो 
परेतु पूर्वकी संक्रातिसे त्रिक या ८चक्रनक्षत्र #हो तो धान्यादि सस्ते हों ! 


#टी- स्वात्याद्यएकमश्विन्यादिजये अिफसंशम्‌, स्टगादिदशकं 
धनिष्ठापश्कमिदं पश्चकसशम्‌ । स्वेनक्षत्रमष्यस्था रोहिणी तत्त्रिकप- 
आफे किन्तु सोम्ययोगे शुभा । “रयोगे5शुमा इत्यथः | 

% देखो मेरा प्रमुवादित श्री हेमप्रभसूरिकृत भैलोक्यप्रकाशः--- 

पदक: बल पड. 
जअिकसझं ॥१॥ 
सगादिद्शक चापि धनिष्ठा पश्चसंयुतम्‌ । 
पञ्चझ नामक क्षेयमघेनिणेयहेतुकम्‌ ॥२॥ 
झार्धकांगड में विशारद परिडनों ने स्थाति आदि झाठ नक्षत्र और भरस्विनी शांदि 
तीन मज्ञञ ये ग्यारह नक्ात्रकी त्रिकसहा कही है । तथा रुगशीर्ष आदि दश नक्षत्र भौर 


सूर्यचारकथनम्‌ (३९७) 


समधेमथ दुर्भिक्ष विश्रायट्रसु दुःखदम्‌ ॥४२॥ 
कणोंदौ घिष्णयदशके खुभिक्षे सतले भवेत्‌ । 
अमावास्या हि नक्षत्र विरश्य फलमादिशेत्‌ ॥४३॥ 
संकरानले: सप्तमे यन्द्रे कत्तेव्यों धान्यसड्डह! । 
ब्िमास्थां दिगुणो लाभ-स्तदृध्ये च विनश्यति ॥४४॥ 
बृहहश्षेष जायन्ते दादशाप्यत्न संक्रमाः ! 

लश्र बर्षे समग्रेडपि शुभकालो भवेद ध्रुवम्‌ ॥४०॥ 
ऊच्य संक्रमणे मित्रे झ्ुभयुक्ते थ पूथकात्‌ | 
ज्िवारे लुथके घिएण्ये बृहदत्ते5कसंक्रमः ॥४६॥ 

थदा मवेत तदा वाच्य खुमिक्ष सतले क्षिती । 
रात्रौ सुप्ते थ सक़्रे पापविद्वेक्षितेषपि था ॥४७॥ 
पूवोत्‌ वृतीयपञ्ञक्षे लघुमे यदि संक्रमः । 

लदा 'भवेन्महछोके दुर्मिक्ष कष्टकारकम्‌ ॥४८॥ 


चित्रादि आठ नक्षत्रोमें संक्रमण हो तो दुभिक्ष हो ॥४२॥ भौर श्रवणादि 
दक्श नक्षत्रों में संक्राण हो तो हमेशा सुभिक्ष होता है ॥४३॥ संक्रांति से 
चंद्रमा सातवा हो तो धान्यका संग्रह करना चाहिये, दो महीने दूगुना लाभ 
हो ओर सातवेसे भ्रधिक हो तो धान्यका विनाश हो ॥४४॥ यदि बारोंही 
सूर्यसंक्रांतिय जिस वर्ष में बृहत्संज्ञक नक्षात्रों में संक्रमण हो तो उस व में 
निश्चये सुभिक्ष होता है ॥४५॥ ऊध्वैसंज्ञक संक्रातिमे सूर्य शुभ ग्रहसे युक्त 
हो तथा परूवकी संक्रांतिसे तीसरा या पाचवा बृहत्सज्ञक नक्षत्र संकमण हो 
॥8६॥ तो पृथ्वी पर निरंतर सुमिक्ष होता है। रात्रि में सुप्त संक्रांति कूर 

बग्हले बुक्त हो, वेघित हो या दृष्ट हो ॥४७॥ तथा प्रथम संक्रातिसे तीसरा 
पाचषिवां लघुसंज्रक नक्षत्र | संक्मण हो तो जगत्‌ में दुःख देनेवाल। ऐस। दूभिक्ष 

बनिष्ठा आदि पांच मक्षत्र ये पद़ह नतत्रोंकी पचकसहा कही है । यह वस्तुओंका झर्ष (घृल्य) 

का लिरय के रिके कहुत उपयोगी है। 


(६९६) मेघमहोदये 


महतक्षे मिश्वसंयुकते उप्युपविष्टेडपि संक्रमः । 
अधसाम्य तदा वाच्य समसंक्रान्तिलक्षणः ॥४९॥ 
यदा धनुषि मात्तराड: संक्रामति तदा विधु: | 
विलोक्यते बृहद्धिष्यये कि सध्ये कि जघन्यके ॥५०॥ 
उत्तमर्क्ष छुमिक्ले स्पान्मध्यसे समता सता । 
जघन्येषु महघ स्थादेव संक्रमणात्‌ फलम्‌ ॥५१॥ 
चेदर्कों याति मेषादी विधो सप्तमराशिगे। 
त्रिद्नयेकषट गराम्मोधिमासेप्वधः ऋ्रमाइवेत ॥५२॥ 
मेषे रबी तुलाचन्द्र: षण्मासे धान्यलामदः । 

कृषक वृश्चिक चन्द्रस्तुयमासे5न्नला मदः ॥४३॥ 
सिथुनेउके पनुश्चद्धस्तिलनलान्नस ड्रहात्‌ । 
मासंश्रतुनिलासाय सक््रेश्चन्न विद्ध-यते ॥०७॥ 


हो ॥ ४८ ॥ यदि उप? जेठा हुई, संक्र्ति बुहस्संज्ञक था मिश्रसंशक 
नक्षत्रमे हो तो सूर्यसंक्रातिक छच्तणोंसे मूल्यका समान भाव कहना ॥४६॥ 

जब्र घनसंक्राति हो उस दिन चन्द्रमा का विचार करना चाहिये कि बृह- 

त्सज्ञक मंध्यमसंज्ञक या जवयन्यसक्षक नक्षतरा। है || ५० ॥ यदि बृहत्संज्ञक 
नक्षत्रोंमें हो तो मुमिक्ष,मन्यत सजकन क्षत्रों म हो तो मम (समान) और जधन्य- 
सेजञक नक्षत्रामे हो ते महंगे फल कहना ॥ ५ १॥ ज* सूप मेघादिश।शियरोम प्रवेश 

हो तत्र चन्द्रमा सतम गशि पर हैं तो क्रम से तीन, दो, एक, छह, पाच और 

चार महीनोंभ धान्यादिकी ग्हसेता हो ॥५२॥ 

मेबकी संक्रातिक दिन तुदाका चन्द्रामा हो तो-छट्ठ महीने धान्यका 

छाभ हो | इपकी संफातिक दिन वृश्चिकका चन्द्रमां ले तो चौथे महीने :आ-- 
का लाभ हो ॥५३॥ मिधुन संकरातिके दिन घनका चन्द्रमा हो लो सिख 
तेल तथा पअन्नका संग्रट कपने से चौथे महीन लाभ हो, .परतु कूरपरहले बे- 

वित हो तो लाम ने हो ॥५०॥ कर्कसंक्रातिको मकर का. अंन्दमा होज्सो# 


सूर्यचारकथनम्‌ (६९७) 
, कर्के5के सकरे चन्द्रो दुर्मिक्ते कुरुले जनें। 
घोर॑ यावधवतुमासी दासीकृतघनेगश्वरः ॥५०॥ 
पण्मासाहियुणों लाम: सिंहेपके कुम्मचन्द्रतः। 
सीनेन्दुवेस्ति कन्यार्के छतन्न भड्लेन विग्रहम्‌ ॥५६॥। 
तुलाके चन्द्रमा मेषे पश्रमे मासि लाभदः। 
पृश्चिकेफके बृषे चन्द्रे तिलतैलान्नसड्रहः ॥२७॥ 
ग्रदसे द्विगु्ण लासे धान्य मासड़यान्तरे । 
भिधुनेन्दुधनुष्पके पश्चमासान्नला मदः ॥५८॥ 
कर्पसघृतसत्ादेः पश्चमे मासि लासदः । ' 
रूगेडके ककेशीतांशु: पांखुलानां विनाशकः ॥०९॥ 
सिंहेन्दु: कुम्न मानो चेत्‌ तुर्ये मासे 5न्नलामदः । 
#कन्याचन्हरी5पि सीने5के तादइशो धान्यसड्रहात ॥९०॥ 
. यहिने याकसक्रानितिस्तद्राओ चहिने शशी । हर 
चार महीन तक लाकम दुभिक्ष कर, घनआान्‌ भी दासा भाव धारण करे | 
५४ ॥सिहसक्र तिको कुंभका चंन्द्रमा हा तो छह महाोने दूना लाम हो । 
क़न्यार क तको मानका चन्द्रगा हो ता कत्रभग और विप्रह हो ॥ ५६॥ 
तुलारुंक ति की मेघका चम्द्रा हो ता पाचवे महीने लाभ हो । इश्विकर्स- 
क्रातिका वृषका च द्वा। हा तो तिन तेल तथा झन्नक्ता संग्रह करना उचित 
है ॥ ५७॥ इससे दो महीने दाए दूना लाभ हो | धनसंक्राति को मिथुनका 
चन्द्रमा हो तो पाचर्वे महानमे झन्नमे छाम हो ॥ ५६ ॥ और कपास, थी, 
खून आदिसे पाचवे महाने लाभ हा । मकर की रुक ति को कर्कका चन्द्रमा 
हो, तो कुलठाओका विनाश हो ॥ ५६॥ कुंभसंक्राति को सिहका चन्द्रमा 
हो तो चौथे महीने अन्नसे ल।भ हो | मीनकी संक्रांति को कन्पाका चंद्रमा 
ही तो धान्यका संग्रह करना चाहिये ॥ ६ ० ॥ 


7 अद्याकाया.. मोनेस्थाधादिच न्रमा। सर्वधान्यसंग्रहेण लाभः 
पश्चंगुणः ऋमात ॥१॥ 


(३९८ ) मेषमदहोदर्य 


अन्मवेधादय नेष्टः अेष्ठः स्वसुहृदो गहे ॥६१॥ - 
पस्मित बारेपस्ति संक्रान्तिस्तअैवासावसी लिथिः | 
लोके स्वप्परफोगो5य॑ जीवाद्धान्योडिनाशकः ॥4२॥ 
शनिः स्यादायसंकान्तो द्वितीयायां प्रभाकर: । 
शूलीयायां कुजे थोगः खप्पेराख्योप्लिकछ्टकूल ॥६३॥ 
श्पात्‌ कार्तिके वृश्चिकरसऋरमाईे, 

खर्ये महर्थ शुषि शुक्लवस्तु । 
म्लेच्छेषु रोशान्‌ भरणाय मन्दः, 

कुजः पर यान्यरसग्रहाय ॥९४॥ 
छामसस्‍तु तत्व श्रिगुणखिमास्थां, 

बुघे थ पूगादिफल महघम । 
शुरी चशुक्रे लिललैलसूअ- 

कपोसरूतादिमहधेता स्थात्‌ ॥६५॥ 


जिस दिन सूर्वसंक्राति हो उस दिन उसी राशि पर चंद्रमा हो यामे 
कोई भी संकांतिके दिन सूर्य ओर चंद्रमा एक ही राशि पर हो तो जन्म- 
वेध होता है वह अनिष्ट है ओर मित्रगृहमें हो तो श्रेष्ठ होता है ॥ ६१ ॥ 
जिस थार की संक्राति हो उसी बार की अमावस भी हो तो लोक में 
खपैर योग होता है यह प्राणी और धान्य ञझदिका नाश करता है ॥६२॥ 
यदि प्रथम संक्रांति को इनित्रार , दूसरी को रविवार और तीसरी 
को मंगलवार हो तो खरपर योग होता है यह बहुत कष्टदायक होता है 
॥६३॥ यदि कात्तिक मासमें इश्चिकसंक्राति रवित्रार की हो तो श्वेत वस्थु 
महँगी हो, दानिवार की हो तो म्लेच्छोंमं शोगसे मरख हो, मंगलवार कौ 
हो तो धान्य और रसका ग्रहण करना ॥६ ४॥ इसभन तीन महीने शज़िगुना 
लाभ हो | बुधव र की हो तो प्रूगीफठ ( सोपारी ) आदि महँगे हों । _ 
गुरुतार और शुक्रवार की हो तो तिल तेल सूत कपास रुई आदि महेँगे . 


सूर्यारकथनम्‌ (३९९) 


सोमे सबेजने सौरुप सन्धिः सर्वश्र भूथुजाम | 
लड्घारग्रहवेघे5ल्प-मध्योत्कूषफलोदयः ॥९९॥ 
घनुषि तरणिमागे मागशीर्ष5क्रमौसौ, 
झानिरपि यदि वारभ्रौडकणोटगौडाः । 
सुरगिरिमलयान्ता मालयास्तेषु राश्ञां, 
रणमरणधविद्योषाद विग्रहाय श्रयो5सी ॥६॥॥ 
कपोससत्रादिलिला ज्यतैल- 
महघता लानद्शाछुबणोत्‌ । 
किश्विह्विनाशो5प्यत एवं धान्ये ॥९८॥ 
बुधे गरो वाश्नसमघेता स्था- 
उछुक्रे पुनर्म्लेंच्छजनप्रमोदः । 
पौधे झगेषकः शनिना भयाय, 
प्रमाकूता क्षशत्रकुलस्त पाय ॥६९॥ 
बुधान सुधा युद्धर॒द्ान्ति बुधा- 
हो ॥६४५॥ सोमवारकी हो तो समस्त मनुष्यो्मे सुख हो और राजाओं में 
सब जगह संधि हो | इस संक्रातिके वारकों गृहवेध होमेसे जघन्थ मध्यप् 
ओर उत्कृष्ट फठ होता है ॥६६॥ यदि मागशीर्ष मास में धनसंक्राति को 
रवि मंगल या शनिवार हो तो चौड, कर्णाट, गौड़, देवगिरि, मलय, मा- 
लवा आदि देशेके गनाझोंमें युद्ध मरण ओर विप्रह ये तीनों हों ॥६ »॥ 
कपास, सूत, तिल, तेल, थी भ्ादि तेज हो तथा सोना से लाभ हो । 
सोमवार हो तो पृथ्वीपर शीतकी वृद्धि हो इससे धान्यमें कुछ विनाश हो ॥६८॥ 
बुध या गुरुवार हो तो भनाज सस्ते हों शुक्रवर हो तो म्लेच्छलोगोंकी भानन्द 
हो यदि पौष मासमें मकरसंक्रांति को शनिवार हो तो भय हो। रविवार हो तो 
क्षत्रिय कुलका नाश हो ॥६ ६॥ बुधवार हो तो विना कारण युद्ध हो ऐसे पण्डित 





प्रेघमह! 


(४५००) द्ये 


गुरो विरोध स्वछुले दिपास्पाम । 
युगन्धरीवक्॒मस्रधान्ये, 
हिमादिनाशश्वणके5पि सोमे ॥७०॥ 
दैवे गरो बादर एव शुक्रे , 
माघे5थ कुम्मे दिनकृत्यसड़े । 
पृथ्वीसय विग्रह एवं घोर- 
ख्वत॒ृष्पदानामतिशायि कष्टम्‌ ॥७9१॥ 
तथा बृषभसड्भहों महिषविक्रयों वा शनौ, 
रणः स्वपरमारण: क्षितिपतिग्रहान्मड्नले । 
रवावपि तथा कथा गुस्बुधेन्दुशुक्रागमात्‌ , 
समानविषमा क्वित सकललोकनिश्शोकता ॥७२॥ 
कुलत्थमाषपुद्गानां * क्र स्तुवरी कणा; 
युगन्धेरीमसुराद्याः समधो देशखुस्थता ॥७३॥ 
घृतकपोसनैलादि गुडखण्डेक्लुशकराः 
सड्भहाडिगुणो लाभस्तेषां मासद्ये गते ॥७४॥ 





लोग कहते है | थुरुव र हा ता अपन कुल में विधव हो | सोमबार हो 
तो दो महीनेमें युगंधरी (जुआर) वाल मसूर घ,न्तर और चणे इनका हिम 
से बिनाइ हो ॥ ७० ॥ मांव म!समे कुं* ऋ्ति को गुरु या शुक्रार हो 
तो पृथ्वीमे भय, घोर विग्रह ओर पशुओं को क४ हो ॥ ७१ ॥ शपिवार 
हो तो वृषभ का सम्रह कग्ना और महिषको बेचना, मंगलवार तथा रवि 
वार हो तो राजाओमे अन्योउन्य बोर युद्ध हो । गुरु बुध चंद्रमा या शुक्र- 
बार हो तो क्षचित्‌ समान या विषम ग्ह, समतल्‍्त लोक शोक्ष ( चिन्ता .) 
रहित हो ॥ ७२ ॥ कुलथी, उडद, मूंगक्रो बेच देना चहिये, तूझरी, 
युगंधरी ( जुआर ) मसूर आदि सस्ते हो, देश सखुवी हो | ७३॥ थी 
कपास तेल गुड खाड ईक्चु सकर आददिका संग्रह करनेतते दो महीने बाद 


सयेचारकथनम्‌ . (हे: 


पीनें*कें सति फाल्गुने शनिवशात्‌ सामुद्रिकाथेक्षयों, 
ओमे हेझ्लि सलामता रणनटाः सर्ये मटा निछिता;। 
तैलाज्यादिरसा महधविवसाश्रन्द्रे जनानां, 
शुक्ते चन्द्रसुते सभिक्षमत॒ल रोगप्रयोगो गुरो ॥७०॥ 
चत्रे मेषरवों तथा क्षितिसुते मन्दे महघस्थितिः 
! गोषूसे चणके तथेव शाशिना कापपोसलैलादिषु । 
जीव! क्षत्रियज्ञावनाशनकरः शुक्रॉ5थवा चन्द्रजः , 
से वस्तुमहघमेव कुरुते वेबाहसोत्साहताम्‌ ॥७६॥ 
लोके तु-चत किसन जोइन भड्ठली, चार दिसा बारु निरमली। 
मीन अके सनिवारे होइ, तेरसि दिन तो जीवे कोई ॥७५॥ 
बैशाखे वृषसकमे शनिकुजादित्यादिदुशिक्षदा, 
देवों क्लेशरुचिमहथेविधया प्राप्या न गोधूमका: । 


दूना लाम हो | ७४ ॥ 

फाल्युन मासमे मीदका संक्राति शनिवारका हो ता समुद्र से उत्पन्न 
होनेवाली या समुद्र मं आने जानवाली वस्तुओं मे लाभ नहीं | मंगलवार 
को हो तो सुबण से लाभ हो | गवियाग का हो ता योद्धाओं में वीग्ता हो 
ओर तेल धी आदि रस महेँगे हो। सोमवाग्का हो लो मनुप्योको सुख हो। 
शुक्र या बुबवार का हो तो बहुंत मुभिक्ष हो ओर ग्रुस्वारको हो तो रोग 
हो ॥७५॥ चैत्र मासमे मेपसेक्रातिको मंगल या शनिवार हो तो गेहूँ चने 
का भाव तेज दो | सोमत्रारक्कों है तो कपास तेल आदि तेज हा । बृहस्पति , 
हो तो क्षत्रित् और प्रॉगियो!ःका नशकारक है | शुक्र या बुबवार ,द्वो तो 
समस्त ,वस्त्रु हो झ्ोर, विवाह महोत्सव अधिक हद ॥ ७६ .॥ चैत्र 
क्रष्णपक्षमे चारोही दिशा निमिल न हो और मीनसंक्राति शनिवारकों तेरस 
के दिन हो तो महामारी या दुष्काल हो ॥ ७७ ॥ वेंशासमें बृषसंक्रांतिको 
शनि मगल या रविवार हो तो दुभिक्ष हों, देश में क्लेश हो, महँगाई के 

8 


(४०२) मेघमद्दोदये 


कपोंसे फलकस्तुनीक्षुरसजे माजशिष्ठकेःत्यादरः, 
सोसे धान्यसमधेता कवियुस्स्ेषु प्रिया: स्यू रसाः ॥9८॥ 
ज्येष्ठे श्रोम्रियुनाकेतः शनिकुजादित्येषु पापाशयो, 
रोगो5प्रिज्वलनादिज मयमपि प्रायो महघोंः कणा: । 

सन्‍्तुष्टा चखुधा खुधाकरसुते वस्तु प्रियं सिन्धुजं, 
दुर्निक्ष शशिजोबमागववलात सावश्रिक सच्यताम।३६। 
आपाे ककसंक्रान्तो क्रवारे5 लिवपणम। 
स्तत्रियाणां क्षयोउन्यो5न्यं गुरौ तु प्रबलो५5निलः ॥८०॥ 
सोमे सोम्ये तथा शुक्रे जलस्नात भुवस्तलम । 
धान्य समधघेमायाति परदेशाजने सुखम ॥८१॥ 
सिहेउके आ्रावणे मौसे शानौ या वहुवृष्टये | 
तुच्छघान्यविनाशाय यायुपीडाकरों रबो ॥८२॥ 
समधघेमाज्यं देवेज्ये गुडनैलमहघेता । 

कारण गेहूँ दुलभ हो , कपास, फल वस्तु, ईक्तुर्स के पदार्थ , मंजीठ ये. 
तेज हो | सोमवार हो तो घान्य सस्ते हो | शुक्र गुरु या बुधवार हो तो अच्छे मधुर 
रस उत्पन्न हो ॥७८॥ ज्येष्ठमासमें मिथुनसंक्राति शनि मंगल या रविवारकों 
हो तो पापकारक रोग हो, भपिका भय और प्राय: धान्य भाव तेज हो। बुधवारको 
हो तो पृथ्वी संतुष्ट हो तथा सिंधुसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुका आदर हो | 
चंद्रमा बृहस्पति या शुक्रवार को हो तो सर्वत्र दुर्मि्षका सूचन है ॥७६॥ 
थ्राषाढ मास मे कर्वीसंक्राति क्र वारकी हो तो अधिक वर्षा हो, क्षत्रियों 
का परस्पर क्षय हो | गुरुवारकी हो तो प्रत्नल पवन चलें | ८० ॥ सोम 
बुत या शुक्रतर हो तो वर्षा भच्छी हो, धान्य सस्ते हो और परदेश से 
लोगों को मुख हो ॥८१॥ भ्रावणमास में सिहसंक्रांति मंगल या शनिवार 
की हो तो बहुत वर्षा हो और तुच्छ धान्यका नाश हो | रविवार की हो तो 
धाबुका उपद्व हो ॥८२॥ गुरुवार की दो तो घी सल्ते हो भोर गुड तेल 


सूर्यंशारकथनम (४०३) 


सोमे झुक्के बुधे छन्न-महकृद्लोकतोषदः ॥८३॥ 
कन्याकंतों भाद्रपदेःल्पश्ठ्टि:, 

शानेजने स्थाद बहुधान्यनाशः । 
कुजाहुजाया पहुघेतयो वा, 

बृष्टिस्तदाल्पातिसहचेताले ॥८४॥ 
जीवेन्दुशऋज्षपरा क्रमेण , 

ऋमेण सौख्य न बहुअमेण । 


अमुद्रसामुद्रकनपयुद्ध, 

किजिब्विनाशो5पि थ पश्थिमायाम ॥८७॥ 
आश्विने रवितुलाधिरोहिणे भास्करो द्विजगवादिदुःखदः । 
राज्यविग्रहकरः शनैश्र: सर्पिषः खल महघतां वदेत ॥८<॥ 
बहुघा बहुधान्यसम्भवाद , वखुधा पूृणसुधा बुधाश्रयात्‌ । 
गुरुणातिसमधेमन्नकं, शशिना वा भगुसूनुना तथैय ॥८»। 
कट्रपड्ुः शालिजू्णाप्रमुखैवेसुन्धरा पूर्णा । 


महँगे द्वो । सोम शुक्र या बुधवार की हो तो लोक को आनंददायक छत्रभंग 
हो ॥८३॥ भाद्रपदमासमें कर्केसेक्राति रविधार को हो तो वर्षा थोड़ी हो, 
इनिवार को हो तो बहुत धान्यका नाश हो, मंगलवार को हो तो रोग आदि 
बहुत प्रकार की ईतिका उपद्रव, वर्षा थोडी और अनाज महँगे हो ॥८४॥ 
गुरु चंद्रमा शुक्‌ ओर बुध इनके पराक्रमसे थोडी महेनतसे ऋमसे सुख हो, 
समुद्रपर्यन्त राजाओंक़ा युद्ध ओर पश्चिममें कुछ विनाश हो ॥८५॥ आश्वि- 
नमासमें सूर्यकी तुलासंक्रांति गविवारको हो तो ब्राह्मण गो झादिको दु:ख- 
दायक है, शनिवारको हो तो राज्यविग्रह हो और घी महँगे हो ॥ ८६॥ 
/ बुधवारको हो तो बहुत प्रकार के धान्यकी प्राप्ति, तथा पृथ्वी पूर्ण अमृत- 
रसबास्‍ली हो | गुरुवारफो दो तो अश्नाज सस्ते हो, हसी तरह चंद्रमा और 
शुकवार होनेसे भी अनाज सस्ता हो ॥ ८७ ॥मंगलवार हो तो कंगु अ्रपंगु 
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विपुलाशअपला नाज्ना कुलत्थहानि: पुनर्मोमि ॥<८॥- - 
संक्रान्तयों ठादश मासबद्धा), 
स्वमासमोक्षेण शुभाशुसानि । 
वारैः पर॑ सपभिरादिशन्ति, 
'विशन्ति सास यदि चान्यमेवम ॥८६॥ 
बालयोधे पुनः-संक्रान्ति: रघाद्यदा पौधे रधिवारेण रूंयुता । 
दिगुणं प्राक्तनांद्धान्ये सृल्यमाहुमेहाघियः ॥६०॥ ' 
शनो त्रिगुणता मृल्ये मइले च चतुगरेणम। 
समान बुधशक्राभ्यां सल्याप गुरुसोमयो: ॥९१॥ 
पाठान्तरे-त्रिगर्ण भुखुते सोम्ये शानिवारे चतुगगाम ।. 
' सोमे शुक्रे तुल्यमृल्यमद्ध मुल्थ बृहरपतों (६२॥ 
ग्रन्धान्तरे-- 
“प्ने रविसंकमणे समिगुरुसुफ्रेहि होह सुभिक्ख । 
यहु पयनों रणिवारे चउपयपरिपीडणण मभोसे ॥६१॥ 


शालि जूर्गा आदि धान्यरो पृथ्वी पृर्ण हो, चोला बहुत और कुछथी की 
हासिहों ॥ ८८ ॥ जो छासबद् वाग्द सक्रातिय हे वे अपने २ मासको छोड़ने 
बाद सात यार द्वारा शुमाशुभ फलको कहती है, टसी तस्ह दूसरे मासमें 
प्रवेश करती है ॥ ८६ ॥ 5 
यदि पोपमासकी संक्राति ग्वेबार को हो तो पहलेका घान्य दूने मूल्य 
से बिके ॥ ६ ०॥ शनिवार है| तो तीन गुने, मंगल हो तो चौगुने, बुध या 
शुक्र हो तो समान और गुरु या सोमवार हो तो अद्धमूल से बिके ॥६ १॥॥ 
प्रकागन्तर से-मगल या बुर हो ते त्रिगुणे, शनिवार हो तो ,चौगुने, सोम 
या शुक्र हों तो समान और गुरुवार हो तो अद्धमूल्य से बिके,॥ &.%॥ ' 
प्रथान्तरमें-मीन संक्रातिकों सोम गुरु या शुक्रवार हो तो सुम्िक्ष ह्ोझरबि- 
. वार हो तो पवन अधिक चढें, मगलवार हो तो पशुओं को पीक्ष-हों॥ , 


सूर्येक्ारकथरम्‌ 'रहेक ४) 


कूच्छिक्स सनिवारे हवह बुधवार देवजोएण। 
दुडिमक्ख छत्तमंगा आगमसंबच्छरपरिखा””? ॥९७॥ 
'शनिभानुकुंजेबोरैयेहव: संक्रमा थदा । 
' महधसनिले रोग कुबेते राजविड्वरम ॥६५०॥ 
सुयोदये बिषुर्वती जगतो विपस्ये, 
“ मध्यदिने सकलघान्यविनाशहेतुः । 
संक्रान्तिरस्तसमये धनधःन्यवृद्ध-यै, 
' क्षेम सुभिक्तमवनों कुरुते निशीथे ॥६६॥ 
अन्र लोऋ/-सीयाले सती मली, बैठी वषोकाल । 
उन्हाले उनी मली, जोसी जोस संभाल ॥९७॥ 
खती सूत्र कपासह प्रूणे, वायु करे रस सथल विघूणे। 
आपधकरे जग लोक संतावे, सती संक्रांति इणि परिभावे॥ 
बैठीसंक्रांति ते बग बेसारे, वायुकरे चउ॒पायु मारे | 
मंदवाड करि लोग खपावे, बैठी संक्रांति हसडी आवे।६ €। 


६३ ॥ शनियर हो तो दुभिन्न हो, यदि देवयोगसे बुधवार हो तो दुभिक्ष 
तथा छत्नमंग आगामि संव्रत्सर तक रहैं ॥ ६४॥ यदि शान रवि और मंग- 
लवारको बेहुतसी संक्राति तो अनाज महँगे हा।, पव्न की अधिकता, रोग 
ओर राज किह हो ॥ ६५॥ यदि सूर्योदयके समय संक्राति हो तो जगत्‌को 
बिपत्तिके निमित्त हो, मध्य दिनमें हो तो सब धान्यका विनाश हो, अस्त 
समय हो तो धन धान।की चुद्धिके लिये हो, और अद्धरात्रिमें हो तो धरथ्ब्जी 
८? क्षेम (कल्याण ) और 'मुमिक्ष हो ॥ ६६ ॥ लोकिकमं भी कहते है. 
' कि-शीतऋतुमें सृत्तीसंक्राति; वर्षाऋतुमें वेठीसंकाति और ग्रीष्मऋतुमें खड़ी- 
: संऋति ये शुभकायक होती'है ॥ ६७॥ सृतीसंक्राति सृूत कपासका नाश 
:.करें,अधिक वायु करे,सप्तल्त रसका विनाश करें,और समस्त लोकको संताप 
क॥ ६य॥ बैठीसंकाति अधिक वायु करे, पशुओका विनाश करे, रोगसे. म- 
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शसीसंकांति से उसी सावह, वाघह प्रजाने राजसुख पावड़। 

घरि घरि संगललूर बजावह, गोज़ाह्मण सह लोकसुखपावह॥ 

पश्चरमुहुली जो जगि खेलइ, तीडा मूसा चोरह ठेलइ । 
तीस सुदहत्ती रण उपजावे, माणस घोड़ा हाथी खपावह।१०१॥। 

कण उुहंगो व्यापार वबधारे, करे सुभिक्षने बरस सुधारे । 

पंथलालीस सुहत्ती आई, घणो खुगाल नह घणी बधाई।१०१ 

शसूगकक्यजगोमीनेष्चर्कों वामाहइुप्िणा निशि। 

अहि. शेषेषु प्रचलेद दक्षिणाडत्रिणा ॥१०३॥ 

स्व सवे राशी रिथिते सोम्ये मवेशौस्थ्य व्यतिक्रमे । 

चिन्तनीयस्ततो यत्ञाद्रात्यहः प्रोक्तसंक्रमः ॥१०४॥ 

तुलाषटकत्य संक्रान्तिः स्पादेकतिथिजा शुभा। 

दाभ्यां विभध्यमा ज्षेया बहुमिदोस्थ्यकारिणी॥१०'॥ 


॥ नुष्योंका विनाश करे ॥६६॥ खड़ीसंकांति प्रजाकी वृद्धि, राजाको मुख, 
घर घर मंगलिक ओर गो ब्राह्मग आदि समस्त लोक सुख पावे ॥१००॥ 
संक्राति पंद्रह मुहत्ते की हो तो जगतमें टिड्ठी, मूंसे और चोर के उपद्रव हो 
तीस मुह॒त्तेकी हो तो युद्धका संभव, मनुष्य घोड़ा हाथी इनका विनाश हो 
॥ १०१॥ पचतालीस मुह॒त्तेकी हो तो धान्य सस्ते, च्यापारकी वृद्धि, ब- 
हुत सुमिक्ष, बहुत मंगलिक ओर वर्ष अच्छा करे ॥ १०२॥ मकर कर्क 
मेष वष ओर मीनराशिका सू रात्रिमें संक्रमण हो तो बैयी चरणसे चलता 
है। दिनमें रंक्ररण हो तो सूर्य सुत्त भाना गया है और बागी के समय 
संक्रमण हो तो दक्षिण चरणसे चलता है ॥१०३॥ अपनी २ राशि पर 
ग्रह नियमानुसार ग्हे तो शुभ और विपरीत हो तो दुःख होता है । इसलिये 
दिनरात्रिमें कहे हुए संक्रांतिका यज्ञ से विचार करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
तुला भादि छः संक्राति यदि एकही तिथिको हो तो शुभ,दो तिथिमें हो सो 

मध्यम और बहुत तिथिमें हो तो दुमिक्षकारफ होती है ॥ १०५ ॥ 


घृषथारकथनम्‌ (४०७) 


रिक्तायां रविसंक्रान्त्यां दैन्‍्यसैन्याआनस्तयः । 

देशफ्लेशो नरेशानां सत्युदे:खाकुलाइचला ॥१०६॥ 
यन:--सुलासंक्रान्सिषट्क चेत्‌ स्वस्था रवस्था तिथेश्लेत्‌ । 

तदा दुःस्थं जगर्सब दुर्भिक्षं डमरादिलिः ॥१०७॥ 

थद्वारे रविसंक्रान्ति: पौषे तरिमन्लमावसी । 

दिखिखतुगुंयो लामत्तदा घान्ये कमान्मतः ॥१०८॥ 

शनिमोमहले सार्गे यायवशरलि 'भारकरः | 

अव्ोणां तदा ज्ञेय गर्मयोगदालैरपि ॥१०६॥ 
यदाह लोक:--पाछह संगल रविघधरह, जह आसाढह जोय । 

बरसे तिहां घण मोझलो, उपराठड़ दुःख होय ॥११०॥ 

अरगह मंगल रबिरहह, जह रिक्खह भुंजेह । 

ला नवि वरसह अंबृहर, जा नथि पछह एह ॥१११॥ 

मावे कृष्णद्शाम्पां चेन्मकरे5क 

धान्यसड्रह॒णाछ्ाम तदाषाढे करोत्ययम ॥११२॥ 

सूर्वसंक्राति रिक्तातिथिमें हो तो सैन्यसे भनुष्योंका क्षय हो । देशर्मे कलह 
हो, राजाका मरण ओर पृथ्वी दुःखसे झाकुल हो ॥१०६॥ तुला आदि 
छः संक्रांति अपनी २ तिथिसे चलित हो तो सब जगत्‌ दुःखी और दुमिक्ष 
हो ॥ १०७॥ पोषमासमें सूर्यसंक्रांति जिस वारको हो ओर उसी वार को 
अमावस भी हो तो कमसे धान्यमें दूना त्रिगुना तथा चौगुना लाभ हो ॥ 
१०८ ॥ शनि ओर मंगल का मार्गमें जितने समय सूये चले उतने समय 
सैंकडों गर्भके योग रहने पर भी वर्षा नहीं होती हैं ॥ १०६॥ लोकिकर्मे 
भी कहा है कि-यदि झाषादमासमें सूर्यके स्थानसे मंगल पीछे हो तो वर्षा 
बहुत हो ओर आगे हो तो दुःख हो ॥ ११० ॥ एकही नक्षत्र पर रविसे 
मंगल भागे हो तो वर्षा न बरसे जब तक वह पीछे न हो ॥१११॥ थदि 
मफरसंकांति माघकुप्ण दशमी के दिन हो तो धान्यका संप्रह करने से भाषा- 
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वैशाखप्य ततीयायां संक्रान्तियदि जायते । 
रोगपीडैकमासे स्थाद यद्वा मेघमहोदयः ॥११३॥ 
श्रावणे ककेसंक्रान्त्यां जाते मेघमहोंदये । 
सप्तमासन सुभिक्ष स्याद नान्यथा जिनलाषितम ।।१ १४॥ 
थालबोधे तु-- 
नन्दायां सेषसंक्रान्तिरल्पश्नु छ्टिकरी सता । 
भद्गाथां राजयुद्धाय जयायां व्याधये रणाम्‌॥११४५॥ 
रिक्‍तायां पशुघाताय पूणोयां धान्यवरद्धिनी । 
इत्येलेहालबाधाक्त बहुशास्त्रेषु सम्मतम्‌ ॥११६॥ 
चोथी नवमीने चउदसी, जो रवि संक्रम होय । 
देशमंगदलदुःख घणा, जण जण दह दिस जोय ॥११७॥ 
मण्उलानुसा रिन ज्ञत्रवारयोगार्थ :--- 
“अमग्निमण्डलनश्षत्रे यदा संकमते रवि: । 
सहितो मोमवारेण सरएहा घातुजातयः ॥११८॥ 


दम लाभ हो ॥ ११२॥ वेशाख तृतीया को यदि सक्राति हो तो एकमास: 
रोमसे पीडा हो या मेवका उदस हो ॥ ११३॥ श्रावगम क़र्कर्तक्राति के 
दिन मेघका उठय हो तो सात मास सुभिश्ञ ह यह जिन बचन अन्यथा न 
हो ॥ ११४॥ यदि मेपसंक्रात नद्रा-१-६-११ तिथि को हो तो दर्षा थोड़ी 
हो । भद्रा:३२ ७-१२ तिथि को श ते राजयुद्ध हो । जया ३-८-१३ तिथि 
को हो तो मनुष्यो को रोग हो ॥ ११५ ॥ रिक्ता-8-६-१४ तिथिकों हो. 
तो पशुओकीा घात हो,*पूर्णा ६-१० १५ तिथिको हो तो वान्यकी वृद्धि, 
हो ] ये बालबोध॑में कहा इृश्न; बहुतसे शास्त्रोसे सम्मत है. ॥११६ ॥ चोथ 
नवमी और चोदशके दिन सूर्यसंक्राति हो तो देशका भंग और हरएक जगह 
' मनुष्योंको बहुत दुःख हो ॥ ११७ ॥ 
यदि सूर्यसकाति अप्निमडठमे हो और साथ मंगढवार भी हो.तो सम्रल्त 


सूययेचारकथनम्‌ (छ०र, ) 


रूप्य सुबणे ताम्रादि श्रपुकांइघानि पित्तलम्‌। 
घातुधिष्ण्ये तु संक्रान्तौ महथेमादिशेच्छनो ॥११६॥ 
लोहमेदा रसा! सर्वे शीघ्र मवन्ति सप्पहा: । 
नक्तत्रैवोरुणैबोपि बुधवारेण संक्रमे ॥१२०॥ 
पीश्यन्ते धान्पभेदाश्व रत्लान्यम्मोधिजानि च | 
नक्षत्रे: पार्थिवियोपि सखथवारसमन्विले! ॥१२१॥ 
सरएहाय खुगन्धाव्या वारगाद्याश्वतुष्पदा: । 
अथवा सवेमासेधु पूर्णिमायां दिवानिशम्‌ ॥१२१॥ 
अन्वेषयेत्‌ तदृत्पातान परिवेषधादिकान तथा | 
पस्मिन मण्डलनक्षत्रे दुनिमित्त विलाक्यते ॥१२३॥ 
तत्तन्मण्डलवाच्याथा; क्षणा्वन्ति सरएहा: । 
एवं बारेण संक्रान्तेरधकाण्ड प्रदर्शितम ॥१२४॥ 
थोगचक्रम्‌ - 
“दिनयोग च नक्षत्र संक्रान्तेरत्यते घटी । 


धातु महँगी हो ॥ १ १८॥ थातुसंज्ञक नक्षत्रों म पूर्वसंक्राति हों ओर शनि- 
बार हो तो चादी सोना ताबा रागा कासी पित्तल आदि धातु महँगी हों ॥ 
११६ ॥ तथा सब प्रकाग्के लोहके भेद और रस महेँगे हों | वारुणमणड- 
लनक्षत्र और बुधवारको सूर्यसंक्राति हो | (२०॥ तो धान्यके भेद याने सब 
प्रकारके छान्‍्य और समुद्रमें उत्पन्न होनेवाले रत्न आदि महँगे हों । पाथि- 
वमणडलनक्षात्र ओर रविवार को हो ॥१२१॥ तो सुगधित वस्तु झोर घोड़ा 
आदि पशु ये महँगे हों | अथवा समस्त मासकी प्रूथ्िमाको दिनरातमें कोई 
उत्पात तथा सूर्य चंद्रमा को परिमंडल हो तो उसका विचार करें, जिस 
मणडलके नक्षत्रोंमें दुनिमित हो ॥१२२॥१२३॥ तो उन २- मंडक्षोंमें कही 
हुई वस्तु शीघरही महंगी हो। इसी तरह संक्रातिके वारसे अधकाण्ड कहा ।१२४। 

'द्विके योग और संक्रातिका नक्षत्र इनको घड़ियों को इकट्ठा कर बार से 

श्बु 
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खतुगुणं सप्तमागं पण्डितस्तद्विचारयेत्‌ ॥१२८॥ 
शुन्ये भय क्षथं रोगमेकेउत्न द्विलये रसः । 
अये रोगअतुषु स्थाद्‌ बल्ले महघसुज्वलम ॥१२६॥ 
पट्पञछु द्विजमुनीन्‌ रोगेण एरिपीडयेत | 
संक्रान्तिसमये चेत्तद्‌ विचाये योगचककम्‌ ?! ॥१२७॥ 
द्वादशमाससंक्रान्तिवृष्टिवेचार :--- 
चैल्रे शनौ श्रयोद्श्यां थदि सीने5केसक्रम! । 
बत्सरः स्थात्तदा निनन्‍्ध!ः सद्यो धान्याथनाशन३ ॥१५८॥ 
बैश्वमासस्प संक्रान्ती यदि वषति माधव: । 
तदा धान्यरथ निष्पत्तिलोॉके यहुतरं सुखम ॥१२९॥ 
बैशाखज्येष्टसंक्रान्तिव छिमिश्रफला मवेत्‌ । 
मध्यम कुरुते वर्ष खण्डमगडलवषणात्‌ ॥१३०॥ 
यदाह रुद्रदेव:-' “चैत्र च गौरिसंक्रान्ती यदा वषलि माधव: । 


गुण देना ओर इस गुणनफ़छ को सात से भाग देकर शेष द्वारा विद्वान्‌ 
उसका विचाए करें ॥ १२५ ॥ शून्य शेष हो तो भय तथा क्यरोग हो, 
एक बचे तो शन्न प्राप्ति, दो बचे तो रस प्राप्ति, तीन बचे तो रोग, चार 
बचे तो सफेद वल्लन महँगे हो ॥१२६॥ छ पांच ओर सात बचे तो रोग 
से पीढा हो, संकरति के समप्र यह योगचक्रका विचार करना चाहिये ॥ 
१२७॥ इति योगचक्रका विचार । 

चैत्रमासमें त्रयोदशी ओर मीन संक्राति शानित्रात्को हो तो वर्ष निनन्‍्ध 
(अशुभ) जानना यह शीघ्रही धान्य का नाशकारक होता है ॥ १२८ ॥ 
चैत्रमासकी संक्रातिको यदि मेघ्र वर्षा हो तो धान्यकी प्र,ति तथा लोक में 
बहुत सुख हो ॥१२६॥ वेशाख तथा ज्येष्ट मासकी संक्रांतिको वर्षा हो तो 
मिश्र (मिला हुआ) फलदायक होती है तथा खंडवर्षा होने से मध्यम वर्ष 
फरतो है ॥ १३१० ॥ रुद्रदेव कहते है कि- चैत्र में मेषसंकरांतिको तथा 


सूर्यचारकथनम्‌ (४११) 


विचित्र जायते व वेशाखज्येछयोस्तथा?” ॥१११॥ 
वैशाखकृष्णपक्षान्त-प्ृषसक्रमणे रवि । 

बृषे चन्द्रस्तदा जेये स्वेक्लेदात्तयात सुखम्‌ ॥११२॥ 
यदि स्याज्ज्येष्ठपश्चम्पां वृषसंक्रमणादनु । 
दिनद्ययान्तजेलद्स्तदा सुभिक्तनिणयः ॥१३११॥ 
आपाटे चैव संक्रान्तो यदि वषति साधवः। 
व्याधिरुत्पधते घोरः श्रावणे शोनन तदा ॥१३४॥ 
आधाढे ककेसक्रान्तो शनियारों भवेश्यति। 

तदा दुर्भिक्षमादेश्य धान्यस्थापि महधेला ॥१३४॥ 
#श्रावणे ककसंक्रान्तिदिने जलधरागसात्‌ । 

न तीडा सूथका नव जायन्ले तन्न वत्सरे ॥१३१६॥ 
दशम्थां शनिना युक्त: श्रावणे सिंहसंक्रमः । 
अनन्तधान्यनिष्पत्ति भवेन्सेघमहोदयः ॥१३७॥ 


बैजाख ओर ज्येठ की संक्रातिका वर्षा हो तो विचित्र वर्ष हाताहे ॥ १३ १॥ 5 
वैशाख कृष्णपक्ष में दृषसंक्राति ह उस दिन वुत्र का चंद्रमा भी हो तो 
समस्त छ्लेशोक क्षय होकर सुग्ब होता है ॥ १३२ ॥ यदि ज्ये४ मासकी 
पंत्रमी को वृषसंक्राति हो उससे दो दिन के भीतर वर्षा दो तो सुमिक्ष 
होता है ॥१३३॥ आघाढ मास की संक्राति को यदि वर्षा हो तो भयंकर 
ध्याधि हो और श्रावणमें शुभ हो ॥ १३४ ॥ आपषाड़ में कर्कसंक्रांति को 
शनिवार हो तो दुभिक्ष तथा घान्य महेँगे हो ॥१३५॥ श्रावण की कर्क- 
सका तिकरे दिन वर्षा हो तो टिह्ठी आदिका उपद्रव न हो ॥११६॥ श्रावण 
४ दशमी और सिंहसंक्राति शनित्रार्कों हो तो धान्य बहुत उत्पन्न हों और 
मेधवर्षा हो ॥१३७॥ भादपदमास+ सिहसंक्रातिको वर्षा हो तो आगे वर्षा 


#टी-आवशणों ककेसंक्रान्तो यादि वषेति माधवः । पा 
ध्याथि स_कुरुते घोरां बहुधान्यां वसु-घराम्‌॥ 
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_.. +टी-कासतिकद्रये संक्रान्तिदिनबुे वपेसध्यमम । 


'माव्रंपदर्सिहसक्रमदिने वो जलदबन्धनी पुरतः । . 
संकरान्ते्दिनयुग्मान्तरे न वृष्टियेदा इृष्टा ॥११८॥ 
आशखश्विनस्थापि संक्रान्तो दृष्टे मेघमहोदये । 

राजयुद्ध प्रजा! स्वस्था धान्यैरापूयेते जगत्‌ ॥१३९॥ 

मासे माद्रपदे प्रासे संकान्ती यदि वर्षति । 

बहुरोगाकुला लोका आश्विने शोभन पुनः ॥१४०॥ 

+कात्तिके मागेशीर्षे वा संकान्तो यदि व्षति । 

मध्यम कुरुते वर्ष पौषमासले सुभिक्षकृत्‌ ॥१४१॥ 
यदाह लोक/-करातीमासि महावठो, जह संक्रंलिय अंति। 

बरसे मेह समोकलो, अवर म आणे चित ॥१४२॥ 

»कालीमासि अमावसि, संक्ंति सनिवार । 

गोरी खगणड़े गोस्वरु, किहा न लब्भह वार ॥१४३॥ 

# अदृह सदृह सयमितसि, जोड़ संकमता साण | 
को रोके और संक्रातिके दो दिनके भीतर वर्षा ने हो ता आगे वर्षा हो ॥ 
४ ३८॥ झाखिन मासकी सक्रातिके दिन वर्षा हा ता राजाओम युद्ध, प्रजा 
सुखी ओर प्रथ्वी थान्यमे पण हो ॥१३६॥ भाद्रपदमासम सक्रातिके दिन 
वर्षा है। तो लोक बहुतमे रोगोसे व्याकुल हो, आश्विनमे अच्छा ह ॥ १४ ०॥ 
काक्तिक या मारगशीष की सक्राति की यदि वर्षा हो ता मध्यम वर्ष हो और 
पोष में सुभिश्रकारक हो ॥१४१॥ लेकिक भे भी कहा है कि- कात्तिक 
में संक्राति के अत मे महावठा (वर्षा) हो ता आगे (र्प बहुत बग्स चिता 
नहीं करो ॥१४२॥ कात्तिक अमाव्स या रूक तिके दिन शनिव्रारको वर्षा 


हा तो कहाँ भी वर्षा न हो ॥१ ४ ३॥ झा, प्रा तथा उक्ताभाद्रवद और 
शतमिषा इन नक्षत्रों के द्विन सूर्यसंक्रमण हो तो युगप्रलय जानता ऐसा 





»टी-संकानतों शमिवारः । 
अटी-आर्दा ? पूर्वोसरामाउपदे २ शत/भिष रू 5 अन्न सकेमा निषिद्ः 


तो जाणे जे जुगप्रलय, जोइस एह प्रमाण ॥१४७॥ - 
#मागशीर्षे धन्राशौ पदा याति दिवाकरः । 
तदा बर्षे थ निर्िंग्ध व्ृश्चिके5 सुखावह! ॥१४५॥ 
दादशयां पश्चिमे पत्ते मा्गशीर्षे च रुंक्रमे। 
यदि मइलवारः स्पाद दुःखाय जगतो मतः ।!१४५॥ 
पौषमासस्य संक्रान्लो थदा मेघमहोदयः । 
यहुक्षीरास्तदा गायो वसुधा बहुधान्यदा ॥१४७॥ 
पौषमासे यदा मानो रविवारेण संक्रमः । 
हाहाभूत जगत्सवे दुर्भिक्ष नात्र संशयः ॥१४८॥ 
माघमासे त्रयोदश्यां कुम्मे सक्रमणे रवेः । 
रोहिणी खुमबारेश काक्तिकान्ते सहघताम ॥१४६॥ 
फाट्यगुने चन्नसंक्रान्तों खदि वषति साधवः । 
विचित्र जायते सर्प माधवज्येछयोरपि ॥१४५०॥ 
ज्योतिषका प्रमाण है ॥ १४४ ॥ मार्गशीर्ष मे धनसंक्रातिकों वर्षा हो तो 
वर्ष पुष्ट हो ओर वृश्चिक्संक्राति में हो तो सुख्य हो ॥ १४५ ॥ मा्गेशीषे 
ऋण द्वदशी और संक्रानि मंगलवार वो हो तो जगत्‌ का दुःखके लिये 
जानना चाहिये ॥१४६॥ पोष मासकी रंक्रन को वर्षा हो तो गो बहुत 
दूध दें और प्रथ्वी बहुत घान्यवाली हो ॥ १४७ ॥ पौपकी सूर्यसंकाति 
गविवार को हो तो समस्त जगतम हाहाकार और दुभिक्ष हो इसमें संदेह 
नहीं ॥ १४८॥ माघ मासमें ऋरयोदशी को कुमसंक्राति और रविवार युक्त 
गेहिणी नक्षत्र भी हो तो कातिक के अत में अन्न महँग हों ॥ १४६ # 
“फाल्गुन ओर चेत्रम संक्रति के र्रिन वर्ष हो तो अनेक प्रकार के अनाज 
पैदा हो, इसी तरह 2ेशाख ओर ज्येप्रका फल जानना ॥ १५० ॥ यदि 
मेघके सूर्य होने पर अश्विनी आदि दश नक्षत्र याने दश दिलों में वर्धा हो 
अद्ी-मार्गशीर्षे घन्वराशों यदा याति दिवाकर/ तक दाहो लोके 


(४१४) मेचमहोदये 


+जह अस्सिणाह दृहदिण भाणो संकमणि वरिसए सेहो । 
लह जाइ विलयगढसल अद्ादहरिक्ख नो वरिस ॥१५१॥ 
एवं च-संक्रान्तो घनवर्षणाइहुसुख पौषे समाधाख्िने, 
चैश्लादिश्वितये च खण्डजलदादु/ख खुखं मिश्रितम्‌। 
साद्राचाइकयोजने बहुरुजः स्युः आवणे सम्पदो, 
धान्‍्ये फाल्गुनिकेषु मध्यमसमा मार्गे तथा कार्ततिके॥ १०२॥ 
# संक्रान्तिनाश्यों नव्भिरविभिश्रा!, 
सप्ताहता: पाषकभाजिताश्य | 
समधेमेकेन सम दिकेन, 
शुन्ये महथे सुनयो वदन्ति ॥ १०३॥ 
 सोनमेबान्तरेष्छम्पां महले धान्यसड्डहात्‌ । । 
तो गर्भ का विनाश हो और आर्द्वादि देश नक्षत्रों में वर्षा न हो ॥ 
१४१ ॥ पोष माव और आख़ित मे संक्राति के दिन मेब वर्षा दो तो 
बहुत सुख हो, चेत्र वैशाव और ज्येप्ठमे संक्रातिके दिन वर्षा हो तो आगे 
खंडवर्षा होने से दुःग्व ओर सुख पिश्रित फल हो, भाद्रपद और आपादकी 
संकाति को वर्षा हो तो रोग बहुत हो, श्रावणमें सुब संपदा हो, फाल्गुन 
में घान्य प्राप्ति, और कार्तिक तथा मार्गशी्ष की संकाति में वर्षा हो तो 
मध्यम वर्ष जानना ॥१४२॥ संक्तिफ्ी घडीमें नत्र मिलाना, उसको सात 
से गुणाकर तीनसे भाग देना, यदि एक शेष बचे तो रूष्तोे, दो बचे तो 
समान और शून्य शेष हो तो महेँगे हो ऐसा मुनियोने कहा है ॥१५३॥ 
मीन ओर मेषकी संक्राति के अंतर याने बीचमें अपष्टमीको मंगलवार हो तो 
कटी-मेजे सूर्य सति आश्विन्यादिद्शनक्षत्रेषु चन्द्रे दशदिनानि याव« 
व्‌ झव्षणे शुभ, वर्षणे तु ऋमाद्रा दिसुयेघाएिकन्क्षजाणां गर्भनाश इत्यर्थः 
शीदीरमेघमालोकम । 
# टी-- संक्रान्तिना क्यः खतु सपमिश्रा' 'संकान्तिना तय ध्ति पियार- 
अृचचधार्य/क्ष ( वहिहर सु भागम! एस्पा 4 पाठ! । 


सू्येचारकथनम्‌ (३४४) 


दिखिख्तुगणो लाभ इत्युकत पूवेसरिमिः ॥१५०४॥ 
+ क्ुम्भमीनान्तरे5ष्ठम्यां नवम्पां दरामीदिने। 
रोहिणी चेततदा बृष्टिरल्पा सध्याधिका ऋमात्‌ ॥१४५५॥ 
गार्गीयसंहितायां पुन/-- 

कार्तिके फास्गुने मार्गे चैत्रे श्रावणमभाद्रयों: । 
संक्रमेष्वशु मः घट्सु यदि वषति बारिदः ॥१५९॥ 
पीषे माथे सबेशाखे ज्येष्ठाषादाखिनेषु थे । 
संक्रान्तो वषति घन! स्वदेव सुशोमनः ॥१५७॥ 
» इत्येबमादित्यसुराशिगत्या, 

विभाव्य 'भाव्य फलमन्र मत्या । 
फार्यस्तदायरिह वर्षषोध:, 

परोपकाराय स निविरोधः ॥१५८॥ 


धान्यका संग्रह करनेसे द्विगुना, त्रिगुना या चौगुना लाभ हो ऐसा प्राचीन 
आचायौने कहा है ॥ १५४ ॥ कुंभ और मीनकी संकांति के अंतर याने 
बीच में अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो क्रमसे 
स्वल्प मध्यम ओर अधिक वर्षा हो॥१५५॥ गार्गीथसेहितामें कहा है कि-+ 
कार्तिक फाल्गुन मार्गशीषे चैत्र श्रावण ओर भाद्रपद इन छः महीने की 
संक्राति में यदि वर्षा हो तो अशुभ है ॥ १५६ ॥ पोष, माघ, वैशाख, 
ज्येष्ठ, आषाढ और झाश्विन इन छः महीने की संक्रांति के दिन वर्षा हो 
तो सब्वदा शुभ हो ॥१५७॥ इसी तरह सूर्य की राशि पर भरकर गतिसे 
यहां बुद्धिसे विचार करके फल कहना । यह वर्षाका ज्ञान सज्ननोंने परोप- 
कार के लिये किया है यह बात निर्विरोध है ॥ १५८ ॥ सूे द्वारा वर्षों 

__ + टी- अन्न कुम्भमीनसक्रान्योमेध्ये इब्यथं:। 

» टी-- अत एबं प्रमाणसंबत्सरे तुयों भेदःः आवित्यसंबत्सरः 
प्रागुक्तः सिद्धान्ते । 


(४९९) -मघमदोदये 


आविस्याआायते बृष्ठिः स्मात्तवृछ्टिरसो स्टता | 
लेन केवलयोध।य ध्येयो5रका भगवान इह ॥१५६॥ 
हलि औओसेयमहोद्यसाधने ववप्रयोधे श्री मत्तपागच्छीय- 
महोपाध्याथ श्रीमेघविजयंगणिबिर चिले 
सथचारकथनों नाम दशमो5धिकारः ॥ 


अथ ग्रहगणविमर्शनो नाम .एकादशा5घिकारः। 
चन्द्र चार/-- 

अथ शाशी स्ववशीकूततारक-श्वरति यत्र थथा फलकारकः। 

समय विक्रमत! क्रमतस्तथा, तिथिकथां कथितु समझ पक्रमे ॥ १॥॥ 

तिथियलाडूयलं तु चतुगुणे, सवति वारबले5छगुणा क्रिया। 
हिग्र॒ुणिता करणस्य ततो+युजि, तदनुषष्टिगुणा: खलु तारका: । 

शीतगुः शतगुणस्ततो मतस्तत्सहस्रगुणलग्नवीयता । 


होती है इसलिये यह स्मात्तेव४ कही जाती है, इसलिये केवल बोधके 
लिये सूर्य भगवान्‌ यहां ध्यान करने योग्य है ॥१५६॥ 
सौराष्ट्रराष्टान्तगत-प।दलिप्तपुरनिवासिना पणिडतमगवानदासाख्यजैनेन 
विरचितया मेघमहोढये बालाव पोधिन्याउ्येभाषया टीकितो 
सूयचाग्कथनो नाम दशमोडघिकार: | 


- अपने वशीभूत करलिये है ताग जिस ने ऐसा चन्द्रना जिस नक्षत्र 
पर-चरलें वैसा फल कारक है, वैसे ऋमसे विक्रफक्मा समयसे तिथिकऋथा 
कहने को आरके करता हूं ॥ १॥ तियित्रलसे नक्षत्रतल चौगुना है, इससे 
चारबल आउ्सुना, इससे करणचल डिगुना, इससे योगबल द्विगुना इससे 
तासबक्‍ल साठ गुना ॥ २॥ तागबलसे चन्द्रबल शत्तमुना और चंद्रमासे 


+छी-झंस्य वारबलस्प डिगुणितः पोडशगुणत्व॑ ततो5पि करणान 
डियुणिता युजि योगे दानिशद्युणत्वम्‌। 


चराचारफलम्‌ (४१७) 


लप्नशीतकरयोपलायलादी हित॑ विदधतां सदा हितम्‌ ॥१॥ 
बालवबाधे तु-तिथिरेकगुगा प्रोक्ता वारस्तस्पाश्वतुगण । 

ललत्वाडशागु्ण घिथ्णयं घोग! शतगुणस्तथा |।४॥ 

सहस्नाधिगुगः सूर्या लक्षाघिकगु गः शशी । 

दृक्षजालिप्रियासाध्यों दक्षजातिप्रियस्तनः ॥५॥ 

बृहत्सु धान्य कुरुते समधे, जधन्यविष्ण्येव्भ्युदितो महघम। 

समेयु घिष्णयेषु समंहिभां शु-वद्स्त्यसन्दिग्धसिदं महान्त:।६। 

फाल्गुने<र्क यदोदेलि द्वितीया चन्द्रमास्तदा । 

राजा खुखी यहुर्वायुवहेरुपद्रवो महान्‌ ॥७॥ 

लीडागमो बालरार | करकापलन भ्ुवि ! 

धान्यपीडा बनचरदुःखं वातुमहथेता ॥८॥ 

सोमबारे घना मेघास्छश्नसड़ान महारणः | 


ते 


.. छ्नबल है जा गुना ह। इसलिये लग्न ओर चंद्रमा का बलाअल का विचार 
कर सूबे रितको घारण करना च हिये ॥ ३ ॥ बालबोव में भी कहा है 
कि-तिथि ए4 गुता. इससे बार चारगुना, इससे नक्षत्र सोलहगुना, इससे 
योग शतगुता ॥ ४॥ इससे सूर्य दूगुत और सूर्यस चन्द्रमा लाखंगुना 
झधिक फल देनेवाला है, वह चंद्रमा दक्ष जःनिश्नी प्रियाओंसे साध्य है इस- 
लिए दद्षाजाति का प्रिय है ॥ ५॥ बृहत्संज्ञक नक्षत्र पर चंह्रमा उदय हो 
तो घान्य सस्ता, जघन्यसंइंव नक्षत्र पर उदव हो तो महंगा और सम्से 

अक नक्षत्र7र उदय हो तो समान हो, यह विद्वानों ने संदेह रहित कहा है 

॥ ६॥ फाल्यगुत में ग्विवाग्कोी द्वितीया के दिन चंद्रमा <दय हो तो राजा 

सुछी, बधु अधिक, अप्नि का उपद्रत अधिक रहे ॥७ ॥टीड्डी का झाग- 

मन, आलकोंको रोग, पृथ्यीयर झोला गिरे, धान्‍्य का विनाश, बनचर 
जीवॉकी दु ख और घात महँगी हो ॥ ८ ॥ सोमबाग्कों उदय हो तो वर्षा 
अधिक, छूत्रभंग, महायुद्ध लोक सुखी, गौभों का दूध भ्रधिक भौर धान्य 

३ 


(४१८) मेघमदादये 


छोकः छुखी गयां दुग्ध बहुधाम्यसमुद्भवः ॥६॥ 

महले सबलोकस्प कष्ट घान्यमहचता । 

सूयध्य ग्रहगां पुश्रविक्र यो प्रेरपद्रवः ॥१०॥ 

बुधे सबजनोद्वेगः पद्यपीडाल्पनीरद: । 

राज्ञां विरोधोउल्पफल स्वधान्यमहधेला ॥११॥ 

शुरौ कषणनिष्पत्तिश्वतुष्पद्मह/सुखम । 

ब्यापारों निया सागोः पातिसाहितरिश्रत: ॥१२॥ 

शुक्रे चन्द्रोदये खण्डवषों धान्यमहदेला। 

रोगो भयं जने दुःख सव॒ल्प॑ वन्‍्यपराक्षयः ॥१३॥ 

शानौ धाम्यमहघत्व॑ दक्षिणस्थां महारणः । 

र॒ल्पमेवेन दुर्मिक्ष फाल्गुनत्य विवृदयात्‌ ॥१४॥ 

शुकृपक्षे डितीयायां मानोवोमोदयः शी । 

तस्मित््‌ माल्ते शु्म सब दुर्सिक्ष॑ दक्षिगोद्‌ ये ॥१५॥ 
झ.धक उत्पन हों ॥ ६ ॥ म॑ लवाग्की उदय हो तो सब लोकको कष्ट, 
घान्य मदगे, सूेका प्रहण, पुत्रका विक्रय ओर झअम्निक्रा उपद्रव हो ॥१०॥ 
बुतवार हो तो सब लोगों में व्याकुलता, पशुओं को पीडा, वर्षा थोड़ी, 
शजाओंमें विरोध, फल थोड़े ओर सब प्रकाे धान्य महँगे हों ॥ १ १॥ 
गुरुवार को उदय हो तो खेतो अच्छो, पशुओं को बड़ा सुख, व्यापार 
झधिक, मार्ग निभय, पाइशाह का पर्यटन हो ॥१२॥ शुक्रवार को उदय 
हो तो खंडवर्षा, घान्य महँगे, रोग भय, मनुष्यों थोडा दु:ख भौर वनतासी 
पशुओंका नाश हो ॥१३॥ शनिय्रारको उदय हो तो धान्य महँगे, दक्षिद्ष 
में बड़ा युद्व, वर्षा थोड़ी ओर दुभिद्ष हो ऐसा फाल्गुन मासमें चंद्रोद+का 
फल कहा ॥१४॥ शुक्लपक्षमे द्वितीयाके दिन चंद्रमा सूर्यसे वामोदय (बाय 
तरफ उदय) हो तो उस महीने में सब शुभ हो भौर दक्षियोदय हो तो 
दुगिक्ष हो ॥१५॥ भाषाद दृष्युपक्षमं चंद्रनाके साथ रोहियी को देखकर 


चब्रचारफलंम (४१९) 


बराह:-“प्राजेशमाषादतमिस्रपत्ते, क्पाकरेणो पगर्ल समीक्ष्य 
वरध्यमिष्ट जगतो5शुमं वा,शाख्रोपदेशा द्‌ ग्रहचिन्तकैन” ?॥ 
रोहियीशकटयोग: --- 
यथा रथात्‌ पुरो५स्वाः स्युः शीलगो रोहिणी तथा । 
शदेति चेल्सुमिक्षाय भवेन्मेघमहोद्यः ॥१७॥ 
पछिफ्तिविनाशाय भूपाला रणकारिणः । 
बिरोधान्मागेसंरोधश्ौयेचयां सहामपम ॥१८॥ 
रोहिणी रोहिणीनाथो रथे साम्पपथे व्रजेत । 
निषच्पत्ताथपि धान्यस्यथ नाशस्तीडादिदृद्रया ॥१९॥ 
हिमांशो रोहिणीपश्ादुदेत्यशु सवषकृूत । 
शुक्‍लललीयादिवसे बैशासे तब्रिचायते ॥२०॥ 
आद्रोन्त्याद तमोभुकते स्वातिमारभय यावता। 
विलोप्तगत्या कालेन तावता देवयोगतः ॥२१॥ 
भिनत्ति रोहिणी चन्द्रस्तदा दुर्मिक्षमादिशेत्‌ । 
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शासत्नों में कथतानुसार ग्रहों के विचार द्वारा जगत्‌ का शुमाशुमभ कहना 
घाहिये ॥१६॥ 
जैसे रथके धागे थोड़े होते हैं, वैसे चंद्रमा के झागे यदि रोदियी 
उदय हो तो मेघका उदय ओर सुमिक्ष हो ॥ १७॥ पल्लीपतीका विनाश, 
राजा युद्ध करनेवाले, विरोवसे मार्गमें झटकाव, चोरी और बड़ा भय हो 
॥ १८॥ रोहिणी तथा चंद्रमा रथम साम्यपथममं हो तो उत्पन्न हुए घान्य 
का टीड्डी आदिसे पिनाश हो ॥ १६॥ चंद्रमासे गोहिणी पीछे उदय हो तो 
अशुभ वर्षकारक है, इसका वैशाखशुऋ तृतीया के दिन विचार करें ॥२०॥ 
राहु विलोम ( उलटी ) गतिसे स्वातिसे आर्द्रा का भ्रन्त्य भर्ड्ध तक जितने 
समयमें भोगे उतने समयमें यदि दैवयोगसे चंद्रमा रोहिणी को वेधे तो दुमिक्ष, 
राजाओका विम्रहसे मरण ओर प्रजाको अधिक दुःख हो ॥ २१॥ ९२॥ 


(४२०) भेषमह दय 


विग्रहान्मरण राश्ञां प्रज्ञानां दुःखमुल्वणम्‌.॥२१॥ 
उदेतीन्दुः स्तोकमपि रोहिणीशकर्ट रएशन्‌ | 
कैन्यात्सैन्यबला धान्यनाशाबिकटसइुःटम ॥१३॥। 
ब्राक्मपा दक्षिण दिग भागे चरन्‌ चन्द्रो5तिदुःखदः । 
पाययेद्रोहिणीमध्य निदोशः क्लेशकृज्जने ॥२४॥ 
सूयेचन्द्रमसौ ब्राह्मयां द्वितीयायां यदा स्थितों। 
दुष्कालेन प्रजाहानियदि वा विग्रहा ग्रहात्‌ ॥२५॥ 
ऋतेवे विधु। सोम्ये-दृष्टया ब्र.कया उद्ग्दिशि। 
चरंअराचर विश्वे सुखभाक्‌ कुरु तेजसा ॥२६॥ 
चन्द्रात्‌ एछगता ब्राह्मी झ्युभा पुरोगतापि च । 
रोहिण्पासिन्दुरामेय्या-सुएसगाय जायते ((२५॥ 
नेऋत्यामीतिकूदायों मध्या बृष्टिस्तु वायुनः । 
उत्तरैशानगश्चन्द्र:ः सबलोकशु मावहः ॥२८॥ 
इत्यघलः संहितायां रोहिणीशकदयोग: । 
यदि थोड़ा भी रोहिणी शक्रट का स्य्शी काता हुआ *द्र॥ उन्य हो तो सै- 
न्यसे सैन्यबलका ओर घथ न्यका विनाशने बड़ा संकट हो ॥ २३॥ यदि 
द्रमा रोहिणी के दक्षिण शाम ग्हकर उदय हो तो बहुत दुःखदायक .ो 
ओर रोहिणी के मध्यमें उदय हो तो जगत्‌मे छ्लेशकास्क हो ॥ २४ ॥ द्वि- 
तीया के दिन सूर्य और चंद्रया दोनों रोहिणी -क्वात्र पर स्थित हो नो दृष्का- 
ह्ञत प्रजाका विनाश अथरग वित्रह हो ॥ २५॥ गेहिणी की उत्तर दिश्ामें . 
ग्हा हुआ न्ंद्रमा फुग्प्रह से वेघित हो ओर शुमग्रह से देखे जाते हो तो चरा- 
चर जगत्‌ सुखी हो ॥ २६ ॥ चंद्रमा से रोहिणी पीछ या आगे हो सो शु . 
भकारक है | रोहिणी बी अम्नि कोण में चंद्रमा हो तो उपद्रव हो ॥२७॥ 
नेह्यु। कोण में हो तो ईति कारक, वाग्ज्य कोण में हो तो वायुमे मध्यम वर्षा,.. 
उत्तर और ईशान की तरफ चेद्रगा हो तो सब लोग सुखी हो-॥ २८॥ . 


चन्द्रोरफल (४३३) | 


क्‍न्द्राइृति: --- 
बक्रोउलिद्वितये सिंहे शुलामः कन्पकाहये । 
मीने श्रये दक्षिणोब चन्र: शेषे समाकृति: ॥२९॥ 
विड़यरं हि समे चन्द्रे दुर्मिक्ष दक्तिणोश्नते । 
ध्यायियौर भय शले खुमिश्न॑ चोत्तन्लले ॥३०१ 
चन्द्र।ख्म्‌--- 
+सिंहे मेषदये रक्त! श्यासो मकरकुस्मयो! । 
तुलाककोलिषु श्वेत: पीतः दोपेषु छीतगोः ॥३१॥ 
अरुण! ्ातलकिर णः कराति रसहानिमुग्ररणमर गम | 


हिडलक अन्‍कम “मम 


वृश्चिक धन और सिहका चन्द्रमा क्र ने ठेढा, कन्या और तुला 
का चंद्रमा शुल की समान, मीन मेष ओर वृषका चन्द्रमा दक्षियमें ऊंचा 
और शेषराशिका चंद्रमा समान आकृतिवाला होता है ॥२६॥ सम चंद्रमा 
हो तो विग्रह, दक्षिण में ऊंचा हो तो दु्िक्ष, शूल समान हो तो रोग 
और चोगका भय, ओर उत्तर तग्फ ऊंचा हो तो सुमिक्ष हो ॥ ३० ॥ 
सिह मेष ओर बृषमें चंद्रथाका गक्त वस्त्र, मकर और कुंभ में श्याम « 
(काला), तुला कब, ओर हृश्चिक में श्वेत (सफेद) और शेषराशि में पींत-“ 
बच्चन होता है॥ ३१ ॥ रक्त चंद्रमा रस की हानि, बड़ा युद्ध भोर मरण 
करता है। पीला चन्द्रमा रोग, मगरादि का भय और दृष्काल कर्ता है 
+रटी-अन्द्रवख्मवाहन प्‌-अजद्‌ षवि वुलिहो रक्तवखैश्थ नागे- 
रलिकचपमिथुने स्थात्‌ पीतवस्थाश्यघारी । 
तुलधनअंमराशिः श्वतवखेय षाणे- 
संकरघटककन्या श्यामवरूयेसस्य ॥१॥ 
पुन.-मेषे ज्‌ सिंदे बृधरक्तवस््र, कन्या चर मीने धनुपीतवरूम । 
तुलालिकरकेंचु ज »थे तवरूं, युग्मे ख कुस्मे मकरेहि श्यामम्‌ ॥१॥ 
र्तवलोे ता पीतबखे शुभाशुभम । 
*्वेतवरस््र भवेल्लाभों कृष्णे च मरण शुश्म्‌ ॥२॥ 


रक्त] 


(३९५) मैचमदोदय 


दीतरोगनियोग सकरादिभियं पुन! काल; ॥६१॥ 
घक्लाम्मइलघवरडैगान सानन्दनं मुवनम । 

ब्यवसाये5ध्यबसायस्तरिद्ायमपि धमकमेजने ।।३३॥ 
सरीन्दुजाज्लरकसो रिभारकरा:, 

प्रदक्षिण यान्ति यदा दिमथते: । 
लदा छुमिक्ते धनषृद्धिरुसमा, 

विपयेये धान्यधनक्षयादि ॥३५॥ 
दृश्यते यदि न रोहिणीयुतश्रन्द्रमा नमसि लोयदाबूले । 
रुग्मय महदृपतर्यिल सदा भूथ भरि जलसस्यहंयुता ॥३१५॥ 
नन्दायां ज्वलितों यहिः पृणोयां पांशुपातनम्‌ । 
अद्रा्ां गोकुली कफ्रीडा देशनाशाय जायते ॥३६॥ 
यहिने गोकुली क्रीडा तहिने5भ्युदिते बिधो । 
लंदा श्रीणि विनश्यन्ति प्रजा गावो महीपतिः ॥३७॥ 

धवथ पन्द्रादर्धत -- 

“॥ ३३२ ॥ सफेद चंदरश पनेक प्रकार के धवल मंगलादि गीतों से पृथ्वी 
भानंदित फरता है, व्यापार में उत्साह और मनुष्यों में धमकम अ्रसिक 
कराता है ॥३३॥ 

बृहस्पति बुध मंगल शनि ओर सूये ये चंद्रभा के दक्षिय चलें तो 
सुमिज्ञ तथा धन इद्धि उत्तम हो झोर विपरीत हो तो घन धान्य आदि 
का विनाश हो ॥३४॥ यदि मेच युक्त आकाश में चंरमा रोहिणी सहित 
न दीख तो महा रोगभय हो ओर पृथ्वी जल और धान्य से पूर्ण हो ॥ 
३४ ॥ नंदातियि में प्रकाशमान भग्मि, परूण/तिश्े में घूलि की वर्षा भोर 
भद्रातिथिम गोकुल क्रीडा हो तो देश का विताश हो ॥३६॥ जिस दिन 
गोकुलक्रीडा हो उस दिन चंद्रमा का उदय हो तो प्रजा गो और राजाका 
विनाश हो ॥३७॥ 


भम्दयारफ्ताम्‌ (४२३) 


“वायन्द्रनाश्यों सनुसयुतास्‍्ता, गुण्पा नगे: पावयक लाग नक्ता:| 

एकावशेषे कथित सुलिक्षं, शुन्येन शून्‍्पे शिलयेष्पेहानिः ॥ 
केवलकीलिंराह;--- 

क्येछोलारे छामावस्पां भानोरस्त विलोकयेत्‌। 

तथा चन्द्रमसब्राषि बिलीयायां महोदयम ॥१६॥ 

ययुत्तरां शशी याति मध्य था दक्तियां रवेः । 

उचसो मध्यमों नीचकाल! सम्प्यले तदा ॥४०॥ 
स्जरेवस्तु-ज्येष्ठस्थान्ले प्रतिपदि सर्यस्थास्त क्लोकयेत्‌ । 

बिलीयायां वीक्‍्यले5च्ज गलछुत्तरदक्षिणम्‌ ॥४१॥ 

खुमिस्तमुत्तरदिशि विपरीत तु दक्षिण । 

तत्सास्ये मध्यम वर्ष ज्येष्ान्ते तबदेवहि ॥४२॥ 
अ्रथ सप्तनाडी चक्रत्रिम शै:--- 

सप्तनाडीमसये चक्रे शनिस्योरस्रथः । 

शुकशवयन्द्रा नाथाः स्युरष्टाविशतिमानि व्‌ ॥४३॥ 


चंद्रवाकी घड़ीमें चोदह जोड़कर सातस गुण। करें पीछे इसमें तीन, 
का भाग दें, एक शेष बचे तो मुभिक्ष, शून्य बचे तो शून्यता और दो 
बचे तो भ्रधेका विनाश हो ॥ रे८॥ 

ज्येष्ठ अमावसके दिन सूर्बाल्त के समय देखे, वैसे द्वितीया के दिन 
अंद्रमाका उदयको देखे ॥३६॥ यदि सूयंसे चेद्रभा उत्तर मध्य या दक्षिश 
तरफ उदय हो तो ऋरमसे उत्तम मध्यम भोर नीच काल होता है ॥४०॥ 
ज्पेष्ठ मास के मंत में प्रतियदा को सूर्यास्त समय या द्वितिया को उत्तर 
का दक्षिख तरफ चंद्रभाको देखना चाहिये ॥४१॥ यदि उत्तरदिशाम उदप 
हो तो सुमिक्ष, दक्षियमें उदय हो तो दुष्काल और मध्यमें उदय हो खो 
मध्यम-बर्ष हो ॥४२॥ 

सत्तनाडीचकर्म शनि सूर्य मंगल बृहस्पति शुक्र भुध और चंद्रमा के 


४२४) में स्महोद्ये 


'शयऐडा प्रथमा नाडो पवना दहनी लल! | 

सौम्यनीर जलाख्याता अमखतारूपात्र सपमी ॥४४॥ 
नक्षत्रे ये ग्रहा यत्र रव्याधास्तन्न मान स्यसेल्‌ । 
तिल; पातालसंज्ञा; स्पुनौश्यातिसस्तथोध्चेमा: ॥४४५॥ 
एका मध्यगता नाडी फलमासां परिस्फूटम । 
नामानुसाराडिस्षेय क्ृतिकादिमसप्तके ॥४९॥ 


6प्रध्यमागेत्यिवा सौम्या नाड़ी लदग्रएष्ठ १: । 
सोम्पयास्पामि। ज्ञेय नाडिकानां त्िक तिकत ?' ॥४॥। 
याम्यनाडीगत८ क्राः सौम्पा: सौम्पदिशि लता: । 
सोम्यनाडी तु मध्यश्था ग्रहानुगफला इमा ॥४८॥ 
प्राकुटकाले समायाते रवेराद्रोसमागले | 
नाडीवे८समा पोगाज्जलबृश्टिनिवेयते ॥४९॥ 
यत्र नाई स्थितश्न्दस्तश्रस्थैः ऋरसौम्पके!। 

सदा भवेद मह़ब्रछ्टिपों त्ष गंशके शाशी ॥५०॥ 


अट्टाईंस न तत्रों का सवा । है ॥४३॥ थमा प्रचंड बाडी, पदना, दहनी, 
सौम्य, नीर, जल भोर अमृता ये ऋपसे न डी के सात नाम हैं ॥ ४४ ॥ 
रेवि आदि ग्रह जिस नक्षत्र पर हो उसनश्ञत्रसे रखें | तीत नाडी पाताल 
संज्ञक, तीन नाडी उध्ब गामिनी और एक मध्य नाड़ी हैं इनका नामानु- 
सार दूत्तिगादि सात २ नक्षत्र पर से "फुट फल है ॥४४॥४६ ॥ मध्यमें 
रही हुई स्तेय नाडी है उपके झगे पछे की सौम्य ओर याम्यनाडी ये 
“सीन २ जानना ॥ ४७ ॥ याम्तनाडीवें कू तह और सौम्थगर्डाम शुभप्रह, 
मध्यकी सौम्यनाडी ये सब्र प्रहोंद्ा गमनसे ऋलदायक हैं ॥४८॥ वर्षाकाल 
के समय रापिका आद्रः में प्रवेश हो उत समा +श्षपेत्र द्वारा मेध्वाडि आनी 
भाती है ॥ ४६॥ जिस नाड़ी पर चंद्रमा .स्थित हो उस माढी पर कर 


चन्द्रचारफलम्‌ (४२५०७) 


केवलैः सौस्पैेः पापैवा ग्रहैयुक्तो यदा शशी । 
दत्ते छुस्थितपानीय दुर्दिन 'भवति प्रवम ॥५१॥ ' 
नाडीरवामियुतश्रन्द्रस्तद्‌ दश्ो वा जलप्रदः । 
शकऋरडों विशेषेण यदि क्षीणो न जायते ॥९१॥ 
वीयूषनाडीगश्चन्द्रो युक्त: खेटै! शुमाशुन) । 
मुथते तत्र पानीय दिनानयेकत्र सघकम्‌ ॥५०१॥ 
दिनन्नयं पूर्णेयागे साद्ध दिन तदद्वके। 
पादोनयागे द्वसो दिनादे पादतो<5म्बुदः ॥९४॥ 
निजला जलदा नाडी 'भवेद्योंगे शुभाधिके | 
ऋराधिकसमायोगे जलदाप्पम्बुबाधिका ॥५०॥ 
सौम्यनाडीगताः सर्व वृ छिदाः स्थुर्दिनचये । 
शेषनाडीगता!ः सर्वे दृष्ठब्न छ्टिप्रदा ग्रह्मः ॥०६॥ 


और सौम्थ ग्रह स्थित हो तो जितता अंश चद्रवा रहे उतना समय महान 
वर्षा हो ॥५०॥ यदि चद्रता केवल सोम्य या पाप ग्रहों से युक्त हो तो 
वर्षा अच्छी हो तथा दृदिन निश्चय करके हो ॥ ५१ ॥ चंद्रता नाडीके 
स्वामीके साथ हो या दृट ही तो जलटायक होगा है, यदि शुक्रसे दृष् हो 
तो विशेष करके जलदायक होता है किनु चद्रताश्षीग न हो तो ॥५२॥ 
इमृतनाडी पर चंद्रमा शुमाशुम ग्रहों से युक्त हो तो एक साथ सात 
दिन तञ वर्षा हो ॥५३॥ परणीयोग हो तो तीन दिन, आता योग हो तो 
डेढ दिन, पावयोग हो तो एक दित और पावसे कम्योग् हो तो भाधा दिन 
बर्षा होती है. ॥५४॥ शुभप्रहों का योग अधिक हो तो निर्जला नाडी भी 
जलदायक हो जाती है और कू!प्रहोंका योग अधिक हो तो जलदायकनाडी 
भी वर्षाकी बाधक होती है ॥५५॥ सोम्यनाडी पर सब्र ग्रह हो तो दीन 
दिन में वृष्टिदयर होते हैं भोर बाकी की नाडी पर सब ग्रह हों तो दुु 

शयक दोते हैँ ॥५६॥ याम्यनाडी पर ऋ्र'प्रह स्थित हो तो विलेब से 

पे 


हवबकत...+न्‍करन 


(घर मेघमदोदये 


याम्यनाशीस्थिताः ऋरा दूरा श्ृृष्टिप्रदा ग्रहाः । 
शुभयुक्ता जलनाश्यां सर्चे बृष्टिवेधायिना ॥५७॥ 
ग्राम सौम्यनाडीस्थं तन्न चन्द्रसितस्थितो । 
ऋरथयोंगे महाब्वष्टिरल्पा ऋरस्प दशने ॥५८॥ 
बद्यास्तेगले मार्ग बक़तायां च खेचरा! । 
सचन्द्रजलनाडीस्था मेघोद्यकरा मता। ॥५६॥ 
पदाहुः श्री सद्र॒याहुगुरुपादा/--- 

“रेहाहिं किसियाईं अद्वावीस्स पि ठयह पंलीए । 
निष्पाइऊण ताहिं सत्तहिं नाडीहिं महमोई ॥६०॥ 
नाडीइ जत्थ यंदो पावों सोमो यथ तत्थ जह दोबि । 
हूँती तहिं जाण बुद्दी हय मासह भदयाहुगुरू ॥६१॥ 
एसोबि य पुणथथंदो संजुत्तो केबलोब जह होइ । 

/« कैबलयन्दों नाडीह ता नियमा दुद्दिण कुणह ॥<२॥ 
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कारक होते हैं || ५७ ॥ गात्रका नक्षत्र सोम्यनाडीमें हो उस पर रंद्गा 
झोर शुक्र भी स्थित हो ओर कूरप्रह का योग हो तो महान्‌ वर्षा हो दथा 
कूपप्रह की दृष्टि हो तो थोड़ी वर्षा हो ॥ ५८॥ अह उदयास्त और वक्री 
तथा मार्गी होनेके समय में चेंद्रमा के साथ जलनाडीमें स्थित हो तो मेघके 
उदयकारक माना गया है ॥५६॥ 

महाभुजंगसदुझ् सप्तनाडी वाना चक्र बनाकर इसमें सीधी रेखामें कृ- 
सिकादि ऋआइ्टाईस नक्षत्र क्रसे रखे ॥ ६० ॥ जिस नाडी पर चंद्रमा हो उस 
: आड़ी पर यदि केवल पाप भोर शुभ ग्रह हो या दोनों साथ हो तो वर्षा होती है 
ऐसा भद्रबाहु गुरु कहते हैं ॥६ १॥ ऐसे पूर्ण चंद्रमा भन्यप्रहोंसे युक्त हो या 
केवल हो तो भी वर्षा होती है। झकेला चन्द्रमा ही नाडीमें स्थित हो तो 
दुदिन निश्चय से होताहै॥ ६२ ॥ इन नाड़ियों में भ्रमृता दि 


अस्दयारफलतम्‌ (२) 


एयाणं पि य सज्के अमियाइ लिए जलासओ अहिओ । 
तुरियाए वायमिस्सो सेसाउु समीरणो अहिओ ॥५९३॥ 
जह सब्वाणषि जोगो गहाण अमिषाह लिगे अनाबुद्दी । 
अहार १८ बार १२छ ६ दिण सेसासु फल जहापते ॥६४॥ 
विजला वि धाउनाडी देह जल सोमखइरबहुजोगा । 
झलनाडी तुच्छजल पावाहियजोगओ देड़ ॥९७॥ 

जह वाउना हीपत्ता सणिभोमा क्रिमवि नहु जल दिलि। 
सोमज़ुआ तेउ जल॑ अहसपजोएण वरिसंति ॥९६॥ 

+ पिसमयरकुंभमीणा सीहो कक्कडयविच्छियतुलाओ । 
सजलाओ रासीओ सेसा सुक्का वियाणाहि ॥६७॥ 
रविसणिमोमसुक्का चंद्विदप्पो य बुहगुरू सुको । 

एए सजला णिच णायव्वा आणुपुत्वीए ॥६८॥”! 


हति भद्रबाहुसंहितायाम । 


तीन नाडी अधिक जलदापक होती है, चोथी नाडी वायु मिश्र जलदायक है 
और बाकी की नाडी अधिक वायुकाग्क हैं ॥|६३॥ यदि समस्त ग्रहों का 
योग अमृतादि तीन नाडी पर हो तो क्रममे अठारह बारह ओर छ॒दिन 
अनाबृष्टि रहे भर बाकी के नाड़ी का फल यवायोग्य जानना ॥ ६४॥ यदि 
शुभग्रहों का अधिक योग हो तो निर्जला-बायुनाडी भी जलदायक हो जाती 
है और पापप्रहों का अधिक योग हो तो जलनाडी भी तुच्छ जल देती है 
॥६४५॥ यदि शनि तथा मंगल वायुनाडी में हो तो कुछ भी जल नहीं देती 
कितु शुभग्रहों के साथ अतिशय जोग हो तो जल बग्सते हैं ॥६६ ॥ बुध 
मकर कुंम मीन सिंह कर्कट वृश्चिक ओर तुला ये राशि जलदायक हैं और 
बाकी की शुष्क (निजल ) हैं ॥ ६७ ॥ रवि शनि मंगल ये शुष्क (निजेल) 
+ दी-- उऊैभमीनमगकफटबृषवृश्थिकतोलसंशकाः । 
सह्ाः स्युजेलराशय एते शेषा जलचजिताः पश्च ॥१॥ 


(०४८) मघमदोदबे- 


विद्योषश्ाश्र अन्यान्तरात्‌--- 
कृशिकादिमरणयन्तं सपनाडीसमन्वितम्‌ | 
चुनइसीमसंस्थान चक्रमेव ऋफालिखेत ॥६९॥ 
शुभनक्तन्नमार्दे! शुभवारगनेग्रहे! । 
चन्द्र संश्रयते घृष्टिनोर्ड।चक्रे व्यवस्थितम्‌ ॥७०॥ 
ऋराः ऋरेग सस्मिन्ना: सौम्या। सोम्येन रूंयुताः 
दुर्दिन तन्न विज्ञेय मिश्रव् छिमिहादिशेत्‌ ॥७१॥ 
शनैश्वराकचन्द्राणां यद्दा सोगे * जझ्ञशुक्रयो! 
एकनाड्यां तदा दीघ्तसलडित्पातश्व दृर्डइिनम ॥9२॥ 
यदा शुक्रेन्दुजीवानामेकनाओ्यां समागमः । 
तदा 'मवेन्महापृष्टया सबत्रेकाणवा मही ॥७३॥ 
एकनाडी समारूठहो चन्द्रमावरणाखुतो । 
यदि तत्न भवेज्जीबों योग एकाणेबस्तदा ॥9४॥ 


। हैं, पूर्ण चेद्रमा बुव गुरु ओर शुक ये काल निश्चय से जलदायक जानना ॥६ ८ | 
कृत्तिकादिस भग्गी तक के नक्षत्र और सतनाडी बाला ऐसा बड़ा 
भयंकर से के आकार का चर; वनाना ॥६६॥ इसमें शुननक्षत्र और शुभ- 
ग्रहोंसे चन्द्रमा युक्त हा ता वुष्टिकारक होता है ॥ ३०॥ क्रग्रह क्र्गे के और 
सौम्य्ग्रह सौम्यप्रहोके साथ है तो दर्दित जातता, ओर मिश्रहों तो वुध्टिकारक 
होते है ॥ ७१॥ शनि ओर सू फे सल्थ या बुव और शुरू के साथ चंद्रमा 
एक नाडी पर हो तो विद्युत्पात और दुर्दिन होता है ॥ ७२ ॥ यदि शुक्र 
चन्द्रमा ओर बृहस्पति एक नाडी पर हो तो महन्‌ वुष्टिसे पृथ्वी एकार्यव 
(जलमय ) हो जाय ॥ ७३॥ बन्द्रत ओर मंगल एक नाडी पर हो और 
साथ बृहरपति भी हो तो पृथ्वी ज्लमय ६ जाय ॥ ७४॥ शुम और कर 

.._ « शै- लोके5पि-अघुरगुरु 0 बुध मिल, तीज्ञो शशिहर जोय। ॥ 
ते बेला में तुक कहां, पलहर सुरे जोय ॥१ 


सन्द्रजारफलम्‌ (१९) 


ऊच्वनाडी स्थितैयोयुः खणडबृष्टस्तु मध्यगैः । 

ग्रहे: पातालनाडीस्थेः सौस्‍्ये: क्रेजेलं यहु ॥9५॥ 

ऊध्वनाडीगले शुक्रे चन्द्रेध्धो नाडिकाध्यिते । 

महावायुरधो नाथ्यां द्रयोयोंगे महाजलम्‌ ॥७६॥ 

सौम्यग्रहयुते चन्द्रे सौम्पनाडी प्रचारिणी । 

जलराशिप्रसड़ेन बृष्टियोगः प्रकीक्तितः ॥७9॥ 

एकन्न वुधशुक्राभ्यां जलनाञआ्यां शशी भवेत्‌ । 

महावृ छ्िस्तदा वाच्पा5हिचक्रे स॒प्तनाडिके।७८॥। 

अम्त॒तांशरय साक्तात्‌ करोत्यमगतवषणम । 

स्थितो 5प्यमूतनाड्यां चेत्‌ सोम्यासौम्यसमन्वितः ॥७६॥ 
इति सप्तनाडीचक्र चन्द्राद ब्ृष्टिज्ञानम्‌ | 

उत्तरेण ग्रहागां तु चन्द्रचारो मवेद्यदि । 

खुलिक्षे क्षेमसारोस्थ विग्रहों नाशन्न वत्सरे ॥८०॥ 

पश्चतारा ग्रहा यत्र सोम कुबन्ति दक्षिणे। 


ग्रह ऊच्बैनाडी पर हो तो वायु चले, मध्यनाडी पर हो तो खणडवर्षा हो 
ओर पातालनाडी पर हो तो वर्षा अधिक हो ॥ ७५॥ ऊरध्वनाडी पर शुक्र 
और अब.नगाडी पर चंद्रमा हो ता अब.नाडी से महावायु और दोनों के 
योगमें महावृष्टि हो | ७६ ॥ चन्द्रता सौम्पप्रदों के साथ सौम्यनाडी पर हो 
तो जलशशि के द्वारा वर्षाका योग कहा है || ७७॥ सप्तनाडी नक्रमें एकट्दी 
साथ बुच शुक्र और चंद्रमा जननाडी पर हो तो महान्‌ वर्षा हो ॥ ७८॥ 
यदि चन्द्रमा शुभग्रहों के साथ अमृतन,डी पर हो तो भम्रृत-जल को वर्षा 
करता है ॥ ७६ ॥ इति सप्तनाडीचक ॥ 
प्रश्ञेक्रे उत्त भागमें चन्द्रता है| तो उस वर्षमें सुभिश्ष, क्ञेम, और 
आरोग्यता हो,विप्रद् न हो ॥5०॥ यदि पाचत्रर क्रतसे चन्द्रवा के दक्षिण 
दिज्ञाम हों तो उसका फल-मंगल दो तो राजाको कष्टकारक, शुक्र हो तो 


(४६०) मेघमदोदये 


भौसे च राजमारी स्पाआनसारी च मागवे ॥८१॥ 
बुघे रसक्षय विद्याद्‌ गुर कुयोतज्विरोदकम । 
इानावधेक्षय कु्योद्‌ मासे मासे विलोकयेत्‌ ॥८५॥ 
चित्रानुराधा ज्येछठा च कृत्तिका रोहिणी तथा | 

भधा रूगशिरो मूल तथाषादा विशाखयोः ॥८३॥ 
एलेषामुत्तरामार्ग यदा चराति चन्द्रमा! । 

सुमिक्ष क्षेमब्राद्धिश्ध उुब्ाट्टिजोयते तदा ॥८४॥ 

एतेषां दाक्षिणे मार्ग घदा चरति चन्द्रमा: । 

क्षय गछन्ति भूनाथा दुर्सिक्ष च भग॑ पथि ॥८०।३ति 
#अथ चन्द्रोययफलम --- 


सन्द्रोदये मेबराशौ ग्रीष्से धान्यमहघता । 
क्षत्रे सापतिलमुद्गतुच्छघान्यमहघता ॥८<॥ 
कर्पाससन्ररूतादिमहथ मिथुने स्मृतम । 


प्रनुष्यों को कष्ट, बुव हो तो स्सक्षय, गुरु हो तो निर्जन ओर शनि हो सो 
धनक्षय जानना | यह प्रतिमास देखकर फल कहे ॥८१ ॥८२॥ चित्रा, 
अनुराधा, ज्येश, कृत्तिका, रोहिणी, मवा, मुगशिरा, मूल, पू्वापाद्ा और 
विज्ञाखा, इन॑ नक्षत्रों के उत्तर मार्ग में चन्द्रमा चलें तो मुभिक्ष, कल्याण 
की ईद्धि और वर्षा अच्छी हो ॥ ८३ ॥-८४॥ और इनके दक्षिण मार्गमें 
चंद्रमा चले तो ग़जाओोंका विनाश, दुर्भिज्ञ और मार्गमं भय हो ॥८५॥ 
चंद्रभाका उदय मेषगशिम हो तो ब्रीष्मऋतुम धान्य महेंगे हों | वरपराशिम 
हो तो उडद, तिन, मूंग ओर तुच्छ थान्य नहेंगे हें ॥ ८६ ॥ मिथुनराशि 
#टी-जों शशि उगे सोम शनि, ए अ्चस अचभों दिन जोय । 
छत्र पडे दिन तीसमे, अश्न महगो होय ॥१॥ 
श्रद भरणि असलेस वि जिट्ठा, अने पुनवेसु सयभिस छ्ड्ठा । 
एह रिक्‍्खे जइ उगसे मयंका, तो महीमंडल रुलैकारंका ॥श॥ 


अख॒चारफलम्‌ (४३६) 
अनाधृष्टि: करेराशौ सिंहे धान्यमहघेला ॥८3॥ 
थतुष्पद्विनाशो5५पि राज्ञामन्यो5न्यविग्रहः । 
द्िजादिपीडा कन्यायां तुलाक्रयाणकं प्रियम ॥८८॥ 
कृश्चिके धान्यनिष्पत्तिधनुमेकरयों: झुमम्‌ । 
कुम्मे चणकमाषादि-तिलानां नाश इष्यते ॥८९॥ 
मीने सुभिक्षमारोग्य फल दादशराशिजम | 
एवं ज्ञेय द्वितीयायां नियमेउप्यन्न मावनात्‌ ॥६०॥ इतिः। 

चुन्द्रास्तफ़तम --- 

चन्द्रास्ते मेषराशिस्थे सवेधान्यमहथेता । 
बषे च गणिकापीडा सत्युश्लौरमयं जने ॥६१॥ 
मिधुनेउप्यतिबृष्टि! स्याद बीजवापेन पुष्टये । 
ककेटेप्प्यतिबृष्टिः स्पात्‌ सिंहे धान्यमहथेता ॥६१॥ 


में हो तो कपास, सूत, रूई आदि महेंगे हो | कर्कंगशि में हो तो झना- 
वष्टि | सिंहराशि में हो तो घान्य महंगे हों ॥८७॥ तथा पशुओंका विनाश 
ओर राजाओं में परस्पर विग्रह हो | कन्याराशि में द्वो तो ब्राह्मण झादिको 
पीडा । तुलाराशि में हो तो कयाणक (व्यापार ) प्रिय हो ॥ ८८॥ वुध्ि- 
कराशिमें हो तो धान्य की उत्पत्ति हो | धनु और मकरराशि में हो तो शुम 
होता है । कुंभराशि में हो तो चणा, उडद, तिल इनका विनाश हो ॥ 
८६ ॥ मीनराशि में हो तो सुभिक्ष भौर आरोग्यता हो । यह बारह राशि- 
योंके फल शुरू द्वितीया के दिन याने शुक्ल पक्षमं नवीन चन्द्रोद के दिन 
विचार करें ऐसा नियम है ॥ ६० ॥ इति चन्द्रोदय ॥ 

चंद्रमाका अस्त मेषराशि पर हो तो सब प्रकाग्के धान्य महँगे हों । 
वुषराशिमें हो तो वेश्याको पीडा, मनुष्यों का भ्धिक मगण और चोर का 
भय हो ॥६१॥ मिथुनराशिमें हो तो वर्षा बहुत हो, बीज घोनेसे अधिक 
पुष्ट हो । कर्कााशि में हो तो वर्षा बहुत हो | सिहराशि में हो तो धान्य 


(४६५१) मेघमहोदये 


कन्यायां खण्डयूट्रिश्व सवधान्यमहघता । 
तुलायामल्पबृष्ठथा स्थाद्‌ देशामढ़ा भग॑ पथि ॥६शे॥ 
बुश्िक्रे मध्य वर्ष ग्रामनाशो5प्युपद्रवात्‌ । 

खुभिक्ष पनुषि धान्यैमकरे धान्यपीडनम्‌ ॥६४॥ 
कुम्मेउल्पश्न टिपीन्यानि महघोणि प्रजामयम । 
सुखसम्पत्तया मीने मास घावदिदं फलम ॥६५४५॥ 
अमावसी यदा लघ्ना तद्राशिरिह चिन्तये। 
शुक्लस्पादाबुद्यवन्न चन्द्रास्तकथान्यथा ॥६६९॥ 
बारनक्तत्रफलवत्त हिने राशिज फलम | 

अमावस्पा विचारेण शेष फलमिहोह्मताम ॥९७॥ इति |॥। 
बैशाखे यदि वा ज्येछे उत्त रपां विधूदये । 

यहुधा धान्यनिष्पक्त्य भवेन्मेघमहोदय! ॥६८॥ 


 मगे हो ॥ ६२ ॥ कत्वाशाई मे हो ता खेडबर्पा और सत्र प्रकार के 
धात्य महंगे हो । तुलागशिन हो तो वर्षा थोड़ी, देशका भंग और रास्ता 
में भय हो ॥ ६३ ॥ वुश्चिकर्मे दो तो वषे मध्यम ओर उपद्र्वोसि गांव का 
विनाश हो | धनुराशिम हो तो घान्यसे सुभिक्ष हो | मकररशि में हो तो 
धान्यका विनाश हो ॥६४॥ कुंभगशि में हो तो वर्षा थोड़ी, धान्य मदंगे 
भोर प्रजाड़ो भय हो | मीनराशिनें हो ते। सुख संपत्ति हो । यह एकमास 
तक का फंड जातना ॥ ६५ ॥ कितु चंद्रास्त का विचार अम्रावस जिस 
समय लगें उस समय राशिका विचार करना, जैसे शुक्षपक्षके झ,दिम उदय 
का विचार करते हैं वैसे चंढास्त का विचार है यह अन्यथा नहीं है ॥ 
६६ ॥ राशियों के फल वार नक्षत्र बी तरह उस दिन विचार करें और 
शेष फल अमावसके विचारसे यहां कहें ॥६७॥ 

वैशाब और ज्ये8 मास में चंद्रमा का उदय उत्तर दिशा में हो तो 
धान्यको प्राप्ति भ्रधिक हो तथा मेघका उदय हो ॥६८॥ तिथिका प्रमाद 


चैसजारंफलमे (७४६३ 


तिथिः पषष्टिघटीसाना श्येशे या विशनाडिकाः। 

घृहद घिष्फयरय चायांदों नाज््यः पश्चदश सखताः ॥६९॥ 

श्रिद्ान्नाश्यो बिलीयांदो तृतीयेंडडहो युगेषवः । 

राशिमोगात तमैवेन्दोरूपेशा: कछप्या: स्वयं घिया ॥ १००॥ * 

बहद्धिष्ण्यत्प चायों5शश्रन्द्रतिथ्योरथांशकः । ह 

आये मवेत्‌ शत्रिधा तौल्ये सर्यो धनुषि घाति चेत ॥१०१॥ 

उत्तमाघेस्तदा वर्ष रवो शुभे5क्तितेषघिक:। 

यदा तु गुरुघिष््यस्य कण्टकः स्थाद्‌ छिलीयक! ॥१०२॥ 

चन्द्रराशिरितियेश्यापि कण्दको5थ दितीयक: | ' 

तदाप्युत्तम एवार्घो विज्ञातव्यों महर्दधिकिः ॥१०श॥ 

यदा तु गुरुधि७ष्ण्यंस्थ तृतीयकयटका भवेत्‌ । 

चन्द्र घिष्णय तिथेश्रापि तृतीयश्योसमोशम! ॥१०४॥ 

घृहद॒टक्षाद्यमागश्रेचन्द्रतिथ्यो द्ितीयक: । 

तदापि चोत्तमाथः स्पान्नक्षत्रस्य रवमावतः ॥१०४५॥ 

साठ घड़ी और उसका तृतरीयाश वीम घड़ी है | बृहत्संज्ञक नक्षत्रका भ्राथ 
अंश पंद्रह घड़ी का होता है ॥ ६६ ॥ द्वितीयांश तीस घड़ी का झोर 
तृतीय'श पैतालीस घड़ीका होता है | इसी ताह राशिके भोगसे चंद्रमाका 
तीन अंश स्त्रय॑ बुद्धि विचार लेना ॥१००॥ यदि सूर्य धनुराशि पर हो 
ओर बृहत्संशकनक्षत्र चंद्रता ओर तिथि ये तीनों भाद्य अंश में हो तो ॥ 
१०१ ॥ उस वर्ष में उत्तन धान्य प्रात्ति हो, यदि सूर्य शुभप्रह्ों से देखा 
जाता हों तो विशेष अधिक धान्य प्राप्ति हो | यदि बृहदनक्षत्र का दूसरा 
अंश भर चंद्रतशि तथा तियि का भी दूसरा अंश हो तो उत्तम प्राप्ति 
घनवानोंकों जाननी ॥१०२॥१०३॥ थदि बृहदनक्षत्रका तीसरा अंश हो 
ओर चंद्रमा तथा तिथि का भी तीसरा अंश हो तो उत्तमोत्तम प्राप्ति हो 
॥१०४॥ दहदनक्षत्रक। प्रथम अंश और चंद्रमा तथा तिथिका दूसरा भंश 
भर 


(३२७) सिडबहोइरे 


बृहर्ज्ाय ्ामओं झन्तखंन्द्रतियेरपि । 
तदोशभल्देशया्पादः स्वास्छाखसभ्यत: ॥९९॥/ 
शुद्ृक्षमध्यमों भागआंन्द्रतिश्योरथान्तिभः । 

तदृल लध्यों सवेंदर्यों गुरुनक्षत्रवेमयात्‌ ॥ है ५७॥ 
एबं बन्द्रतिथिभ्यां थे महरत्स विधारितम | 


तदा अ्ष्योत्तमाघः स्पाद्धास्यस्थ बिडुणो मल! ॥१०६॥ 

मध्यक्षेमध्यमागओेश्रन्द्रतिथ्योशआ मध्यम: । 

लदा मध्योक्तसाधे: स्थादम्तिमेषपि चर मध्यम: ॥११०॥ 

मध्यक्षेस्पापि मध्यक्रेशन्द्रतिथ्योरधादिमः । 

लदापि सच्य एवार्घो हयोसंध्येषपि मध्यम: ॥१११॥ 

पञददामुहतत मं चन्द्रेण लियिना स्छुतम । 
हो तो भी न्षत्रंका स्व्रभावसे उत्तम धान्यप्राति हो ॥१०५॥ बृहदनक्षेत् 
का प्रथम भाग भोर चंद्रमा तथा तिथिका अन्त्यभाम हो तो उश्र् प्राष्ठ 
हे यह शाल्न में माननीय हैं | १०६ ॥ बृहदूनक्षत्रका मध्य भाग और 
चंद्रमा तथा तिथिका अंत्य माग हो तो नक्षत्रका प्रमावसे मध्का फ्राष्ति होः 
॥१०७॥ इसी. तरह चंद्रमा तिथि ओर बृहदनक्षत्रका विचार किस ) उसी 
तरह तीस मुहत्तेत्राला मध्यनक्षत्रका भी आदि मध्य ओर अन्त्य ऐसे.सीन 
भाग कल्पना करना ॥१०८॥ मध्यनक्षत्रका झादि अंश भोर चंहमा' तथा: 
तिथिक्रा, भी. भादि अंश हो तो मध्यम उत्तर धान्य ग्राति हो: ऐसा <िक्षनों 
का मत है ॥१०६॥ मध्यनक्षत्रका मध्य भाग ओर चऋइता तथा,विवपिका 
भी मध्य भाग हो- सो मध्यम उत्तम हो और अंतिम भागः में हो तो मष्याः 
प्राहि हो. ॥११-०॥ मध्यनक्षत्र का मध्य भाम ओर क्रम तथा तिपिका 
ब्रादिं भाग हो तो मध्यम भोर दोनों मध्य मागमें हो तो भी: कब्रम, फ्रिः 


कायम शक 
झायमध्याम्तभागेग अधम्याध्रसाधनय ॥६११॥ 


हवाअधंम्धोत्तमार्धोषपिं लच्यक्षमप्यतों यदि ॥११४१॥ 

खम्हलिय्योश भध्योपस्वि लदा अधन्यमण्यमः । 

शप्यंक्षेस्पान्व्पमागम्ेबन्द्रलिय्योस्तआन्त्यग: ॥११४॥ 

2९५8 ऑकिकरक य॑ मश्षश्रदुष्टमावतः । 

; सकलैरेव छुमिक्षे पूच्छतां बढ़ेत ॥११४॥ 
शुक्र! कुजो बुध: शोरिशेरुधिष्ण्येडस्लि राशिंग!। 
सैंदी जने सम स्पान्मध्य मध्येडधमेःधमम्‌ ॥३१४॥ 
इलि घलु!संक्रमे बन्द्रतियिनक्त्रविमागेयोर्िकमर्थझान 

शदभुसारेण स्वेसंक्रान्तिदिनापेक्षया म्रासिकर्मथेक्नि थ 





ही ॥११ है॥ इसी तरह पंडह मुह्ते वाला जघन्य नक्षत्र चद्रमा भोर प्विथि 
ईनका कआषदि मध्य ओर झंत्य ऐसे तीन २ भाम जघन्य अर्थ साथन के हैलपे 
कल्पनी करें ॥११२॥ लघुनकात्र का झ्राथ् भाग भौर चड्मा तेथा कियि 
का भी आदि भाग हो तो जधन्य उशमार्ष प्राप्ति । लघुनक्षत्रको' मध्य म्नाग 
औरः चेद्रवा तथा सिंयिका भी मध्यभाग हो तो जघन्य मेंड्यम | लघुनक्षंत्र 
का ऑंत्थेभांगं और ्८ंद्रगा तथा तिथिका भी अन्त्यभाग हो तो नक्षत्र का 
दुष्टभाव से दुर्मिक्ष कंहनों | इसी तरह समस्त विकहपों का विर्चीरें कर 
पूल्निकर्सको सीमिश आदि कहें॥ १ १ ३से १ १४॥ शुक्र, मंगल, बुध और शनि 
“वे बृदटिसदात् पर हो तो लोप॑ में धान्यादि सस्ते, मध्यनक्षत्न परे हो तो 
+ अर चोर भकमनहैंआ पर दो तो अक्म कहना ॥११६॥ यह पंनुसेद्रॉति 
में चंद्रमा तिथि और नक्षत्र के विभाग द्वारा वार्षिक भ्र्धज्ञान कंदा +इती 
ऋीदजेंज सेक्रांतिके दितकीं अपेक्षाते शसिक अपक्षण मानक चाहिये। 


(४४१९) 
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न्थकारक तो ज्धराजाकी अपेक्षास उन '२ रशियों की 


तरह मनुष्योका आाप-व्ययकी तरह प्रान्यमें भी किशेष जानने के लिये यंत्र 


कहते है-- 





न्धाघेता अन्त ॥१२१७॥ 





वययेइधिके | 


अष्टोत्तरीद शावर्ष: संशोधितनिदमायव्यय चकरमू --- 
हति बर्षाजस्योपरि सबराशियु आयद्यययंत्रस्थापना। 
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आय अधिक हो तो सस्ते, व्यय अधिक: दी तो महँगे और: दोनों 


महलचारफलम्‌ (४४७) 
धातुमूलजीववस्तुष्वेवमथ समादिद्दोत्‌ । 


ग्रहवेघो न चेच्नत्र सबेतोमद्रसम्मषः ॥११८॥ 
सकलापि कलाभूतः कला यदिय नास्व्ययला चलाथला। 
जलदैजलदैन्यबारकै-यहुघान्योद्यलब्यबारकै! ॥११६॥ 
+--++>*# आओ ४छुस०+--+--- 
अथ महलचारः । 


नक्षत्रोपरिचारफलम्‌-- 


शीलतपीडम्बिनी मौसे तुषधान्यनहघेता । , 

बिजपीडा 'नरण्पारे नादाः स्थादतसीद्रुसे ॥१२०॥ 
सबैदेश प्रामपीडा धान्यानां च महधता-। 

कृत्तिकायां महल: स्याद्‌ मह्लेडपि तापसाभ्रमे ॥१२१॥ 
बृक्षपीड़ा खापदानां रोग: स्थाद रोहिणीकुजे । 
महघतापि कर्पासे बख्ने सूत्ने विशेषतः ॥१२२॥ 
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बरातर हो तो समान भाव रहे, यह तीन प्रकारसे धान्यकोी अथैता कही ॥ 
११७॥ इसी तरह धातु मूल और जीव वस्तुभोंका भाव कहें, यदि वहां 
सर्वेतोभद्ठसे उत्पन्न प्रहवेध न हो तो ॥ ११८ ॥ कलाको धारण करने- 
, वाले चन्द्र को कला जल की दीनता को निवारण करनेवाले तथा बहुत 
* धान्य के उदयकी प्राप्ति को निवारण करनेवाले ऐसे भेघोंसे भचल 
नहीं हैं कित॒ चलाचल है ॥११६॥ 
मंगल अश्विनीनक्षत्र पर हो तो शीतक्की पीडा, तुष ओर धान्य महंगे 
; हो | भरणीनज्ञत्र पर मंगल हो तो ब्राह्मणोंको पीड़ा, ओर वृक्षमें भलसी 
का नाश हों ॥१२०॥ तथा सब देशोंमें गँवकोी पीडा और धान्य महँगे 
है | 'कूशिकामें मंगल हो तो तापसोंके भाश्रम का विनांश हो ॥१२१॥ 
“रोहिली भें मंगल दो तो इद्दों का नाश तथा पशुभों को रोग दो । भौर 


(ब३८) सेशबहोदने 


कपोंसनाशा: प्रवरं खुशिहं, 

खूगे कुजे सूजलपूरितेष । 
इछ्टिद सैत्रेडविलिजे लिलानां, 

जागो विनाशों सहिपीकुलस्थ ॥१९१॥ 
पुष्ये कुजे चोरभप विरोधाच्छुल न 
सार्प्पल्पदृष्टिपहुधान्पनाशाद्‌, दुर्भिक्षमेवोरणदंशभीतिः॥ 
वैज्ये न दृष्टिस्तिलमाषमुठ्-जिनाशरन दुलेभताउन्यधान्ये । 
स्पाधोनिदेये सितिजेउल्पबृष्टि: प्रजासु पीडा गुडलैलमूल्पम॥ 
तथोत्तरायां जलबृष्टिरोधायतुष्पदे पीशडनमग्क्म्ल्यम । 
हस्ते कुजेःल्पास्यु य तुच्छघान्यं 

घूस गुडो वा लक्ण॑ महजेम्‌ ॥१२६॥ 
विश्राकुजे 


कपास, वल्ल, सूत ये विशेष करके महंगे हो ॥१२२॥ म्रुगशिर में मंगल 
हो तो कफास का विनाश तथा अडुत सुभिक्ष हो और (थ्यी जलसे पूरे 
हो । जद में मंगल हो लो वर्षा न हो । पुनर्वसु भें मंगल हो तो शिल 
झोर ग्रेंसकुलका चिनाश हो ॥१२३॥ पृष्थ्म मंगल हो! तो चोरों का मय 
हो, किरोत्त हो जाने से कुछ भी छुम नड्टो ओर राजा निभिल हो। 
ऋरेपः में मंगल ही को वर्षा थोड़ी, बहुत धान्यका विनाश होनेसे दुभियषा 
और सर्पका भय हो ॥ १२४ ॥ मधामें मंगल्ल हो तो वर्षा नं हो, सिल 
छडद औोर मूंगका बिनादा, तथा धान्य दुलभ हो । पुर्वाफाक्सुनीम मंगल 
, की तो वर्षा कोड़ी, प्रजा में पीडा, गुड भोर तेछ तेज हो ॥ १२४ ॥ 
उत्तराफाहगुनीस मंगल हो. तो जल्बर्धा का रुकाव होनेले पहुचों में पीड़ा 
क्या छोड़ों' का मूल्य ऋधिक हो |हल्त भे मंगल हो तो जब श्रोला, तुश्छु 
आन, थी गुड और खूब (नमक) ये महँगे हों ॥१२६॥ चिंसारे संग 


पहिलचारपंकांग्‌ (४५) 


स्कालाकनाबष्टिरिच बिदेवे, 
कपोसगोघूमहधभाव: ॥१२७॥ 
पैश्रे खुमिक्ष पशुपक्षिपीडा, 
ज्येष्ठाकुजे रबल्पजले थ रोभाः । 
मले ड्िजक्षत्रिययगपीड़ा, 
महधता वा तुषधान्यराशे: ॥११८॥ 
पूषा कुजे यरि जला: पयोदा, 
गाबो5एकदुरघा बसुधाक्षपू्यों । 
महघेता शालितिलाज्यमाषे 
ध्वग्रेरपि तत्पूजबदेब माव्यम ॥१२६॥ 
अझ्ुतो च रोगा बहुधान्ययोगो, भूम्पां न पआआशदासभभव। 
स्थादासवे वासवबत्समृद्धि-घोन्येः समधे गुड्शकरावि ।१३०। 
स्युवोरुथे कीटकमृूषकाशास्तथापि घान्यानि बहूनि सूम्दाभ। 
हो तो त्तीध्रोग की बहुत पीड़ा, चावल ओर गेहूँ महेँगे हो । स्वाति में। 
मंगल हो तो झनाइृष्टि हो। विशाखा में मंगल हो तो कपास और मेहूँ 
महँग्रे हो ॥१२७॥ भवनुराधा में मंगल हो तो सुमिक्ष ओर पद्चु पक्ियों 
को पीड़ा हो । ज्येष्टामे मंगल हो तो जल थोडा तथा रोग हो'। मूछ में 
मंगल हो! तो आाह्षण भोर क्षत्रिय को को पीड़ा, या तुक और धान्य 
महँगे हो! ॥१ २८॥ पूर्वाणाद्ामें मंगल हो तो बहुत जल देनेवाले मेघ॑ हों , 
गौ इज घोझ दें तथा पृथ्वी धान्पसे पूर्ण हो। चावल, छिर्ल, भी, उसद 
ये हहँगे हो। उत्तराषादामें भी पूर्वाषादाकी तरह जानना ॥ ९२६॥ अधश 
में बंसल हो केरोग हो, धान्य की अधिक प्राप्ति ओर पीछे यूमि' पद 
बर्षा हे | पकिष्दा्े मंगल हो तो इंदकी तरह सम्रद्ि हो; चात्प' मोर 
गुरू चौनी सस्ते हों ॥ १३० ॥ शतमिषा में मंगल हो के कौड चूत 
भादिका उपडु हो तो मी पृथ्वीतें बहुत क्ान्य हो | परामादपदाम: मंग 


(७४०) मेघमहोदये 


वूमामहीजे लिलवखारूतकपांसपूगादिमहघता या ॥१३१॥ ' 
दुर्भिक्तमेवोत्तर माद्विकायां, 

वो न मेघो नयने5पि किडित। 
सौरूय खछुमिक्ष क्षितिजे सपीष्ण्ये 

नरेषु रोगा यहुवान्यलक्ष्म्या ॥ १ ३श१॥ इति ॥| 

मड्|नवक्रिफलम-- 

यत्र राशौ कुज़ो याति वक् तत्न सुनिश्चितम्‌। 
तद्ाच्यानि क्रमाणानि महघोणि मवन्ति हि ॥१११॥ 
मकरे मइले सोरूय ततः कुम्मादिपलके । 
यदा गच्छेत्तदा दोघ्थ्ये तुलाधामपि मह़ले ॥१३४॥ 
कपोसरसमशिद्ठा यहम्‌ल्यास्तदोदिता: । 
सक़्रे महले विद्धें ऋरान्तरगले5पि थ ॥१३०७॥ 
मीने मेषे च सिंहे धनुषि घृषर्टगे वक्रियों मनन्‍्दमौमौ, 


हो तो तिल, वल्ल, रूईे, कपास, सोपारी आदि महेंगे हो ॥ १३१ ॥ 
उत्तराभाद्रपदार्म मंगल हो तो दुभिक्ष हो तथा बिन्दुमात्र भी वर्षा न बरसे। 
रेबतीनक्षत्रमें मंगल हो तो प्रृथ्वी पर सुख और मुमिक्ष हो, मनुष्योंमे गेग 
झोर धान्‍्य लक्ष्मीकी अधिकता हो ॥ १३ २॥ 

जिस राशि मंगल हो उस राशि में निश्चय करके बकी होता है | 
यदि वक्री हो तो क्रयाणक महंगे शो ॥ १३३ ॥ मकरमें स्गल क्की हो 
तो सुख और कुंभादि पाच राशि तथा तुलाराशि में मंगल दक्की हो तो 
दुःख हो ॥१३६॥ कपास रस ओर मँँजीठ ये महँगे हो | मंगल मूरपहों 
के साथ हो या भलग होकर क्रृपरहोंसे वेधित हो तो भी कपास भांदि 
महँगे हों ॥१३५॥ मीन, मेष, सिंह, धनुः, हृष झौर मकर इन॑ राशियों 
में मंगल तथा शनि वकी हो तो पृथ्वी संक्षिप्त देहवाली हो घोड़े भौर 
मुभढों का मरण, राजाओं का विम्रह, दुरिक्ष, धान्य का विनोश, मय, 


मठ वारफलम्‌ (४४७ 


पृथ्वी संक्षितदेहा हयमटमरणं विग्रह! पार्थिवानाम । 
दक्ष धान्यनाशों मथरुघिरसख्ज) पित्तरोगः प्रज्ानों, 
पीछानन्‍्ते गौगजाश्वा बृषमहिषनरा मागगी तौ न यावत्‌ । ११६ 

प्रन्धान्तरे--- 

सिंदे मीनेउथ कन्यामिथनधनुषि वा दकितो मन्द्भौमौ, 

पृथ्वीमुद्ासरूपां रिपुद्लद्लितां विग्रहान्तां च घाराम। 
दुर्मिक्षे सर्थनादों भयमपि कुरुत पापरोग प्रजानां, 
पीड्यन्ते गोमहिष्यो सुवि नरपतयः पापचिन्ता मबवन्ति।१४॥ 
कन्पामीनवलनुःसिंहेष्वाकिंनों मी व वक्रितो । 

कुबन्ति विश्रम लोके वृपायां क्षयकारको ॥१३१८॥ 

कृत्तिकारो हिणीसौम्यमघा चित्राविशाखिका! 
ज्येष्ठानुराधामूलानि पूर्वाषादा लथा पुनः ॥११९॥ 

एतेषां चेव ऋश्चाणां मोम: झुक्रस्तथा दानिः। 

उत्तरस्पां यदा यान्ति मास्याषादे विशेषतः ॥१४०॥ 
: रुधिख्याधि, प्रजाओं को पितका रोग, गो, हाथी, घोड़ा, बेल, भैस और 
मनुस्य ये सभ्न जच्र तक शनि और मंगछ मागेगामी न धो तब तक दुःख 
) ॥१३६॥ प्रंथान्तर ४-- निहू गोत्र कन्या मिथुन और धनु इन र शि 
एर शनि तथा मंगल वकरी हो तो पृथ्वी द्वेप रूपदाली, शत्रु दलसे दलित 
झोर घोर विप्रहदाजी हो, दुभिक्ष, धान्यका विनाश झोर भय, प्रत्ञ पाप 
रोगसे दुःखी, गौ मैंन अदि पशुओोंको दुःख और राजाओं पाप चिन्ता 
बाले हो ॥ १३७ ॥ कन्या मीन धनु और सिंह इन राशि शनि तथा 
मंगल दह्की हो तो लोकमें विश्रम और राजाओंका क्षयकारक होते हैं ॥ १ ३८॥ 
छृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, मध्य, चित्रा, दिशा, ज्येष्ठा, अनुराधा; यूल 
झोर 'पूर्पाष ढ। इन नक्षत्रों के चर भागमें मंगल, शुक्र भोए इनि थेआएा- 
इनास+ विशेष कर 'अंवे तो छुमिक्ष; पर्मा|ण ओर झारोग्यं शो, +ध्य में 


£्ई 


2 सैधादोदेगे 


छुमिश्न क्षेममारोग्पे मध्ये थ मध्यमं फलम्‌। 
दक्षियोन यदा यान्ति है लिरोगमय भवेत्‌ ॥१४१॥ 
कुंलके-“सुरगुरु रविछुप धरणिछुय, जह एकत्थ भिर्ेति। 
भूमिकवाले संडिया, भाते भीख भममन्लि ॥१४ शी 
जह बैक! धरणिसुओ पविसाहमहमूलकलियारूड़ो | 
खप्न कु णश महत्व इक नियई विशासेह”” ॥१४३१५॥ 
बलत्य्टारके पृष्टिर्दये च बृहरपतेः । 
झुकत्यालंगमे भ्रृष्टिखिथा वृष्टि: दनैशधरे ॥१५४४।॥ 
लोके5पि-छुक्क केरे अत्यमण, मंगल केरे चाल । 
राउ लीथा कू की मरे, कह बरसे मेह अकाल ॥१४*। 
मौमशुक्रा्रिजीवाना-मे को5पीन्दूं सिनक्ति चेत । 
पतत्छु मर कोरदामि: प्रीलप्रेता लदा जिम ॥१४६॥ 
मेषबू ख्िकपोमेष्ये यदा तिष्ठति मखुतः । 
ला धान्य महत्रे स्थान्मासहयमुदाहतम ॥१४॥॥। 
आावे तो मध्यम झोर दक्षिण भागमें झात्र ता ईति ओर रोग भय हो ॥ 
१३६ ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
यदि बृदह्य॒ति शनि और मंगल ये एक साथ हो तो महा युद्ध और 
बड़ा दुष्काल ही ॥ १४२॥ यदि विशाखा, मधा, मूल झोर #र त्तिका इन 
मक्षत्रों पर मंगल वक्री दो तो अनाज महंगे हों ओर कोई एक राजा का 
'विनाश हो ॥ १४३ ॥ मंगलके बदलने पर वर्षा, बृहस्पति के उदय में 
बर्षा,'शुक का अस्त में वर्षा और शमैस्चर की तीनों अवस्‍्थाओं में वर्धा 
'होंती है ॥!४४॥ शुक्रके भस्तमें मंगलका उदय हो तो राजाओं युंद्ध' में 
में, कहीं वर्षा और कहाँ दुषकाल हो ॥१४४॥ मंगल शुक्र और शृह 
“कपति इनमें से एक भी चंद्रमाको वेवता हो तो गिरे हुए मुभट लंमुह'से 
श्र प्रेतमय हो ॥१४६॥ मेष और युंचिकके बीच में मंगल हिंयेह ही 


९७७६८७८७७८ क़् 


छोकैडपि-“रविराहुद्रानिडर रूमिछुता, 
हदयन्ति भ्र मध्यमराशिगताः | 
घन वान्यहिरण्यविनाशकरा, 
विछयल्लि महीपलिलछश्रधरा:” ॥१४८॥ 
#दानिर्सीने गुरु; करके तुलायामपि महल: । 
पावद्टरलि लोकत्य तायत्कष्टपरम्परा ॥१४९॥॥ 
मौमस्थाधो गुरुस्तिछेद ग॒ुवंधो5पि दानेश्वरे । 
ग्रहाणां छुशले ज्ञेपसिदं जगदरिष्टक्तत्‌ ११००॥ 
रविराद्योः पुरो भौसो प््िसष्टिनिरोधकः । 
भौमादया याम्यगाअन्द्र।चत्वारों बृष्टिनाशकाः ॥१५०१॥ 
प्रहपक्रिफ तम्‌--- 
मौमवक़े अनाबृछ्टिबुधवक्रे धनक्षयः । 
गुरुकके स्थिरों रोगो शुक्रतक्रे खुखी प्रजा ॥१५०२॥ 
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तब दो मास धान्य तेज रहें ॥ १४७ ॥ रवि राहु शनि और मंगल ये 
मध्यम राशिमें उदय हो तो धन धान्य सुबर्य का विनाश करें तथा छत्- 
घारी राजाका नाश हो ॥१४८॥ मोनराशि पर शनि, कर्क पर गुरु और 
तुला पर मंगल जब तक रहे तब तक कष्ट २हँ ॥१४६॥ मंगल के बीचे 
बृहस्पति, और बृहस्पति के नीचे शनि दो तो यह प्रष्टों का मुशल्ल योग 
जानना यह जगत्‌को अरि2 करनेवाले हैं ॥ १५० ॥ सूर्य राशिप्ते ऋगे 
मंगल्ल हो तो बर्षाण उत्पत्ति को रेके भर चंद्रमा से मंगल आद्वि ब्वार 
अद्द दक्षिख झोर हो तो वृष्टि का नाशकारक डोते हैं ॥ १५१ ॥ मंगल 
के ब्क्ी द्ोनेमें इनावृष्टि, बुत्के वञ्री धोनेमें घन का क्षय, गुद्के बढ़ीं 
फैकी स्थिति, झुकरे वक्की में प्रजा सुखी ॥ १४२ ॥ शनि के बड्न में 


अटा-मोनशनेश्धर ककेगुरु, जो तुलमंगल होइ। * "“** ८“ + 
शेड पोजस सालि घोय, पिरलों साख कोइ ॥१॥ 


(४४9 अधमहीदये | *ै थक न्तै 
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शानिवक्रे जने पोडा राष्ट्र: स्थादप्मिक्तारकः । 
तुप्रहा न वक्ता: स्युयुगपचेति मन्यते ॥१५३॥ 
पाठान्तरे-मौमवक्रे भूपयुद्धं वुधवक्रे धनक्षयः 
गुरुपक्रे सुलिक्ष च बक्रे शुक्र प्रभाखुखम्‌ ॥१५०४॥ 
शनियक्रे महामारी रोरवं च 'सय पथि। 
धनधान्ये व वस्त च रुण्डमुण्डा च सेदिनी ॥१५८०॥ 
थन्न मासे ग्रहाः सर्वे घकऋत्व यान्ति देवतः 
तन्मासे5तिमहवथे स्थाद धान्य वा राजविग्नहः ॥१७६॥ 
आवणे शनिव्रकत्वे भोमस्पास्तादपों यदा । 
तदा युध्यन्ति भूमोशा द्विमासान्तने संशयः ॥१५७॥ 
ध्रतिवारफनम्‌ --- 
सौम्पैकबक्रो5प्पशु भातिचार:, 
करोति सब विपुल समधम । 
क्रोकबऋश्च शुभातिचारों, 
धान्य विधत्ते सुबने महधम ॥१५८॥ 
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मनुम्योंमें टीडा ओर गहु के वक्नोर्म अम्निक्ा उपद्रव हो | एक साथ चार 
प्रह वक्नी नहींहोते हैं ऐसी म/न्यता है ॥१५३॥ पाठान्‍्तर- मंगल बक्की 
हो तो राजाओंका युद्ध, बुच ब्त्री हो तो घन का क्षय, गुरु वष्ी हो तो 
सुमिक्ष, शुक्र वक्री हो तो प्रजाको सुख ॥ १५४ ॥ शनि वत्री हो तो 
महामारी, मर्रमें महाभय, धन धान्य और वल्ल महंगे तथा पृथ्वी रूंडमुंड हो ॥ 
१४४॥ जिस महीनमें देवयोगसेसत्र प्रह वक्री हो तो उस महीनमें घान्य महँगे हो 
या राजाओंमे विप्रह हो ॥ १ ५६॥ श्रावणमें शनि वक्री ही और मंगछका भैंस्त 
या उद्दय हो ती राजाओं दो महीनेके भोनर युद्र करें इसमें सैशय 
नहीं ॥१५७॥ 
सौम्य एक प्रद बक्की हो और एक अशुभ प्रह्द शीप्रंगामी दो मी सम- 


महठवाए्फलम्‌ (थक) 
छुमिक्षं च तदेव स्पाद वकत्वे सितसौम्ययो! । 
धफ़त्वे तु गरोनन राशिपानते महधकम्‌ ॥।१५०९॥ 
कन्पागां वुधवक्त्वे खुमिक्ष निश्चित मतम । 
वर्षाशलेपप्पतिचारे महपे रुचि जायते ॥१६०॥ 
मौमा्क्यों रप्पतिचारे खुमिक्ष लवति स्फुटम । 
घौग्पानामप्पतिचारे धिष्ण्यहानो तु निष्कण मम ॥१६१॥ 
राशिपरले मंगलोदबकलग्‌--- 

मेषे भूमिसुतोदये च चपला माषारितला: स्थुः प्रिया, 

नाशः स्थान बृषे चतुष्पदुकुले युग्मे5न्नदुष्प्रापता। 
वैश्यानां पहुपीडन शशिगहे वृष्टयातिधान्योद्य, 

रिंहे शालिमहघता द्विजरुज: बन्योदये मूखुबः ॥१६२॥ 
धान्यानि भूयांसि तुलोदये स्पुः, 

कन्पादये तेन सुलिक्षमेव । 


क्तत धान्य बहुत सम्ते करे | एक क्रू क्र बक्री हो और एक शुभ प्रइ शीघ्र... 
गामी हो तो पृथ्वी धान्य महेंगे करें ॥५८। झुक और बुध के बकरी 
होनेम छुमिक्ष होता है ओर बृहम्पतिफे वक्कीन गशिके अंत्यभागमे निश्चय 
करके महँगे हो ॥१५६॥ कन्यागशिन बुत दक्की हो तो निरुचयसे मुभिक्ष 
हो कितु वर्षा ऋतु में अतिच.री हो तो प्रथ्वी पर महंगे हो ॥ १६० ॥ 
' मंगल और शनि अतिच,री हो तो उत्तम सुमिक्ष होता है | बुधका शीघ्र 
गमनमें नक्षत्र-ी हानि हो तो धान्य प्राप्ति न हो ॥१६१॥ 
मंगलका उदय मेपराशिम हो तो चबत्य, उड़द, तिल इनका भादर 
। हो] दृषगशिमें हो तो पशुओं का नाश हो, मिथुनराशि में हो तो धन 
कठिनतासे मिले, कर्काहिमें हो तो वेश्योंका पीड़ा तथा वर्षाद से धान्य 
बहुत प्रात हो | सिहगशिम चावछ महेँगे हो । कन्याराशित हो तोज:्ण 
' और ज्त्रियों को रोग प्राप्ति १६२॥ तुलाराशिमें हो तो घान्य बहुत हो, 


पुकआएं) पेशादादये 
थौराप्चिभीलिलेपदुद्टनी लि- 


निष्यकिरश्षत्य तु वृश्चिकत्थे ॥१६३॥ 
धनुषि रसातलघ्ृष्टिः शालिगुडारेमहचता मकरे। 
पश्मिमवास्थविनाशों वधोष्यतिश,विनीदेशे ॥/१६४.। 
कुम्मे लीडागमात्‌ पोडा यदि वा सूषिका दिना । 
सीने कुओोदयात्रेव वर्षो दु्िक्षसाधनम्‌ ॥१६७॥ इति ॥ 

मंगलास्तंगमफलम्‌--- 

महलाए्लंगमान्मेषे पाचाणानां महथेता । 
तृणादेः खल वस्तूनां सुभित्त सुरथता बृषे ॥१६६।॥ 
युग्मेउतिबृष्टि; करेस्ये तत्मिन सूवान्यशुन्धता । 
लिदे5श्वखरयों! पीडा चतुष्पद्महघता ॥१६॥ 
कन्पादये महतो: स्युगंधूम/श्वणका यवा: । 
अलौ सुभिक्त रपभो-पनुभहथेशालिकृत्‌ ॥१६८॥ 


इसलिये कन्या ओर तुला में सुभि्ष कहा है । वृश्चिक में हो तो चोर तथा 
अप्निक्रा मय हो, राजनीति में अन्याय और अन्नकी प्राप्ति ॥ १६३ ॥ 
धनुराशिन हो तो वुष्टि रसातल में हो, चावल गुड झादि महंगे हो । मकर 
में हो तो पश्चिम देशके धात्यका विताश तथा देशमें वर्षा बहुत दो ॥ १६ ४॥ 
कुंभराशिमें टीड्डीका मागमनसे दुःख या चूढ़े आदि का उपद्रव से दुःख हो। 
भीनराशिमें मंगल का उदय हो तो वर्षा न दो और दुमिक्ष हो ॥ १६४५॥ 

मंगलका अस्त मेषगशिम हो तो पत्थर महंगे हो | 4षराशिंत होतो 

आदि वल्तुओं को मुनिक्षता ओर नीरीम्यता हो ॥ १६६ ॥ निधुनरा- 
परिंत हो तो वर्षा भ्रधिकर हो । क+राशिम हो तो भूमिके धान्य शून्य ड्रो । 
लिदरराशिम हो तो वोड़े तथा खचरोंक्री पीडा और पशु महंगे हों ॥ १६ ७॥ 
कन्या झोर तुलागशिमें हो तो गे; चणा और यब ये महंगे हों । ८ /्ि- 
ऋतशिन दो तो सुमिज्ञ तथा राजाओंझा भय हो । घनराशिन हो दो ख्ा- 


दुधवारफताम्‌ । 
तुच्छधान्य गुडस्तद्वन्मकरे बिपु्ले जलम। 
थौरबहि मय देहो कुम्ले राजसु विग्नह! ॥१६९॥ 
सीने कुजाध्तंगमसनान्नषमनागाकुला प्रजा । 


यहुप्रजा सुभिक्षेण सोत्सबः झुमलक्तणः ॥१७०॥ 
इलि महलचारवियारः | 


अथ बुचचारः । 

नक्षत्रोपरिगमनफल म--- 

बुधे5म्विन्धां तु पीक््यन्ते गोधूमाथ यवादयः । 

इश्षुदृग्धरसादीनां समध च घुतादिषु ॥१७१॥ 

घुधे भरण्पां मातडह्ृपीडा चायडालनाशनम्‌ । 

सीतरोगा धान्यवस्तुमहघ लोफबरतः ॥१७२॥ 

कृततिकायां बुधे विप्रपेडा मेघाल्पता जने । 

अश्लमल्प ज्वरयाधा क्वचिद्विग्रहकारणम ॥१७३॥ 
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बल आदि ॥ १६८॥ तुच्छ घान्‍्य ओर गुड महंगे हो | मकरराशि! हो 
सो इसी तग्ह तुच्छ धान्य ओर गुड महंगे हो ओर वर्षा ऋषिफ़ हो । हु 
भराशिन हो सो देशमें चोर अग्निका भय हो तथ्रा राजाओं में विश्रह हो ॥ 
१६६ ॥ मीनराशि। मंगलका अस्त हो तो अञ्ञ थोडे हो ओर प्रजा ब्या- 
कुंल हो । पीछे सुभिक्ष हो तथा प्रजामें ऋच्छे मद्ोत्सव दो ॥१७०॥ इसि 
'मंगलचारः ॥ 
अश्विनी में बुध हो तो गेहूँ ओर यव झादिका नाश हो, ईख वूथ- थी 
औआदि रस सस्ते हों ॥ १७१॥ भरणी में बुत हो तो हाथियाँ को पीड़ा, 
आर्थडालका माश, तीव्र रोग, धान्य वस्तु तेज भौर लोकमें बैर हो ॥१७२॥ 
'कत्तिका में बुत हो तो त्रक्षगकों पीडा, वर्षा थोडी, अन्न थोड़े, मलुष्षोंओं 
रबर पीड़ा तथा कंधों किपह हो ॥ १७३ ॥ रोदिशमें,घुत्र होतो कपाश, 


(४४८) मेघमदहोद ये 


प्रःह्ूयां वुधे च कपोसतिलरूतमहधता। 
सााशीर्षे छुमिश्षं स्थाद वातब पिमहोयसी ॥१७४॥ 
गोधूमतिलमाषादिसमध सुखिनो जना; 
आद्ाोयां बृष्टितुला सहपातः प्रवाहतः ॥१७०॥ 
पुनवेसी बालपीडा कपोसरूतमन्दता । 

जनेबु स्वेसेयोगः पुष्ये राज्ञां मये जय! ॥१७६॥ 
आग्लेषायां महाव शिस्तुषधान्धसपुद्भवः । 
मधावुधेउल्यबृ छटिश्व धान्यनाशः प्रजामयम्‌ ॥१७,॥ 
पूफायां रपसद्भामः क्षेत्रधाधान्नमन्दता । 

डफायां तु माषपुद्गा्यस्पनिष्पत्तिमादिशेत्‌ ॥१७८॥ 
हस्ते वुधे सुभिक्षे स्पाद्धान्यमारोर यमण्युदा। । 
चित्रायां गणिकाशिए्यि-द्विजरीडाल्यवषेणम ॥१७६॥ 
ध्वातो वुधे मन्दन्न ट्टि-विंशाखायां खुभिक्षता । 
व्याधिमंय च दुर्भिश्ष किश्वित्कुन्नापि जायते ।१८०॥ 
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तित, रूई ये मह्गे हा | झगणिस्म हो वा सुरविक्ष हा तथा वायु वर्षा ञ्- 
(पक हो ॥ १७४॥ अद्ग में हो तो गेहू, तेल, उड़द आदि सस्ते हों , 
म्नुय सुखी धो, वर्षा अविक, जल प्रवाह से घगे का पात हो ॥ १७५॥ 
पुन छुमे बालकों को पीडा, कपास, सूत मंद्रा हो | पुष्यमे मनुन्योर्म संयोग 
तथा राजाओं का भय तथा उनका जय हो ॥ १७६॥ आशेपाम महावर्षा 
झोर तुप-) थकी उत्पत्ति हो । मवा भे बुव हो तो वर्षा थोडी, धान्य का 
नश तथा प्रेजा को भय ही ॥ १७७॥ पूर्वाफाल्गुनो भें हो तो राजाओं में 
संत्राम, क्षेत्रपीडा, अन्न मदा हो | उत्तराफाल्‍मुनी में हो तो 3डद, मूँ। आ- 
दिको ; मि थोद्ी हो ॥१७८॥ हस्तमें बुत्र हो तो सुभिक्ष, धान्य, झसे- 
ग्यता, ओर वर्षा हो। चित्राम हो तो वेश्या, शिल्पी और ब्राह्मण इन को पौड़ा 
'हो तथा वर्षा थोड़ी हो ॥ १७६ ॥ स्वातिमें बुध हो तो मंद वर्षा हो। 


बघुबचारफलंम (४७४९७ 


छुमिद्षमनुराधायां पक्षिपीडा प्रजासुखम । 
ज्येष्ायामितुशाल्याज्य-महघता5श्वरोगिता ॥१८१॥ 
सूले पक्षिद्धिजपशु-बालपीडा विजायते । 
भ्रान्य सनन्‍्दं व पृषायां व्याधिग्रीष्मेषपि वेणस ॥१८२। 
लथायां सत्यनिष्पत्तिर्वदशिशुक्षयम । 
श्ुतो गुडातसीधान्यचणकेषु हिमाद भयम ॥१८शे॥। 
धासवे तु गबां पीडा वारुणे शुद्ररोगता | 
दुर्मिक्ञमथ पूमायां क्षेममारोग्यथोग्यता ॥१८४॥ 
डभायां रपतिक्लेश आरोग्य पशुप्िणाम्‌ । 
रेवत्यां नन्‍्दन चन्)्रो महरय कुंकुमाद।प ॥१८५॥ 
बुधोदयराशिफलम्‌--- 
मेषे बुधस्पोदयतों गवादिश्वतुष्पदानां महतीह पीड़ा । 


'पिशाखामे हो तो सुमिक्ष हो करों करिचित्‌ व्याधि भय और दर्चिक्ष हो ॥ 
१८० ॥ अजुराघाम हो तो मुनिक्ष, पक्षियों को पीडा ओरे प्रजा सुखी 
हो । ज्येशमे हो तो ईख चावल थी महँगे हो ओर घोड़े को रोग हो 
१८१॥ मूलमें हो तो पशु पक्षी ब्र हमण तया बालक इनबो पोडा हो। 
पूर्राषाढ्य में हो तो घान्य मंद, ज्याधि ओर ग्रीमकाल में भो वर्षा हो ॥- 
॥१८२॥ उत्तापाढाम हो तो धान्यकी प्रा.प्त तथा भ.ठ वर्षके बालकोंका 
नाश हो | श्रत॒णम हो तो गुई, झमलसी धान्य झौर चणा इनको हिमसे 
मय हो ॥ १८३ ॥ धनिष्ठामं हो तो गोओंबा पोडा । इतमिपाम हो दो 
शुन्नों को पीडा । पुर्वाभादपदा में हो तो दु्मिक्ष, क्षेम तथा भारोग्ता हो 
॥ १८४ ॥ उत्तरामाद्रपदा में हो तो राजाको #श तथा पश्चु पक्षीयों को, 
ऑसेग्क्ता हो । रेवतीम बुच हो तो कुंकुम भादि महँगे हो ॥ १८५॥ 

बुब॒का उदय मेषराशि में हो तो गो भझादि पशुभों को अहुत पीझ 

* भोश्दिड्ठी।भादिसे घान्य महँगे हो। वृषराशिम हो तो भतिवुष्ि। म्श्लुरुमे दी 

पक! 


(४५०) पेयमहोदये 


तीडा दिना धान्यमहधता च, ब्रषे5 तिब टिमिंथुने न बधो । १८६ 
करके सुख लिहपदे चतुष्पान्‌ प्रियेत कन्या बहुधान्यसौरूपम । 
भूकम्ययुद्धा दितुजादिते ज्ञे,तथाष्टमे राजमयं सु भिक्षम। १८» 
घलुबुघरप,भ्युदेयात्‌ खुखानि, ग्टगे मही धान्यरसादिपूर्णा । 
कुम्मे5 तिवायु! पविभीश् मं ने,दुर्निक्षपक्षो यदि वातिशृष्टि। ॥ 
पौषाषादअर5णवैशाखे पद न्दुज: समाधेपु | 
इृटो मधाप जगत: शुमफलक्ृत्ापिलस्तेषु ॥१८६॥ 
इध्न्पन्रा पि-- 
आपदढमासे यदि शुक्लपक्षे, चन्द्रग्य पुत्रोभ्युद्य करोति। 
शुक्रप्य चेच्छावणमासि चास्तं, धान्य सुबर्णन रुूमे तदाप्पम्‌ ॥ 

भादे शुक्ललचतुथ्यों पश्चणयों बोदियों यदा झसितो। 

धान्य पुष्टिकाबद्धं तदा जने लभ्यमतित् छक्नत्‌ ॥१६१॥ 
लोके पुन:-- सुरसुरुव्॒ध मेलाबडो, जड़ ६कहए होयथ। 
तो वर्षा न हा ॥१८३६॥ कर्म सुख, सिह्मे पशुओह्वा विनाश, कन्यार्म 
घान्प अधिक ओर सुख. तुलामे भूमिका युद्ध आदि, वश्चिक में राजमय 
ओर सुभिश्न हो ॥ (८७ ॥ घनुगशिमे बुच का उदय हानेसे सुख हो। 
मकरगशि में थान्‍्य, रस आ.दि से पृथ्वी पूर्ण हो। कुं। में वायु अधिक 
चले और मार्ग मे भय हो। मीनरगशि भ॑ बुब का उदय हो तो दुमिक्ष हो 
झथवा अतिवृष्टि हो ॥ (८८॥ पीष, आपाढ, श्रावण, वेशाख और माब 
इन महीनोंतें बुबका उदय हो ता जग्त्‌ को भय हो, तथा इन महीनों भें 
अस्त हो तो शुभ फलदायक होता है ॥१८६॥ आपाढ महीने का शुदू 
पक्ष बुच॒क्रा उउय हो और श्रावण मसमें शुक्र का अस्‍्त हो तो सुंबर्शके 
बराचर घान्‍्य हो ॥ १६० ॥ भाद्व शुक्र चतुर्थ या पंचमीको बुध और 
शुकु का उदय हो तो धान्य पुष्ट हो वह मनुर्यों में बहुत कष्टकारक 
प्रद्न हो ॥ १६ ॥ बृइर्पति ओर बुत यदि एक साथ दो तो लोक में 





घुर्धचारफलम्‌ (४९) 


मभह ठुज कहिउं मदुली, मेह न वरसे लोय ॥१६१॥ 

जह दुघ उरगह रदते, तो ८हु महवा करेह । 

अहवा आखू उगमह, तो कराकर कमल करेइ”” ॥१६१॥ 

शकऋत्ससतंगते सौम्यः प्रोदेति आवणे थदा । 

तदा 'माद्रपदे घापि सेघो नेव प्रवति ॥। 
पाठान्तरमर्द्े-'चतुष्पदविनादोन तक्र न क्वापि लभ्यते ।१६४। 
श्रीहीरसरिक्ृृतमे घमालायाम्‌--- 

“सिंह तणा दूस दिवस वलि, बोल्या उगे बुध । 

इंद महोच्छव मांडस्यट, महीयल घरसे युध ॥१९५॥ 

बेत्रमासि मदुठी सुणे, बा(सि बुद्धि निहाण। 

जह शुनग्रह उगभण हुई, चूत मत बेचि छुजाण ॥१६ ६४ 
: आसोंइ बुधउगमे, तो कप्पास विणास | 

अहवा तेहु आधथमे, राती वस्तु दिणास ॥१६७॥ 

का तु पूछह भडुली, काती तणों विचार | 
- बुध ऊगे अंधारी३इ, अन्न हुई निवार ॥१६८॥ 
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वर्षा न बरस ॥१६२॥ यदि भाव्रपद। बुव उदय हो तो वर्षा भाधिक हो 
यदि भासोज भें उदय हो दो कमठकर (सूर्य) वर्षा न करे ॥ १६३ ॥ 
शुक्कका अस्त होने पर श्र.दण में बुदका उदय हो ठो भाद्रपदमें दर्पा न बरसे 
या पशुओंका विनाश हो जानेसे छास कहीं भी न मिले ॥१६४॥ सिंह- 
संहाति से इशवें दिन बुत का उदय हो ठो इन्द्रमहोत्सव याने पृथ्वी पर 
वर्षा अच्छी हो ॥१६५॥ पत्र मासमें द्व दशी को बुध को देखे यदि इस 
वी पूर्व तरफ शुभप्रह धो तो थी नहों बेचन। चाहिये ॥१६६॥ पझसोज 
में बेब का उर्देय हो तो कपासका विन्ागा हो, अथवा अस्त हो तो लाल 
वस्तुका घिनाश हों ॥१६७॥ कःत्तिक कृष्णपक्ष में बुधका उदय हो दो 
निव्रार अन्न दो ॥ १६८॥ क.त्तिक झुछृपक्षम बुधका उदय हो तो हिल 


$४४₹) मेघमदोदये 


तिलंब्रीहि विनाशाय कार्तिकेन्दुब॒धोदयः । 

भागशीर्षोंदितः सौम्यः कपोसस्प क्रियत्फलम |१&६९॥ 

मागसिरे बुह उगसे, अह अत्थम जू सुक । 

तो लू मत पूछसि घणु, चउपग चहुटई दिक्क॥२००॥। 

सीगसिर मास एकादशी, बुध अत्थमण हवंति। 

कपडा कारा बेचि करि, कण ते अग्घ लहंति ॥२० १॥ 

इंमरं कुरते पौषे माघमामोदये बुध! । 

फाल्गुने शशिपुत्नत्योद्यों दुलित्तदारणम्‌ ॥२०२॥ 

पोसमासे बुध उगमह, जह अत्यमइ तिण मास। 

महाराउ तजीया चवह, भडुली घणु श्रिमास!”!॥२०१३॥ हृति 
हु स्तफ्लग्‌--- 

मेषे बुधारते ुदने सुभिक्षे, चठ॒ष्पदां नाशकां वृषे-स्तम । 
राज्ञां तुपीडा मिथने5थ करके नाबृष्ट ये सत्यु भय च चौरा:।२०४ 

वैव सिहेएल्पजल युक्‍त्या, बुवास्ततथश्रौरमयो5लिबृष्टि! । 
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ब्रीदिका नाग हो | मागेशिरम चुत्रका उदय हो ता कपासवी थोड़ी प्र्ति 
हो ॥१६६॥ मार्गशर में बुवका उदय हो अथवा शुक्र का अस्त हो तो 
पशुमोकी ब्रेचना चाहिये ॥२००॥ मृगशिए मह्दीनेकी एकादशी को बुध 
का अम्त हो तो कपटा जञ्ादि बेचकर धान्य खरीदना चाहिये ॥२०१॥ 
पौष तथा माघ महीतरे में बुबक्ा उदय हो तो कलह करें । फाल्गुनमें बुध 
का उदय हो तो दुमिक्षकारक होता है ॥ २०२॥ पौष महीनेमें बुधका 
उद्दय तथा अस्त हो तो महान्‌ गजाओ का दिनाश हो ऐसा है भइली! 
बहुत विचार कर ॥२०३॥ 
बुवका अस्त मेपराशि में हो तो प्ृथ्डो में सुभिक्ष हो | इृषराशि में 
हो तो पशुओंका विनाश | मिथुनमें हो तो राजाओोंक्रों पीड़ा | कर्कमे हो 
तो अनाहप्टि मृत्युमथ्त तथा चेर्का भय हो ॥ २०४ ॥ इसो तरह सिंह- 


होमेबारपकम्‌ शव) 
आयाणकानां य महंघतापै तुलाप्यलिघौतुमहधलाय ॥१००॥ 


राज्ञं समय घन्विनि रोगचारो, सगे<ल्पलामों व्यवसायिक्रोके। 
कुम्मेडतियायुहिंमद्रधकृत्ता,मीने इनधीना रपघर्गपीद्धा ४२० (॥ 
अथ शुक्रचारः । 
धुरुमन्दतसःकेतुफल  प्रागेव निश्चितस्‌ । 
क्रमाक्रान्तप्य शुक्रत्य फल चारगतं घ॒वे ॥२०॥॥ 
शुक्रवतुष्कचक्रम--- 
घतुष्क चतुष्क ततः पश्चक च, 
अिक पञ्चह घशटकमायाति भानाम्‌। 
थदा झागबो मागवोढाथ वक्रो 
निविद्ध: प्रसिद्ध: परैः ऋरखेटेः ॥२०८॥ 
प्रथमचतुष्के गोधनपीडा, मेघमहोद्यदो5ग्रचतुष्के । 
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राशि में भी फल जानना, तथा जल थोडा।कन्यागशि घुध अस्त हो शी 
खोरों का भय, अतित्र्षा और ऋषाणक मरंगे हों। तुला और इृश्चिक में 
भी धातु महेगी हो ॥२०५॥ धनूराशि में बुवका अत्त हो तो राजाओं 
का भय हो | मकर मे व्यापरी लोगों में लाभ थोड़ा हो | कुंम में आयु 
अधिक चर्ले तथा हिम से इक्ष नष्ट हो। मीनराशिम बुधका अस्त हो सो 
अराधीन ऐसी राजवर्गकी पीडा हो ॥ २०६ ॥ इति ऋुधवार- 4 

गुरु, शनि, राहु ओर केतु इन का फल पहले कहां गया है, व्यत्र 
कमसे शुक्रवार का फल कहता हूँ ॥२०७॥ शुक्र ऋषसे चार, चार;प्रांग्र 
तीन, पांच भर छ इन नक्षत्रों पर झाता है | यदि इन नक्षत्रों धर शुक् 
मार्गी हो या वक्री हो या झन्य प्रसिद्र क्ूरमहों से वेधा जाता हो कल-का 
फल बहता हूँ ॥ २०८॥ प्रथम चतुक ( चार नक्षत्रों ) में शुक्र हो तो 
मौझों को पीढा, दूसरा चार नक्षत्रों भे हो तो मेघ का उदय हो, दोनों 


(ईक) मेघमदोदये _ 


अधकयुसमे धाग्य विनाशी,षट्‌ जिकयारी सुखदः श॒ुक्त:॥२० ९॥ 
घदुअकमघध्ये घान्य ग्राव्य, पश्चकमच्ये धान्य देवस्‌ | 

: बे छक्टमी घान्यवतों स्प!द भागवचारस्पेष विचार: ॥२१०॥ 
अरणीतः समारभ्य लभ्यमेतत्फल जने। 
शुक्रचारे युद्धमन्ये उपाए प्राहुरादिमा ॥२११॥ 

पदाह लोक!-“बुघग्रह केरे अत्थमगा, शुक्रह केरे चाढू॥ 
खांडो जागे क्षत्रियां, के हुई मेह अकाल?” ॥२१२॥ 
नेदायामछुर।नन्दी सम्ुदीतो महामुरे । 

घनाघना घना धान्ये समधे सुखिता ज़ना: ॥२१३॥ 
सिंहशुऋःतुलामौम: करजीयो घदा भवेत | 
घूलिवषों महान्‌ वायुमवेद्धान्यमदघता ॥२१४॥ 

पाठान्तरे-- 
“के शुक्र सर सरिया सके, सिंह शुक्र जल किसे न हुकै। 


अरनानक+केनक५५ 2>»० 3१%... सकल जन वहन >+ अभी नन लिभिनानन->ऊ- 


पदक नश्षेत्रो- शुरू हो तो घान्य का विनाश, छः ओर त्रिक नक्षत्रों भे 
शुक्र शे तो रुखदायक होता है ॥२०६॥ छ: ओर त्रिक नक्षत्रों भें शु 

हो तो घान्यका संत्ह करना और पंचकनक्षत्रों५ धन्य बेचना उचित है । 
सी तग्ह धनवानोंफ़ी लक्ष्मी होठो है, यह शुक्र वारका विचार है ॥२१०॥ 
भरणीनक्षत्रैसे आरंभ का मनुयों भे इम का फल प्राप्त है। प्राचीन लोग 
शुकका चा. में राजओंका युद्ध मानते है ॥२११॥ बुबग्रहका अस्तम शुक्र 
का उदय धो तो युद्ध हो या अकाल वर्षा हो ॥२१२॥ नंदातिथिम शक 
'क्षो उदय हो तो बड़ा हु, बहुत वर्षा, बहुत घान्य, सुमिक्ष और मनुष्प 
आंरछी हो ॥ २१३ ॥ सिंहगशिक्रे शुक्र, तुलाके मंगल और कर्केगशि के 
'हस्पेति यदि हो तो धृलि की दर्पा, महावायु और धान्य महेंगे दो ॥ 
२४४१ पांठान्तरसे- “कर्कराश के शुक्र हो तो भग हुआ सरोवर सुक 
जाप, सिदराशिके शुक्र हो तो जलवर्षा प हो, कन्याराशिम मंगल हो तो घूरि 


शुक्रवचारफलम्‌ (डै४४४) 


कन्या समल ए अहिनाणी, बरसे घूलि न बरसह प्राणी ॥ २९ै४९॥ 
मेघसालायां तु-- 

पहिहशुक्र आवणि ते आईं, तो जलहरमुलहथआओ जाईं। 

बरसे मेह तो अतिवरसेह, आख काती रोग करेह! ॥२२ 44 
श्रथ शुक्रद्वार णि--- 

भरण््यायट्टके भानां सेघद्ारं कवे! स्ठतम्‌। 

मेघब् दि; प्रजानन्द! समर चान्यमेव थे ॥२१७॥ 

मधादिपश्रके शुक्रो धलिद्वारेव्भ्युदीयते । 

प्रजादुःखाह्अलनाशात्‌ तदोपद्रवमादिशेत्‌ ॥२१८॥ 

स्वात्यादिसप्तके राजदारं शुक्रोदयो मचेत्‌ | 

लोके भय छम्नपतित्तर्थ तत्र निवेदयेत्‌ ॥२१६॥ 

श्॒त्यादिस्पके शुक्रोदये लोकसखुर्ख बहु । 

कनक्व्ारमादिष्ट सुभिश्ष तत्न निश्चितम्‌ ॥२२०॥ 
मतान्तरें-स्वात्यदित्रितये धमद्वारं शुक्रोदये शुभम्‌। 
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की वर्षा हो कितु जल्लयर्षा न हा! ॥२१५॥ सिहराशि पर शुक्र श्रावण 
मासमें झ।वे तो बरसात मूलसे नाश हो, यदि बरसात बरसे तो बहुत अधिक 
बरसे और झासोज या कात्तिक महीन मे रोग करें ॥२१६॥ 
भरणी आदि अठ नक्षत्र पर शुक्र का उदय हे तो मेघद्वार होता 
है, इस में मेववृष्टि, प्रजा को आनंद ओए धात्य सस्ते हों ॥ २१७ ॥ 
मंबादि पाच नक्षत्र पर शुक का उदय हो तो धूलिद्व र होता है, इस में 
प्रजा को दुःख, जल का नश और उपद्रय होते है ॥ २१८॥ स्वाति, 
भादि सात नक्षत्र पर शुक्रका उगय हो तो राज्ट्वार होता है, इसमें लोकमें 
मय और छपते का नाश होता है ॥२१६॥ अत्रण आदि सात नक्षश्रें 
पर शुकका उदय हो तो बनकद्ार होता है, इसमें लोक बहुत सुखी हमे 
तथा निश्चय सुम्रिश्ष हो ॥ २२० ॥ पाठान्तर से- रुवाति झादि क्रीव 


(४४१), मेघमड़ोदये 
अपेश्ठायतुश्ये हेमदारं मिश्ररूत स्टतम ॥२२१॥ 


श्रत्यादिससके बारुंप ऋजुदारं भगदये । 
दुरिल्रिक्ष लोकप्तारककारणं सुखबारणम्‌ ॥२२२॥ 
कर खुलनिर्तदुनिक्षविग्रहदेदा भगज्ञानाय श॒ुक्रद्ारद्ियारः। 
शुक्षेदयमा[सफलम्‌ -- 
झुक्रोदयात्‌ फाल्गुनमासि वृद्धि-रथस्य धान्या दिषु मैक्तबृत्ति: । 
बैश्ने विभूतिश्चेविमाधवे च, रणो महान्‌ बृष्टिरतीव शुक्रे(९२३॥ 
झयाषादमासे जलदुलभत्त, चतुष्यदातिनेमसि प्रद्ष्ठा । 
सम्दिरक्षस्प तु भाद्रमासे, तथाश्विने सम्पद्‌ एवं सबोः ॥ 
झु् पर॑ कातिकमागमाटो:, पोषे सहच्छनञ्नविभइ एव । 
माघे5पि तदत्सकल फल स्पान्न चेत्पराब्रे जलद्स्प रोध:।। 
भमादबर जो ऊगमण, रुक सुकह वार । 
तो लू हरखज आशय जे अन्न घणएा संसार ॥२२६।॥ 


' नक्षत्रों पर शुक्र का उदय हो तो धाड्गार, यह शुभ है । ज्वेष्टा आदि चार 
बंक्षत्रें पर शुक्रका उदय हो तो हेम्द्र/र, यह मिश्रफलदायक है॥ २२१ ॥ 
श्रवण श्रादि सात नक्षत्र पर शुक्र का उदय हो तो ऋजुद्दार कहना, यह 
दुभिक्ष, लोकमें रोग झोर दुःखक़ा कारक है ॥२२२॥ 

: झुक्रका उदय फाल्गुन मासमें हो तो धनको वृद्धि और धान्यमें मिज्षा- 
वुत्ति- रहे भर्थात्‌ धान्य महंगे हो। चेत्र ओर वेश,ख मशीनें हो तो पृथ्वां 
में संपत्ति हो बड़ा युद्ध ओर बहुत वर्षा हो ॥२२३॥ आपषाढ़ मासमें हो. 
की भहकी दुलभता, श्रावणमें हो तो पशुओं को पीडा, भाद्रपद्म हो तो! 
अत की समंद्धि (वृद्धि), आश्विन में सत्र प्रकार की संपत्ति हो ॥२२४॥ 
क्ोतिक भोर मारेशीर्ष में हो तो शुभ, पोषमे महान्‌ छत्रभंग , मा शुल्क 
का शविप' हो तो पोषके सदुश फल जानना, यदि पीछा वर्षमें वर्षाकरा: रो 
नैपदी की ॥ २१६) भद्धपद महीनेमें शुक़वारके दिन शुत्का उदय :होःशो 


शफक्रबारफलम्‌ (७४४७) 


शुक्रोहयराश्िफ़लमू+--- 
मेषे शुफ्रोदये धान्ये सदहथ रोगसम्मवः । 
छुपे धान्यं समय स्पानज्नपास्तुष्ठाः प्रभाखुखम ॥२९२» 
मिथुने-लोकमर णं गोधूमा बहवो झुवि। 
करके: तिश्व ध्िधोन्पस्प विनाश चौरज मयम्‌ ॥२२८॥ 
सिहे5पि ककेवद्धाच्से कन्यायां उपपीडनम्‌ । 
स्वल्पा बृष्टिस्तुलायोंगे सम धान्यमाहिलम्‌ ॥२२६॥ 
घुश्चिके बहुला वृष्टिदेर्मिक्ष धान्यमल्पकम । 
धनुष्यवधण्ण घान्ये महय सकरे तथा ॥२३०॥ 
कुम्मे5तिविरलों मेघश्वतृष्पद्विनाशनम । 
सीने सुलिक्ष लोकानां खुखं मेघमहोदय! ॥॥२३१॥ 
शुक्रनक्षत्रभोगफाम--- 
शुक्न5म्विन्पां ब्राह्म गजातिविरोधो घवास्तिला माया! । 


संमाग्मे अताज अहुंत हो ओर आनंद हो ॥२२६॥ 

शुक्र का उदय मेपगशिमे हो तो धान्य महँगे ओर गेगकी प्राप्ति हो। 
वुधगर्शिंम हो तो घान्य सस्ते, राजा संतुष्ट और प्रजा मुखी हो ॥२२७॥ 
मिथुनम हो तो लोकम मग्ण हो तथा गेहूँको प्राप्ति प्रथ्वी पर बहुत हो | 
कर्कम हो तो अतिउष्टि, धान्‍्यका विनाश ओर चोरगेंका भय हो ॥२२८॥ 
सिहराशिम कर्काशिकों जैसा फल सममना | कन्यामे राजाओोकों पीडा हो। 
तुलायशिमें हो तो वर्षा थोड़ी और घान्य सस्ते हो ॥२२६॥ वुश्चिकमें 
हो तो वर्षा बहुत, दु्िक्ष और घान्यकी अल्पता हो | घनु तथा मकरगशिमें 
हो तो वर्षा न हो और घान्य महंगे हो ॥२३०॥ कुंभमें हो ता बहुत थोड़ी 
वर्षा हो और पशुओं का विनाश हो | मीनराशिमें शुक्र का उदय हो तो 
मुभिक्ष, लोकोंको सुख और मेघका उदय हो ॥२३१॥ 

शुक्रादय अश्यिनी नक्षत्रमें हो तो ब्राह्मण जातिमें विरोध, यव तिल 

धर 


ईहं४८) मेजमहोदये 


स्वल्पा भरण्यां संस्थे तुषधान्यमहघेता थ लिलभाश: २६२१ 

स्पमाषाल्पत्वमात्तेये सवेधान्यनिष्षत्ति: । 

रोहिययमारोग्य सगे महघोशि धान्यानि रईस 

रौहेडल्पश्नश्रिन्तमधोमुखं तदपि नश्यति विशेषात्‌ | 

पुथ्ये दुर्मिक्षमर्य चौराः सा्पे न वो स्थात्‌ ॥१३श। 

मधादिनत्रितये कष्ट हस्ते मेघमहोदय:। 

रोगा अवृष्टिश्रित्रायां स्वाती क्षेमं सुभिस्तता ॥२ह०॥॥ 

तददेब विशाखायां तुषधान्यमहेता । 

अल्पबृष्टिश्य मैत्रक्ष चतुष्पद्प्रपीडनम्‌ ॥२३१६॥ 

दारानुसाराच्छेषेषु फलमाणैनिंगवले । 

घारानुसाराद दुभिक्ष सुभिक्षे स्वल्पणादिशेश्‌ ॥२१७ 
शुक्रोदयतिथिफलमू--- 


पएृथ्वीखुख स्पात्मतिपवतुष्के, चौरोदयः पत्॒मिकाचलुष्के । 
उड़द ये थोडे हों । भरणी मेहो तो तुष धान्य महेँगे हों और लिल का 
विनाश हो ॥ २३२ ॥ क्ृत्तिका में हो तो सरसव, उड़द थोडे हो 
ओर सवे प्रकारके धान्‍्य को प्राप्ति हो । रोहिणीमें हो तो आारोग्य हैं । 
मृगडिर्में हो तो थान्य महँगे हो ॥२३३॥ झार्द्रा मेंड्ो तो वर्षा थोंडी, 
अन्न अधोमुख हो यह भी विशेष कम्के नाश हो। पुष्य में दुर्मिक्ष और 
चोरोंका भय हो । झश्षामें, वर्षा न हो ॥ २३४ ॥ मण्ता, पुर्वाफाल्गुंनी 
ओर उत्तराफाल्गुनी ये तीन नक्षत्रोंमे हो तो दुःख हो। हस्तमें, कर्षा का 
उदय हो । चित्रामें हो तो रोग हो तथा वर्षा न हो | स्वाति क्षेम और 
सुभिक्ष ही ॥२३५॥ विद्याखामें हो तो तुष धान्य महँगे हो। अंनुराजा्म 
हो तो वर्षा थोड़ी तथा पशुओंको दृःख हो ॥२३६॥ जाकीके नंशत्रीका 
फल पहले जो द्वारगेके अनुसार कहा है इसके श्रनुसार सुनिक्ष या-तुमित 
इनका विचार कहना ॥२३७॥ 


झ़वासककम्‌ (३५३) 


भूपाल्युद्ध नवमी चतुष्के, दुर्मिक्षयातायसुखं तु शोषे ।२३८। 
लोके तु-पड़िया छुद्टि एकादशी, जो झखुरां सुरु उगंलि। 

जल बहुख़ा ऋाज्न मोकला, प्रजा लील करंति ॥२३९॥ 
मुकाल्तमासफलम-- 

शुक्रल्काह्लंगसाज्येछे महाव्रष्टे: प्रजाक्षयः । 

आफड़े जलशोषः स्थाच्छावणे रोरय महत्‌ ॥२४०॥ 

धनपान्षाद्शिम्पक्तिभवेद्भधाद्रपदास्ततः । 

झआाश्विनेषपि सुलिक्षाय कात्तिके पृ श्िहेलवे ॥२४१॥ 

सामेशीर्षे मुषयुद्ध प्रजानां सुखसम्भय! । 

वौधे भाधे छत्नमड़ः फाल्शने5प्िमय महत्‌ ॥२४२॥ 

पण्मासानपि दुलिक्ष चैत्र चनविनाशनम्‌ । 

फल लपैष वेशाखे पीडा का्िब्नतुष्पदे ॥२४१॥ 
... प्रतिपदा आदि चार तिथियों में शुक्रका उदय हो तो पृथ्बीमें सुख, 
पंचमी आदि चर तिथियोंम हो तो चोरों का उपद्रव, नबमी आदि चार 
सिथियोंमं हो तो राजाओंमे युद्ध, ओर बाकीके तिथियोंमें दुभिक्ष, वायु और 
कष्ट झादि हों ॥ २३८ ॥ लोक भाषामे भी कहा है कि- पड़िवा छठ 
और एकादशी इन तियियोंमे शुक्रका उदय हो तो जल अधिक वर्ष और 
अनाज भी बहुत हो, प्रजामे आनंद रहे ॥२३६॥ 

ज्येध्रमासमें शुक्रका भस्त हो तो महावर्षा हो और प्रजाका नाश हो | 

आषादमें हो तो जल सूक जाय, श्रावण हो तो बड़ा गैरव (कप्ट) हो 
# १४० ॥ भाद्रपदमें हो तो घन धान्यकी प्राप्ति हो | आश्विनमें हो तो 
झ्ुमिक्ष, कार्रिकर्मे हो तो वृष्टि के लिये हो ॥२४१॥ मार्गशि में हो तो 
शाजाओं में युद्ध तथा प्रजा को सुख हो । पोष और माघ मास में हो तो 
कतभंग हो, फाल्युनमें बड़ा अप्निका भय हो ॥ २४२ ॥ चेत्रमे हो तो 
#ः महीने दुमिक्ष रहें तथा वनका विनाश हो | वेशाखमें हो तो दुभिक्ष 


(४६०) मेघमहोदये 
श्रैलोफ्यदीपके--- 
आवयणो दषिदुग्पैस्तु भूसि सिश्वति मेथतः । 
भादपदे धनैधोन्यैमेयों हघोत प्रमोदयेत! ॥२४७॥ 
लोके तु-बुध ऊगमणों सुक्कत्थमणा, जइ हुवे श्रावणमासा 
इस जाणे वो मडहुली, मणुआ न पीह छास' ॥२७७४॥ 
हीरसरयः-आसोह बुध ऊगमण, पुद्दथी छह खुगाल। 
आखोइ शुक्र आथमे, तो रोरवो दुकाल ।१२४६॥ 
मागसिरे सुक्क॒त्यथमण, अहया उगे मज्क |! 
जो जाणे तु ज्ञग प्रलय, शुरू आवे ए ग्रुह्क! ॥२४जॉ-* 
अधकाण्डे5पि-'स्वात्यादिनवके ग्राह्म भरण्यादष्टके धति!। 
विक्रय: शेषऋश्षेषु शुक्रारते फलमत्तमम्‌! ॥२४८॥ 
पाठान्तरे-क्ावणे कृष्णपस्ते च प्रतिपद्दिवसे घूति। । 
विक्रय! शपऋक्षेषु शुकारते फलसत्तमम ॥२४५॥ 


झोर कुछ पशुओंम पीटा हो ॥२४३॥ श्रावगम हो तो ददी दूध अधिक 
हैं। तथा वर्षा से भूमि तृप्त हो । भाठपद में हो तो थन थान्य की प्राप्लि 
पूर्वक बप्साद हर्पणे आनदित कर्ता है ॥२४४॥ दि श्रावगमासमे बुध 
का उदय हो ओर शुक्र का अस्त हो तो मनुष्य छुप्स न पीवे अयते 
समय अच्छा हो ॥२४४५॥ आश्विन महोनेमे बुच का उदय हो तो पृथ्वी 
में सुकाल हो, कितु आश्यिनमें शुकका अस्त हो ता बडा भयंकर दुष्काल 
हो ॥ २४६३ ॥ मार्गशिर में शुक्र का अस्त या उदय हो ता युर्ग- 
प्रलय जानना ॥ २४७ ॥ शुक्र का अस्त हताति आदि नव नक्षओं 
में है| तो घान्य आदि खरीद करना , मग्गी आदि झाठ नक्षत्रों में हो 
तो संग्रह करना ओर बाकोके नक्षत्रो। हो तो बेचना , इत्यादि शुक्रास्त 
का उत्तम फल कहा ॥ २४८ ॥ एठान्तरसे- शुक्रास्त में श्रायण कृष्श 
पडवाके दिन संग्रह कग्नाओर बाकोके नक्षत्रोंम बेचना भच्छा फल कहीं 


प्रह्योगफलम्‌ (है) 


भिगसिर जह सुक्कह गुरु, उदयत्थमण करंति | 

तो तु जो ए मडुली, पुथवी चक्र मंति ॥२७००॥ 

शुक्तपक्षे यदा शुक्रसमदेत्यस्तमेति वा । 

राजपुत्नसहस्राणां मही पिबलि शोणितम्‌ ॥२०१॥ 
अन्न हीरसरयःपोषाधिकारे हमे छोकमाहस्तेन पौषसयेथेदे कलम 
शुकरास्तराशिफलम्‌ --- 

शुक्रस्यास्तंगमान्‌ मेषे सवंधान्यमहघता । 

घषे चतुष्पदे पीडा धान्यनिष्पत्तिरल्पिका ॥२०५२५॥ 

मेथुने वैश्यपीडा स्पादल्पवर्षा प्रजामयम्‌ 

ककटे बहुला ब्ृष्टिलघुयालब्यवा तथा ॥२५३॥ 

सिंहे पीडा भूपयर्गे तथानावृष्टिज ममस्‌ । 

कन्पायां वेद्यलोकस्प सत्र वारस्प पीडनम्‌ ॥२४५४॥- 

तुलायां सिंहवत्‌ सब दुर्भिक्ते शृश्चिके सतम्‌ । 

स्ीधान्यनाशों धनुषि सकरे धान्यसम्पदः ॥२७०॥ 


है ॥२४६ ॥ मागशिएम याद गुरु तथा शुक्र का उठय ओर अस्त हो तो 
पुथ्बीमे कशक उप्र हो ॥२५०॥ यदि शुक्रका शुक्लपक्षम उदय या 
अस्त हो तो महा युद्ध है, हजारो वीर पुरुषोका रुधिर पृथ्वी पी4 ॥२५१॥ 

शुकका अस्त मेपराशिम होता सत्र प्रफास्के धान्‍्य महंगे हो | ठप 
में हो तो पशुओं को पीटा तथा वान्य की प्राप्ति थोडी है || २५४२ # 
मिथुनमें हो तो वैश्यक्रो पीडा, वर्षा थोड़ी तथा प्रजामें भय हो। कर्क में 
हो तो वर्षा बहुत हो तथा बालवाकों दू ख हा ॥ २५३ ॥ सिहराशि में 
हो तो राजवगमें पीड़ा तथा अनाबृष्टि का भय हो । कन्या मे हो तो बंच- 
लोग ओर सूत्रवार को पीडा हो ॥ २५४॥ वुलामें हो तो सत्र फठ सिह- 
राशिकी तरह जानना । वृश्चिकमें हो तो दुर्मिज्ष हो । धनुराशिमें द्वो तो 
स्ली ओर धान्यका नाश हो | मकर में हो तो धान्य प्राप्ति हो ॥ २७४ ॥ 


(भा मेघमदोदवये 


डिजपीडा कुम्मराशी सीने मेघमहोदयः । 
रोगनाशः प्रजासौरूय एथिव्यां पहुमहलम ॥२८६ै॥ 
इलिशुक्रयारप्रकरणम । 

आय प्रहयोगफलम --- 

शहि लिछलि भोमस्य क्षेत्र को<पि ग्रहस्तदा । 

बण्मासं तुषधान्यानां जायते च महघेता ॥२५७॥ 

शझुकत्तेत्रे कुजे मासहये नून॑ सहथेता । 

अन्द्रे थ दिननाथे च सवरोगो5शुर् सदा ॥२०८॥ 

शानौ राहौ स्वेधान्य मह्थ राजविग्नहः । 


बुधक्षेत्रे रयो चन्द्रे विरोध! सवभूसुजाम ॥२०६॥ 

शत्पत्तिस्तुषधान्पानां पश्चमासान्‌ प्रजायते । 

शुक्रस्तेत्रे बुधे भद्रं चन्द्रश्षेत्र भ्गो! खुले ॥२६०॥ 

पाखण्डानां भवेदृद्धि! धान्यानां च महघता। 

रविक्षेत्र श्गो! पुत्र पशनां च महयता ॥।२<६?१॥ 
कुंभराशिमें हो तो ब्राह्मणों मो पीड़ा हो | मीनराशिमें शुक्रका अस्त हो तो हु 
मेघ का उदय, रोग का विनाश, प्रजाको मुख और प्रथ्वीमें बहुम मंगल 
हों # २५६ ॥ इति शुक्रचार ॥ 

यदि मंगल के ज्षेत्रमें कोई भी ग्रह हो तो छः महीने तुष और धान्य 

भहँगे हो ॥ २५७॥ शुक्र के क्षोत्रम मंगल ह। तो दो महीने महँगे | च॑- 
द्रता या सूर्य हो तो सब प्रक्रार के रोग तथा अशुभ करें ॥ २५८॥ शनि 
या राहु हो तो सब धान्य महँगे तथा राजविम्रह हो । बुधके क्षेन्नमें राकिया 
अंदमा हो तो सब्र राजाओं में विरोध हो ॥२५६॥ तथा तुष धान्य क्री 
उत्पत्ति पांच महीने हो | शुक्रके क्षत्रम बुच हो तो कल्याल हो । चंद्रमा 
के खेत्र्म शुक्र हो ते। ॥ २६ ० ॥ पाखंडियों की वृद्धि तथा घान्य महँगे हों। 
रवि झेत्रम शुक्र हो तो पशुओं का भाव तेज हो ॥२६१॥ बुध के झोमम 


प्रहयोचक्रलम्‌ (बईश) 


बुधक्षेत्र शनौ चन्द्रे ससधान्यभहघरस | 

शुक्षक्षेत्र श्री मोसे कपोस्तादिमहथेता ॥२६२॥ 
शनिशक्षेश्रे झानो राहो 

चन्द्र मारवर॑यो: सेओे सुलिक्ष चन्द्रसपेयों! ॥२६॥। 
पशुनाशो धान्यब्रद्धिगेडादीनां महचता 

गुरुक्षेत्रे नो राहो बशुनाशत्तणक्षयः ।२६४॥ 
भौमे राश्ञां विरोध बुधे वृश्टिस्तु चुयसी। 
ममक्षेत्रे यदा सन्ति राहुमौसाकेसागेबाः ॥२६०। 
पण्मासान्‌ गृडकपांसएतक्षीरमहघेला । 

सन्दक्षेत्रे यदा। सन्लि मन्द्राहुबुधास्तदा ॥२९६॥ 
चतुच्पदानां नाशभ्य द्विपदे सारिविग्रहों । 

ममक्षेत्रे यदा पीयुः शुकमौसनिद्ताकरा: ॥ २६७॥ 
तदा ऋुक्‍्तापशनां व शंस्वस्थ च सहघता। 
मौमक्षेत्रे सागेवे च धान्यानां च महधेता ॥२६८॥ 


झ्नि या चंद्रमा हो तो सात प्रकारके धान्य महेंगे हों । शुक्र के क्षेत्र गुरु 
था मंगल हो तो कपास आदि महँगे हों ॥२६२॥ शनि के क्षेत्रते शनि या 
'शडु हो तो घी और धान्य महँगे हों । चन्द्र झोर सूर्य के छोत्रमे चंद्र भौर 
सूर्य हो तो मुनिक्षहोता है ॥ २३३॥ तथा पशुओंका विनाश, धान्यक्री 
अद्धि शोर गुड आदि महँगे हो । गुरु के छ्षेत्रम शनि या राहु हो तो पश्षु- 
ककका किनाश तथा तृण (घास) का क्षय हो ॥२६४॥ मंगल हो तो रा- 
खो का विरोध, चुंध हो तो बहुत वर्षा हो | मंगल के क्षेत्रम यदि' एंड 
अंगल सूर्य बोर शुक्र हो तो ॥२६५॥ छः महीने गुड, कपास, थी, :कूघ 
ऋदि महँगे हो | शनि क्षेत्रम यदि शनि राहु तथा बुध हो तो क्षरुर६॥ 
'अशुक्ो का नाश और भनुष्योंमि महामारी तथा विप्रह हो | मंगलके केतमेशुक्, 
ऑनिलऔर चंद्रमा छोतो ॥ २६०७ ॥ मोति, पद्ु ओर इंख की तेजी हो:! 
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शनिक्षेत्रे चन्द्रमान्वो-वेख्र/णां च महघता । . 

शुक्ते भोमे गुरुक्षेत्र प्रजापीडा प्रजायले ॥२६६॥ 

सन्द्रोदये कुजक्षेत्रे तुषधान्यस्प बृद्धये । 

चन्द्रोदये भगुश्षेत्रे शक्षलवस्तृदयों भवेत ॥२७०॥ 

रविक्षेत्रे उतुलाबद्धि: रनिसोभभ्ृगुदये । 

चन्द्रक्षेत्रे शुक्रचन्द्रवुधानामुदया यदि ॥२७१॥ 

चण्मास्यां स्याच दुर्भिन्‍्तमतिष्ृष्टिः प्रजायते । 

जदितौ च बुध क्षेत्र यदि राहुशनेश्वरी ॥ 

पशुक्तयः प्रजापीडा धान्यानां च महघेता ॥२७२॥ 

शक्रक्षेत्र सामसयों रयेपुत्रादयों यदा । 

राजयुद्ध च धान्यानां जायते 5तिमहघता ॥२७३॥ 

यदोदयः शनिश्षेत्रे मोममासकर यो संबेत्‌ । 

घुतादीनां तदा ब्द्धिगडानां रक्तवाससाम्‌ ॥२७४॥ 

यदा सपुद्य याति शनिशक्षेत्र शनेश्वरः । 
मंगलके ज्ेत्रमे शुक्र टी तो धारय मरगे हो ॥२६८॥ शनिके क्षेत्रमे चंद्रमा 
ओर सूर्य हो तो वतन््र महँगे हो । गुरु क्षत्रम शुक्र और मंगल हो तो प्रज्ञा 
को पीडा ही ॥२६६॥ मंगलके क्षत्रमे चंद्रभा का उदय हं। तो तुप धान्य 
की वृद्धि हा । शुक्रके छत्रमे चन्द्रमा का उदय हो तो शुक्ल वस्तुक्ा उदय 
हो ॥२७०॥ गवि क्षेत्र/ शनि सोग ओर शुक्र का उदय हो तो बहुत बुद्धि 
हो | चंद्र क्षेत्रमे शुक्र चन्द्रमा और बुधका उदय हा। तो ॥ २ ७१॥ छः महीने 
दुभिक्ष हो तथा बहुन वर्षा द्वो । बुवक्षत्र/ राहु ओर शनिक्वा उदय हो तो 
पशुओंका क्षय, प्रजाका पीड़ा ओर धान्य गहंगे हो ॥२७२॥ शुक्रके क्षेत्र 
# चंद्रवा सूते तथा शनि का उदय हो ते। गजाओंका युद्ध हो तथा घान्य 
बहुत महँगे हों ॥२७३॥ शनि क्षेत्रमें मंगल और सूर्यका उदय हो तो घी 
गुड तथा लाल वत्न की जृद्धि हो ॥२७४॥ यदि शनिक्षेत्रमें शनि का 3- 


प्रहयोगफलम्‌ (४६४) 


तदा स्पासणकाछानां लोहानां च महघता ॥२७५॥ 
यदा ग्रहेण सोम्येन क्रेशापि च संसुखः । । 
दकिंदः क्र! शुलों वापि दुभिक्ष तत्र निश्चितम ॥२७६॥ 
ग्रहयुद्ध भपयुद्ध ग्रहवक्ते देशविश्ननों मवलि । 

ग्रहवेधे सति पीडा निर्दिष्ट सवेलोकानाम ॥२७॥॥ 
ज्येघ्षमासे रवियुता ग्रहाः पश्चैकराशिगाः । 

श्रावणे मेघरोधाय छम्नमज़ाय कुश्रश्चित्‌ ॥२७८॥ 
सप्तम्यां च शानिभोसौ मवेतां वक्त पासिनों ।. 
हाहाकारस्तदा लोके विदोषाइक्षिणापथे ॥२७९॥ 
झानिः कुजों देवगुरुपदि शुक्रगहे श्रयम्‌ । 

एकन्न गुरुझु क्री वा तदा बृद्दो रणोउ्थवा ॥२८०॥ 
कार्शिकस्य नवम्यां चेद्‌ ग्रहाः पश्चेकराशिगाः । 
अकाले5पि महाशृष्टया नद्यः पूरा! पयोगरे: ॥२८१॥ 
शनिः पश्चग्रहेयुक्तो मामशीर्षतिरोगकृत्‌ । 


दय हो तो तृण काष्ट ओर लोहा ये महँगे हा। ॥ २७५ ॥ 
यदि शुभ ओर फूरप्रह परस्पर संमुख हो याने दोनोंका परस्पर वेधड्ो के नि- 
*चयसे दुभिक्ष होता है ॥ २७६॥ प्रहोंका युद्ध हो तो राजाओं में युद्ध, प्रहोंकी वक्- 
त्ार्मे देशम विश्नम,ओर ग्रहोंका वेध हो तो सब लोगोंकों पीडा हो ॥२७०७॥ ज्पेष्ठ 
महीनेमें सूयके साथ पाच प्रह एक राशि पर हो तो श्रावणमें वर्षाका रोध 
हो तथा कहीं छत्रमंग हो ॥ २७८॥ गनि और मंगल सप्तमी के दिन 
बकरी हो तो लोकमें हाहाकार हो तथा विशेष करके दक्षिण देशमें हो ॥ 
२७६ ॥ यदि शुक्रके गृह (घर) में शनि, मगल भ्ौर गुरु ये तीन राह 
हो अथवा गुरु भोर शुक इकट्ठे हो तो वर्षा अथवा युद्ध हो ॥ २८ ०॥ कार्िक कही ने 
दिन पाच प्रह एक राशि पर हो तो भकालमें बहुत वर्षाति नदी जल़्से 
पक हो ॥२८ १॥ मार्गशीर्षमें शनिके साथ पाचप्रद्द हो तो बहुत रोगकारक होते 
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मागत्य योग: पूणायां पश्मानां रणकारणम्‌ ॥१८१५॥ 

मागशीर्ये ग्रहा; पशथ्व यदि स्युरेकराशिमा: । 

लदा जने5लिमारी स्थान्टपस्थ सरणं क्चित्‌ ॥२८३॥ 
अन्यतन्नापि-अखुह खुहा पंचग्गहा, इक॒ह राशि मिलेलि । 

तहवि नराहिव कोह मरह, अह जलहर वरसंति ॥२८४॥ 

सानुवक्रतम:कोडास्तृलीयरथा गुरोयेदि । 

खुभिक्ष जायते तस्थामीददों योगसम्मवे ॥२८५॥ 

तमोवक्रसबित्राद्याश्वत्वार: ऋर खेचरा: । 

ततीयस्था शनेरेले सोरूयः सद्वैच्यकारकाः ॥२८६॥ 

'मानुवक़्तमःक्रो डा पश्चमर्था गरोयेदि । 

भिंक्षे जायते घोरं घोरयोगे समागते ॥२८७॥ 

लपोवक़ःसबविश्राध्याश्रत्थारः क्रखेचराः 

पश्चमस्था: शनेरेते दौस्थ्यदृभिक्षकारका! ॥२८८॥ 

मन्दराहोर पि क््रासरततीयाः सौरूषका रका: । 


हैं मागशीषकी पूर्णिमके दिन पाच म्रहोंका योग हो तो युद्ध कारक होता 
है ॥२८२॥ मारगशीर्षमें यदि पाच ग्रह एकाराशि पर हो तो लोकमें महा 
मारी ओर क्वचित्‌ राजाका मग्ण हो ॥२८३॥ यदि शुभ या अशुभ पांच 
प्रह एकगशि पर हो तो कोई राजाका मरण हो ओर वर्षा बहुत बग्से 
॥३८४॥ यदि बृहस्पति से तीसरे स्थान में गवि,मंगल, राहु और झानि, 
एसा योग हो तो सुमिक्ष होता है ॥२८५॥ राहु, मंगल,सूर्य भ्रादि चारफूर 
प्रहों हैं, ये शनित्ते तीमरे स्थान भें हो तो सुख ओर सुमिक्षकाग्क होते 
हैं ॥२८६॥ यदि बृहस्पति से पाचव स्थान में सूथ मंगल राहु ओर शनि 
का घोर योग हो तो दुमिक्ष होता है ॥ २८७ || गहु केतु मंगल भौर 
सूर्य भादि चारे कूरे ग्रह शनिसे पांचवें स्थानमे हो तो दुःख ओर दुमिक्ष 
फारक होते हैं ॥२८८॥ शनि और राइसे भी तीसरे स्थानमें कूर प्रद हो 
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एलयो पत्मसाः करा दुःखदुभिक्षहेतवे ॥२८५॥ 
बृहर्पलितमःसोरिमदुलानां यदैककः । 
जिके ल पत्रके कार्यो धान्यरय क्रयविक्रवो ॥२६०॥ 
गुरोः सप्तान्व्यपञ्द्धि:ः स्थानगा वीक्षता अपि । 
शानिराहुकुजादित्याः प्रत्येक देशामस़का: ॥२९१॥ 
हत्येज ग्रहवक्रमागेगसनांस्तत्पासिरूपोदया- 
नाचायोदि निषेषणेन खुधिया सम्यग विचायाद्रात्‌ । 
वर्ष मायि शुभाशुम फलमलं वाच्य विविच्य स्वयं, 
येन स्पास्कमला स्वपागिकमलग्राहाय बद्धाग्रहा॥२९श।॥| 
इलिश्रीमेघहोदयसाधने व्योधे तपागच्छीयमहोंपाध्याथ- 
श्रीमेघविजयगणिविरचिते ग्रहमणविमिदेनों नाम 
एकादशोइघिकार: ॥ _ __ __ 
तो सुख्बकारक होते है, ओर पचम स्वान मे कूर ग्रह हो ता दु ख और 
दुर्मिक्षकारक होते है ॥२८६॥ बृहस्पति, राहु, शनि और मगल, इनमेस 
काई ग्रह तृतीय और पचममे हो ता क्मसे धान्यका क्रय विक्‍य करना 
याने खरीदना तथा बचना ॥२६ ०॥ यदि बृहस्पति से सातवा, बाग्दवा, 
पाचवा ओर दूसरा इन स्थानों में शनि, गहु, मगल और सूर्य इनमेंसे कोई 
प्रह हो या उनकी दृष्टि हा ता देशया नाशकारक होते हैं ॥२६१॥ 
इसी लगह ग्रहों का वक्र और मार्ग गमन का तथा उसकी प्रतिरूप 
उदय को आाचायौका चरण कमलवी मक्तिप्वक सेया करके ओर बुद्धि से 
विचार करके भावि वर्षका शुभाशुभ फ्लको स्वय विचारके ही कहना चा 
हिये, जिससे लक्ष्मी उसका कर कम्ल प्रहण करने के लिये झ्राग्रहवाली 


होती है ॥२६२॥ 
सौराष्ट्रगा्ट न्‍्तगत पाटलिप्तपुरनिवासिना पणिटतभगवानदास|ख्यजैनेन 
बिर चितया मेघमहोदये बालाव धोधिन्या55येमाषया टीकितो 
प्रहगणविमाशननाम एकादशमो5थधिकार | 


(४ईन मेघमदोदरे 
अथ द्वारचतुष्टयकथनो नाम द्वादशेएप्िक्वारं:), 


दारदार पुराोक्‍ले तिथिमासनिरूषणे । 
नक्षत्रमन्न वश्याति वषयोधविधित्सथा ॥१॥ 
फश्तिकादिकनक्षत्न तयोदशकर्मब्दतः 

ख्पभोग्य अवेद्‌ योग्य-मब्दस्येह शुमप्रदम्‌ ॥श॥ 
अश्विनी धान्धनाशायथ जलनाशाय रेवली। * 
मरुणीो स्वनाशाय यदि वर्षेन्न कृलिकी ॥३॥- 
कूलिकायां निपतिता पश्चवा झपि विन्दव: । 
पृवपथ्ाद्बान्‌ दोषान्‌ हत्वा कल्याणकारिण: ॥४॥ 
रोहिण्थां सास्ततो सोगे निषिद्धमपि वर्षा।म्‌ । 
नद्याः प्रवाहे नो दुष्ट स्पादादी विजयी तंतः'॥५॥ 
रोहिण्यां सारवतस्तापावबोयां स्पाद्धनो घन! 
शोखुरोत्खातरजसा बृष्टिदृष्ट! प्रकीत्तिता ॥६॥ 


थि मास का निर्णय करने के लिये वार द्वार पहले कह दिया, अब 
वर्षम शुभाशुभ फल जानने के लिये नक्षत्र द्वार को कहता ३ ॥१॥ वर्षमें 
सूर्य मोग्य के कृत्तिका आदि तेगह नक्षत्र बष के योग्य हो ता घुम फू दा- 
यह होते हैं ॥२॥ यदि कृत्तिका में वर्षा नही तो अश्विनी धान्यका, रेवत्ती 
जलक! और भरणी सब का नाशकाग्क होते हैं ॥३॥ यदि क्रृत्तिका मं जल 
के पाच छ:; भीवूद गिर तो पहले ओर पीछे होनेवाले दोपोंका नाश करके 
कल्याण करने वाले होते हैं ॥४॥ सूर्य रोहिणी वक्षत्र पर हो त्तत्र वषाद 
होना झच्छा नहीं ओर विशप वर्षा होकर नदियोमे पूर अबे ठो दोष न्हीं 
ऐसा स्याद्गाद मत है ॥५॥ रोहिरणी में सूर्यसे बहुत ताप (गर्मी) पड़े तो, 
आगे वर्षा बहुत अच्छी हो । गोआके-खुर से रज(झुप्क घृलि,निऊल झावे 
ऐसी अल्प वृष्टि भ्रच्छी नहीं ॥ ६ ॥ 


गाल. है 
अत्र रोहिएीचकम्‌--- 


मेषे५कंसंकमदिने यन्नक्षश्र प्रजायते । 
संक्रान्तिसमये देय पृथवोच्ची तथ मबयम्‌.3»॥ 
तलः खछटया: लटे.चैकमेकसन्धी चःपषेते । - 
अषटाविशति ऋक्षाणामेंव न्‍्यांसो विधीयते ॥८॥ 
सन्षयो5ष्टी तटान्यष्ट चतुर्दिक्षु पयोधरः । 
विदिक्षु शेलाअत्वार स्तदन्त स्थास्तु .सन्धयः ॥६॥ 
रोहिणी यन्न सम्प्राप्ता स्थानं तब विचायले । 
शैलें सन्‍ती खण्डबृष्टिरतिश्ृष्टिः पयोनिधी ॥ 
तटे सुभित्तमादेश्य रोहिण्या सति सदमे ॥१०॥ 
थे बीणिस्ण्ह वास; पवते कुम्मकठ्हे ३ 
मालाकारग्हे सन्‍्धोौ रजकपस्प गदे तटे ॥१६॥| 
इति वषोबासफलम । 
लिनाधों मासार्धश्व -- 
अधकाण्डे तैलोक्यदीपककारः प्राह-- 


मेष संक्रांनिके दिन जो नक्षत्र हो वह संक्रातिके समय पूर्वदर्क्िणादि कम्से 
चक्र लिख, समुद्रमें ठो २ नक्षत्र ॥७॥ तट संधि तथा पवत ईन- प्रत्येक, 
मेंलण्क एक ऐसे भ्रट्टाईस नक्षत्र लिरे ॥८॥ संधि भाठ, तट भाठ,. चार 
दिशार्मे चार समुद्र और विदिशामें चार पर्वत इनके झंत्यमें संधि हों ऐसा, 
चक बनाना ॥ £ ॥ इस चक्र मे रोहिणी जिस स्थान पर हो उसका, 
विचार करें । पर्वत तथा संधि पर हो तो खंडबर्षा हो, समुह पर हो तो , 
अति दृष्टि हो और तट पर हो तो मुमिक्ष हो ॥१० ॥ संधि में रोहिणी 
हो तो वणिक्‌ के घर, पर्वत में हो तो कुम्हार के'घग्, संधि-में ही ता माली 
के घर झोर तटमें हो तो धोबीके घर वर्पाक्ा वास समझता ॥११॥ 


(४४) ० मेघमहोदवि 


श्वास्यायडकसंबुक्तमाश्चिन्यादिश्रिक पुनः । 
जिकसंझ शुवैदोच्यमधकाण्ड विशारदेः ॥१२॥ 
सगादिद्शर्क वापि धनिष्ठापलक तेथा । 

संज्ञायां पत्चकं शेयमपनिणयहेतुकम ॥१३॥ 
जिकयोगे ज्िकपोशः पद्षके पञ्क॑ पुनः । 

शहाले भ्िकयोगेन दीयते पञ्षके धनम्‌ ॥१४॥ 
ज्िके थ जीवरादोश करा यदि ज्िके गता । 
अन्यो5न्यं च अिके वा स्युगेह्यते तत्कथाणकम ॥१५॥ 
पञके जीवराहोस्तु यदि गच्छेलि पञ्ञके । 
अन्यो५न्य पञके वा स्पुर्दीयतले तशदेव हि ॥१७॥ 
यदा घिष्ण्यश्रिके चन्द्र: क्रेसव्य तत्ऋयपाणकम । 
यदा च पशञ्ञके थन्‍्द्रो विक्रेलब्य तदाखिलम्‌ ॥१७॥ 
जीवऋश्षे तमःशौ रिभोंमपंग्वोगेरुखिके । 


स्व्राति आदि आठ ओर अश्विनी आदि तीन, इन नशत्रोंकी प्रधेकाड 
के विशारद पंडितोंने त्रिक संज्ञा मानी है ॥| १२॥ मृगशीष आदि दश 
और धनिष्ठा आदि पांच, इन नक्षत्रों की अर्थ का निर्णय करने के लिये 
पंच्रक संज्ञा को हैं ॥ १३॥ ग्रह त्रिक नक्षत्रें में हो तो जिकयोग और 
पंचक नक्षात्रों मं हो तो पंचकयोग माना है | त्रिकयोगम घन ग्रहण करना 
और पेचकयोंगमें देना चाहिये !! १४ ॥ त्रिक नक्षात्रोंमे यदि जीवराशि 
(बृद्टस्यतिक्री राशि)से कूर ग्रह जिक में हों या फूरत्रहोंवे जीवगशि त्रिकरमे 
हो तो क्राणक ग्रहण करना याने खरीदना चाहिये ॥१४५॥ इसी तरह 
पंचक नक्षत्र में जीवगशि तथा कूर्ग्रह ये परस्पर पंचक में हो तो खरीदी - 
हुई बस्तुको बेचना चाहिये॥१६॥ यदि त्रिकनक्षत्रमें चद्रमा हो तो कया- 
झुक को खरीदना, तथा पंचकनक्षत्रमे हो तो बेचना चाहिये ॥१७॥ बृद- 
स्पतिके नक्षत्रोमे राह और शनि हो या राहु और मंगल के त्रिक में बृह- 


. 


डाश्चतुश्यम्‌ (४७१) 


अन्योउत्ये पञ्रकेःप्येले देहिलाहि श्रिके कशान ॥१८॥ 
जिके यदि ग्रहाः सर्वे जीवान्मन्दतमःकुआ:। 
तदा सुषि समघे स्थात्‌ तिथिब्ृद्धों विशेषतः 8रैंटैश 
यदि स्पादेषयोगेन भत्रिके घिष्णयपश्रकम । 

सदा किडिन्महे स्थात्‌ सौम्यवेघे5पिक पुनः ॥२०ी 
पश्चके चेद ग्रहा: सर्वे संमिलन्ति यदैेव हि। 

लदा भुवि महघे स्थाद विथ्ण्यहीनों विदोषतः ॥२१॥ 
राशिपथ्रकयोंगे तु धिष्ययश्निक यदा भवेत्‌ | ह 
तदा किजिस्समघे स्थात्‌ सोम्पवक्रे शु्म यह: ॥१२॥ 
मंशरास्तु यदा जीवाद राशिनस्तश्रपञ्ञके । 
घोरदौस्थ्य तदा ज्ञेगरुप्ते न्यूने5तिरोरबम ॥२३॥ 
राशिपिष्य्यश्रिके पूर्व ग्रहा: सर्वे भबन्ति चेत्‌ । 
महा सोस्‍थ्यं तदा भूम्पां सोम्पक्क्रे महोत्सषः ॥२४॥ 


स्पति हो, अथवा ये प्रह अन्योन्य पचकम या त्रिकमे भरा जावें तो भ्त 
बेचदेने से लाहि (लाभ) होता है ॥१८॥ यदि सब ग्रह या बृह₹यतिसे 
शनि, राहु ओर मगल ये त्रिकम हो तो पृथ्वी पर धान्यादि सस्ते हो 
ओर तिथि की वृद्धि हो तो विशेष कर सल्ते हों । ॥१६ ॥ यदि दैँव- 
योग से त्रिकनक्षत्रमे पचकनक्षत्र हो तो कुछ महँगे हो ओर शुभग्रह का 
बेच हो तो भ्रध्िक हो | २०॥ यदि सब ग्रह एक साथ पचकर्म हो तो 
पृथ्वी पर महँगे हो और नक्षत्र की हानि हो तो विशेष करके महँगे हो ॥ 
२३१॥ पंचक राशिके योग में त्रिकनक्षत्र हो तो कुछ सस्ते हो ओर बुधप्रह 
वकी हो तो बहुत शुभ हो ॥२२॥ मगल, शनि, राह ये प्रह बृहस्पतिसे 
एक राशि पर हो और पंचक में हो तो बड़ा दु.ख जानना और नक्षत्रफी 
हानि हो तो बड़ा रोरव हो ॥ २३॥ सब ग्रह त्रिक नक्षत्र पर हो तो 
बढ़ा सुख हो और बुध प्रह वी हो तो मद्दा उत्सव हो ॥२४॥ 


कई है ह आम 


0 


प्रदम--संधमक्षत्रमध्ये तु रोहिणी पतिला जिके। 
पुत्र स्थादश भा: ऋरणोगतः ॥२५॥ 


ऋशहला; शुका: | 
स्वच्चक परथक्ं थ सगशीर्षे दिकेरिदम ॥२३॥ 


सुर्योदये रोगकरी स्छतादहो, घटीदये विग्नहरोगयोसः । 
मध्याहकाले कृषिनाहानाय, धान्ये महय य तृगस्प मश: ।२७। 
है एअफ कुरुते सुभिक्ष,रात्रो स्थिता सवेखुखाय लोके। 
प्रदते खलु मध्यरात्रे, पूर्व सुख दुःख मतो 5परात्रे ।२८। 
“पिगसिर बाय न बाइया, अद न बूंठा सेह । 
इस आणे थो भदुली, वरसह दीधो छेह” ॥२९॥ 
नक्षत्रद्वार: -- 


मधाकेदिवस त्यतसया सबनक्षत्रवधेणम । 


सत्र नक्षात्रोंके मध्यमे रोहिणी त्रिकमे हो और शुभग्रहों का योग हो 
तो झुभ और अशुभ ग्रहोंका योग हो तो अशुभ होता है ॥ २ ४॥ मृगशीर्ष नक्षत्र 
पर घुम झोए अशुभ ग्रह हो तो कभी अतिश्ृष्टि, अनाशृष्टि, चूहा, क्रीडा, 

स्वचक्र, ओर कभी परचक्र इत्यादिके उपद्रव हो ॥२६॥ 
सूर्यका आदर में प्रवेश सूर्योदयमे हो तो रोग करनेवाला होता है । 
सूर्योदय से दो घड़ी दिन चढ़ने बाद हो तो विग्रह झोर रोगकारक द्वोता 
है । भध्याह् दिनमे हो तो खेतीका नाश, धान्य महँगे ओर तृणका नाश 
झे॥२७॥ सन्ध्या समय झाद्रां हो तो सुमिक्ष करे, रात्रि हो तो लोक 
सेब प्रकारके सुखकारक होता है । मध्यरातमे हो तो भोग प्रदान करें 
रण पीछली शेष राज़िम हो तो पहला मुख और पीछे दुःख करें ॥६८॥ 
शाप वायु अधिक न चले तथा आाद्र में मेघशृष्टि न हो के ब्रर्षा 

बरसे ॥२६॥ 


वारखतुशपम्‌ (४७३ 


इथेणं स्वेलोकानां कषणं फलदायकम ॥३०॥ 

हस्ताकसंगमे क्यों सर्वाभीति निवारयेत्‌ । 

स्वातिदृष्टिमोक्तिकानि निष्पादयति नीरधौ ॥३१॥ 

सौम्पवारे5कनक्षत्रे चारः शुभकरः ह्टतः । 

अकोरमन्दवारेषु नक्षत्रश्रमणेप्शुमम्‌ ॥३१२॥ इति ॥ 
भ्रथे सर्वतोमद्रचक्रम---- 

कपूरचकं प्राुक्त सबतोमद्रसुच्यते | 

तश्र नक्आानुसाराद शेय देशशुभाशभम्‌ ॥१श॥ 

#सौम्यवेघे समधेत्व क्रवेघे महघेता । 

देश: कालथ वस्तूनि ग्रहवेधस्तिषु स्ट॒ल! ॥३४॥ 


ब्भ >५००३०»+५२»५4. 34+%2०३%+- कल्प, 


नधानक्षत्रमं सूबे आवे उस दिनको छोड कर बाकीके सब नक्षत्रों 

वर्षा हो तो सब लोगोंकों हषेद|यक ओर किसानों को क्ञामदाय्॑क होतां है 
॥ ३० ॥ हस्त नक्षत्रमें सूबे आबे तब वर्षा हो तो सब प्रवारकी ईतिका 
निवारण हो । स्वातिनक्षत्रमें सूप आनेसे वर्षा हो तो समुद्र सीपियों में 
मोती उत्पन्न करें ॥३ १॥ शुभवारके दिन सूर्यका एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र 
पर गमन हो तो शुभ फलदाथक होता है। २वि, मंगल और ३ नि इल 
बारोमे सूर्यका नक्षत्र पर गमन हो तो झशुभ होता है ॥३२॥ 

कपरचक पहले कह्दा है, अब सर्वतोभद्रचक्र कद्दता हूँ, इसमें नक्षत्रके बेधे 
के अनुसार देशमें शुभाशुभ जाना जाता हैं ॥३१३॥ सोम्यप्रहका बेध हो तो 
सस्ते झौर कूरत्रहका बेध हो तो महँगे हों। ये देश, काल ओर वध ड्ने 
#बेघ जानने का प्रकार- । 
यश्मिन ऋतो स्थितः खेटस्ततो वेधत्रय भवेत्‌ । 

प्रहदष्टिवशेसात्र घामदक्तिगसम्मुखम्‌ ॥१॥ 

वेधो प्रहेण पुनरञ्ष गजेन्द्रदंशी, रंस्यानविग्द्यगतरुप कलांदिकस्प $ 
प्को:परस््थमिमुलस्थितमध्यनासा, पथ।२। 
बकरे दृक्षिया दश्टि-पोमरफ्तिय शौअंगे | 


६० 





























सर्वतोभद्चक्रम जिस नध्षात्र पर ग्रह स्थित हो, उस मक्तत्र के स्थानसे म्रह 
दृष्टि के झ्नुसार वाम (बायीं) दक्षिण तथा सम्मुख, ऐसे तीन प्रकार के वेध ढोते हैं प्र 
रातू अदद की. दृष्टि जिस तरफ हो उस तरफ वेध होता है ॥ १॥ मह्दों का वेध गजेन्द्र के दों- 
लड़ा पा ढ़ जैसे दो तरफ याने बायीं और दक्षिणके वेधसे राशि, प्र॑र' स्क 
ठियि बन हा ही आहत कह नाशिका का झंग्रभाग 
की जैसे केदश आमने का एक नत्तत् ही वेघा जाता हैं, ऐसा कहँएके ग्राचोनो ४ी मरते 


सर्पदोशाजकन श्‌हपे 

शथ नक्षत्रकमेण वरतूवां नामरत्रि दशांश--- 

वीहियेशलआ पस्णयों हीरका धातब्रत्िला: । 

कृसिकावेधतो मासा-नपश्षपाम्पदिशो5सुखप ॥३४॥। 
रोहिययां स्त्ेधान्पानि सर्वे रसाख्ा धातथ: | 

जीरा: कस्बलका: प्राऊपा-मछु्स दिनससकम ॥४३ है॥। 
सूगशीर्षे 5शवमदिषी गायो लाक्षादिकोदवः । 

खरा रल्ानि सूरी वोदक्पीड़ा पष्चिवासरान्‌ ॥३७॥ 
श्याद्रीयां लैललबयासवेस्ताररसादयः । 
ओऔलण्डादिसुगन्धीनि मास स्यात्‌ पं्िमाउसुखम्‌ ॥३८॥ 


तीनोंम प्रहबेध द्वारा जानना ॥३४॥ क़त्तिकाके वेखसे चावल, यव, मणि 
हीरा , धातु और तिल इन में बेघ होता है, तथा झाठ महीने दक्षिण 
दिशा में दु ख होता है ॥ ३५ ॥ गहियणी में वेघ हो तो सब प्रकार के 
धान्य रस धातु भौर जीश कबल इन मे वेध हो , तथा पुर्व दिशा में 
सात दिन दुख होता है॥ २६ ॥ शगशीषे में वेध हो तो घोड़ा, 
मेंस, गौ. लाख , कोद्व , गदद्दा , ग्ल और तुबरी इन का वेध तथा 
उत्तरदिशार् साठ दिन पीडा हा ॥३७॥ झ्ाद्रक्ि वंधसे तेल,लवण झादि 
सब प्रकार के क्षार , रस ओर चदन झादि सुगधित वस्तु का वेश तथा 


है इसके लिए नरपतिजयचर्या में सर्वताभद्र की सल्कृत टीकाम भी कहा है कि- ग्रह स 
व्यापसब्धेन चक्षुष्रा वेधयेत्‌ पुन । ऋत्ताक्षरस्वरादिस्तु सम्मुखेनान्त्यम तथा ॥ थाने बा 
यीं या दक्तिश भोर दृष्टि होतो राशि नज्ञात्र स्वर व्यक्षन झोर तिथि इन पांचों का जेघ 
होता है। कितु सम्मुख दृष्टि हो तो प्रन्त्यका एक नक्तत्रका ही वेध होता है ॥२॥ भौ 
दि पाथ ( मगल बुध गुरु शुक्र भर शनि ) ग्रहों में से जो अह बक्री हो उसकी दृष्टि द 
खिश और शीध्रगामी (अतिचारी) हो उसकी दृष्टि बायीं ओर भौर मध्यचारी हो उर्सकी 
दृष्टि सम्मुख होती है ॥र॥ राहु ओर केतु की सर्वदा बकगति तथा कमा और सूर्य की स- 
दा शीघ्रगांत दे: इसलिए इन चारों ग्रह की गति राबदा एक ही प्रकार होन से उनकी दृष्टि 
भी सुलंदा तीगों भार दोती दे ।०॥ 


(४५९) ' सैबसंहोदये 
पुनवेस्थोः अर युगन्धरी । 
कुसुम्मः श्यामकौदोय मासयुग्मोच्तरापसुखम ॥५९ै॥ 
पुथ्ये स्वणेछूते रूप्ये शालिसौंथलसपेपा:। 
सर्जिकालैलहिंग्वादि याम्यपीडाष्टमासिकी ॥४०॥ 
आ्छेषायां थ॒ मखिष्ठा5:देकगोघुमशठिकां: । 
मरियकोदवा: शालि-पोसिक पंश्रिमासुंखम ॥४१॥ 
भधायां लिलतैलाज्य-प्रधालथणकालसी । ' 
मुद्ठा: कहुदेक्षिण॒स्थां विग्रहषआआष्टमासिकः ॥४२॥ 
पूफायां कम्पलोणोदि-युगन्धरी सिलास्तथा। 
रजक वत्तुपल्याणं याम्पपीडाष्टभासिकी ॥४३॥ 
उफायां माषमुद्गार्थ सन्दुलाः कोडवाः पुनः । 
सैन्धव लशुन सर्जिजमोसयुस्मोत्तरा व्यथा ॥४४॥ 
हस्ले ओखण्डकपूरदेवकाष्ठागरुस्तथा । 
रक्तचन्द्नकन्दादय मासयुग्मोत्तरा:छुखम्‌ ॥४०॥ 


पश्चिमदिशाम एक महीना दु ख् हो ॥ १८॥ पुनर्वसुके वे उसे सोना, रूई,कपास, 
जूझर , कुसुम और कृण रेशमी बल्ल का वेय तथा दा महीने उत्तर 
दिशा में झशुम गहे ॥ ३१ ॥ पर पममें सोना, घी, चादी, चावल, शोचर 
लोन सगसों, सज्जीबग , तेन, हिंग, तथा आठ महीने दक्षिण दिशः में 
पीड़ा रहे ॥ ४० ॥ भ छेगामें मेतीठ आदा गेहूँ सोंठ मिर्च कोद्रवा और 
चावल तथा पश्चिममे एफ मास दु ख रहें ॥४१॥ मवामे लिन, तेल, थी, 
प्रवाल(मूगा), चने, अलसी, मूग,झोर कगु तथा दक्षिण दिंशामे आठ महीने 
दिप्रह हो ॥४२॥ परर्वाफाल्गुनीमं कब्ल, रशमी बच्म, ज्वार, तिल, चादी 
और दक्षिगदिशाम झाठ महीने पीड़ा ॥ ४३ ॥ उत्तराझाढुगुनी मे उड़द 
मूंग चावठ कोद्य, सेंग्त्र, लसून, सजी, भोर उत्तर में दो महीने पीढा 
॥ ४४ ॥ हस्तमे चरन, कपूर, देगदार, अगर, रक्तेचदन कंद झादि और 


सर्वतोभद्चचक्रम्‌ (६७७) 


श्वण रले तु चित्रायां सुक्॒माषप्रवालकस्‌ । - 
अश्वादिवाहन मास-हयं पीडोश्तरा दिशि [॥४६॥ 
सवालों पूगीसरिय स्षपतेलादिराजिकाहिड्ुः । 
खजरादिकपीडा सपदिनान्युत्तरे देश ॥४७॥ 
विद्याखायां यथवाः शालिगोधघूसा झुद्वराजिका | 
भस्राक्षमकुश्ाओ याम्या पीडाष्टमासिकी ॥४८॥ 
रायायां तुबरीसबविद्लाज्ष च तन्दुला: । 
मकुष्टकड्रचणाकाः: प्राकपीडा दिनससकम ॥४९॥ 
ज्येष्ठायां गुग्गु् गुड लान्ताकपूरपारदा: । 

हिट हिड्जुल॒कांस्पानि प्राकपीडा दिनसप्तकम्‌ ॥५०॥ 
मूले श्वेलानि वस्‍्लुनि रसा धान्यानि सेन्धवम | 
कपोसलबणायं थ मासिक पश्चिमासुखम ॥५१॥ 
पूषायामसनतुषधान्यछ्ृतसूलजूरांदिः । 

वेध्ये सशालिपश्चिमदिशि मासिकमझु भमन्यद्रा ॥०२॥ 


उत्तरमें दा महीने पीडा ॥४५॥ चित्रा में सोना, रह्न, मूंग, उडद, मूंगा, 
घोडा, भादि वाहन और दो महीने उत्तर दिशा मे पीडा ॥४६॥ स्वाति 
में सोपारी, मिचे, सरसव, तेल, राई, हिंग ख्वजूर आदितथा उत्तर देश 
में सात दिन पीडा ॥ ४७ ॥ विशाखामे यव, चावल, गेहूँ, मूंग, गई, 
मसूर, वनमश तथा दक्षिण दिशाम आठ महीने पीडा ॥४८॥ अनुराधामे 
तुश्री ग्रादिसब्र विदल अन्न, च/वल, वनमूंग, कंगु, चने तथा पूर्वदिशाके देश 
में सात दिन पीड़ा रहे ॥४६॥ ज्येष्ठामे गुगल, गुड, लाख, क्र, पारा, 
हिंग, शिग्लु भोर कसी इन में वध तथा प्र शा में सात दिन पीड़ा 
रहें ॥४०॥ मलमें सफेद वस्तु, रस, धान्य, संघव, कपास, लवणादि में 
बेच और पश्चिममें एक मास दुःख ॥५१॥ प्रर्वाषाढा में अजन तुथ धान्य 
थी कंदमूल, जूर्य (चावल) झादिकों बेघते है तथा पश्चिम दिशामें एक 


धिह रेडज्डोको 


न 


कयायासम्ववूषणा गजलोहादिधातब:ः । 

सर्ष थ स्मरवस्ववाज्यं प्रप्व्यघादिनसप्तकम ॥ ४३४ 
द्राक्षाखजुरपरौला घुड्ठा जातिफल हयाः । 
आभिजिद्देधतः पूवो व्यथा था दिनससरूप ॥४४॥ 
अवणेखोड़चाबोलि पिप्पली पूगवायबम्‌ । 
तुषधान्यानि वेध्यानि प्राक्द्लुमं सतवासरान ॥५५॥ 
धनिष्ठायां स्वगेरूप्प-घातवः सवेनाणकम । 
मणिमौक्तिकरल्लादि सप्ताह पूवेल: शमम ॥५०६॥ 
नैल कोग्रवमधादि धातकीपश्रसूलकम्‌ । 

छल्छि; शतमिषस्वेध्ये बारुण्यां मासिके झु भम्र्‌ ॥५३॥ 
प्रियद्ु छलजात्यादि सबेधान्यानि घालवः । 

सर्वोषध देवदारुपाम्पां पीडा:ष्टमासिकी ॥५८॥ 
पूथयों माद्रपदे वेध्यमथों भावेध्यमुच्यते । 


मास अशुभ रहे ॥ ५२ ॥ उत्तरषाढ़ा में घोटा, बैल, हाथी, लोह आदि 
धातु सब सार वस्तु और बीको येघत है, तथा पूर्व में सात दिन व्यथा 
हो ॥ ५३ ॥ अभिजित्‌ का वेध स द्वाक्ष खजर सोपारी इलायची मूंग 
जायफल ओर धोडा का वंधते है तथा पूर्व देश के देश में सात द्विन 
परीडा हो ॥ ५४ ॥ श्रवण में अखगेट चीरोंजी पीपल सीपारी यव तुष 
धान्य इनका भी वेवते है ओर पूर्वमे सात दिन शुभ रहे ॥५५॥ घनि 
घध्ठामें सोना चादी झ्रादि धातु, सब प्रकार के द्रव्य, मणि मोती ओर रह्न 
आदिकों वेधते है तथा पू+में सात दिन शुभ रहे ॥ ४५६ ॥ शतमिषा में 
तेल कोड्रव मह्य आदि झायला के पत्र मूल और छिलका को वेधते है, 
तथा पश्चिम दिश। में एक मास शुभ रहे ॥ ५७ ॥ पूर्वभाद्रपदा मे वेध 
हो तो प्रियगु, मल, जायफल सब प्रकार्के धान्य तथा औषध, देवदारु 
इनको बेचते है, तथा दक्षिशमे झाठ महीने पीडा हे ॥ ४८॥ उत्तरा- 


सवताभद्तचऋम्‌ (७६) 


गुडखण्डा: शर्करा थ खलं तिलाथ्य शालयः ॥५९)॥ 
छूले मणिमोक्तिकानि यारुण्यां मासिक शुभम । 
पौष्णे श्रीफलपृगादि मौक्तिक॑ं मणथो5पि थ ॥ 
बेडा ऋयाणक सर्वे वारुण्यां मासिक शमम ६०४ 
अश्विन्धां जीहयो जूर्णा वेसरोष्रयतादिकम । 
सवोशि धान्यवस्त्राणि मासदयोसरा व्यथा ॥६१॥ 
भरण्यां तुषधान्यानि युगन्धरी च वेध्यले । 
मरिचायोषध से याम्पां पीडापष्टमासिकी ॥६९२॥ - 
इति नक्षश्रवेघे शुमाशुभफलम । 
अधाघे सम्प्रवक्ष्यामि यहुक्तं ब्र्मपामले । 
एकाशीतिपदे चक्रे ग्रहवेधे शभाशभम ॥<६३॥ 
देश: कालस्तथापण्यमिति श्रेधाधनिणेये । 
चिन्तनीयानि विद्धानि सबेदेध विचक्षणेः ॥६४॥ 


भाद्रपदर्म वेध हो तो गुड, खाड, सकर, खली, तिल, चावल, धी, मणि, 
मोती इनका वेध होता है तथा पश्चिम दिशा में एक महीने शुभ रहें॥ 
४६ ॥ रेवती नक्षोत्र भें वेध हो तो श्रीफल, सोपागी, मोती, मणि, बेडां, 
ऋयाणयक, वस्तुको वेध होता है तथा पश्चिमम ऐक महीने शुभ रहे ॥६ ०॥ 
अश्विनी में चावल, जूखे, वेसर, ऊंट, धी सब प्रकार के घान्य तथा वद्च 
को वेघ होता है ओर दो महीने उच्रर में पीडा हो॥ ६१ ॥ भरणी में 
तुष धान्य, ज्वार, मिर्च झादि ओषध इन सत्र को वेधते है तथा दक्षिण 
में आठ महीने पीडा रहें ॥६२॥ 

क्रय विक्रय पदार्थों के अधे (मूल्य) का निर्णय जैसा ब्रह्मामल' 
नामक म्रंथ में प्रह वेधद्वारा शुभाशुभ कहा है, वैसा इस इक्यासी पढे 
वाला सर्वतोरद्रह्रक में कहता हूँ ॥ ६३ ॥ सर्वदा विचक्षण पुरुषों को 
अंधे का निर्येष काने योग्य देश, का ओर पदंय ये छीन्‍्हें के वेध को 


(४६०) भंघमद्ादये 


देशकालपण्यनिर्शय -- 
देशो5प सगडले त्थानमिति देशखिधोच्यते । 
बे मासो दिन चेति शत्रिधा कालो5पि कथ्यते ॥६५॥ 
घातुर्मूलं तथा जीव हति पण्पं त्रिघामतम्‌ । 
इ्थ श्रिकं श्रयत्पापि यधयामि स्वामिखेथरान ॥६4॥ 
देशादीनां स्कम्रिज्ञानममू---- 
देशे्ा राहुसन्देज्या मण्डलस्थामिनः पुनः । 

: स्थाननाथाश्रन्द्रारचन्द्रजा: ॥६३॥ 
बर्षशा राष्ट्रकेट्वाकिंजीया सासाधिपाः पुनः । 
मौपमाकझसिता ज्ञेपाअन्द्र: स्पाहिवसाधिपः ॥६८॥ 
धात्वीशाः सौरिराहारा जीवेशा ज्ञेलुसरयः । 
सूलेशाः केठुएऋकीो इति पण्याणिपाः ग्रहाः ॥९६॥ 
पुग्रहा राहुकेस्वाकेजीबमूमिखुता मताः 
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विचार करना चाहिये ॥६४॥ देश, मंडल और स्थान, इन भेदोंते देश 
तीन प्रकारका है। तथा ब्षे, मास और दिन, इन भेदोंसे काल भी तीन 
प्रकारका कहा है || ६४५ ॥ धातु, मूल और जीव इन भेदों से पण्य भी 
तीन प्राकार का माना है । क्तीन प्रकारके देश, तीन प्रकारके काल और 
तीन प्रकारके पण्य इन तीन ब्रिकोके स्वामी प्रहकी कहता हैं ॥६६॥ 
देश का स्वामी- राहु, शनि और बृहस्पति हैं | मंडल का स्था- 
मौ-केतु सूर्य और शुक्र है । तथा स्थान का स्वामी-चंद्रमा, मंगल झोौर 
बुध हैं ॥ ६७ ॥ वर्ष के स्वामी-राहू, केतु, शनि भौर बृहस्पति हैं । 
महीने के स्वामी- मंगल सूर्य बुध और शुक्र हैं । तथा दिनका 
स्थामी चन्द्रमा है॥ ६८ ॥ धातु के स्वामी- शनि , राहु और 
मंगल हैं । जीवके स्वामी बुत चन्द्रमा और बृहस्पति हैं | त्था मूल के 
ह्मामी- केतु शुक्र और सूर्य हैं। ये पण्यके स्वामी प्रह हैं ॥ ६६ ॥ . 


सर्वतोभद्रयकम (छघरें) 


खीग्रहो सितशीतांश सोरिसौम्यो नपुंसकौं ॥७७# “, * 

सिलेन्दू सिलवर्णशो रक्तेशौं मोमभात्करों । 

पीलेशौ झंगुरू कृष्णनाथाः केतुलमो5केंशा: ॥७६॥ 
बलवशात स्वामिनिशय -- 

ग्रहो बक्रोदधोलक्ष यो यदा स्थाद बलाधिकः ! 

देशादीनां स एबैक! स्वासी खेटसस्‍्तदा सत! ॥७श॥ 
चेत्रवलम- 

स्वच्ेत्रस्थे बल पृण पादोन मिश्र गृहे। 

अद्ध समगहे ज्ञेय पाद शत्ग्रहे सिथिले ॥७३॥ 
वक्रोदयबलम्‌--- 


बक्रोदयाहमानाएे पृ्णेवरर्यों ग्रहो भवेत्‌ । 


राहु केतु सूर्य बृहस्यति और मगल ये पुरष सज्ञा वाले ग्रह हैं। शुक्क 
और चद्रवा ये दानों ख््री स्नावाले ग्रह हैं | तथा शनिओर बुध ये दोनों 
नपुसक सज्ञावाले ग्रह हैं ॥७०॥ श्वेत वणके स्वामी- शुक्र और चेद्रमा, 
रक्त बरण के स्वामी मगल और सूर्य, पीत वर्ण के स्वामी बुध और गुरु, 
तथा क्रष्ण वर्णके स्थामी केतु राहु ओर शनि है ॥७१॥ 

उपर जो देश झादि के स्वामी ग्रह कहे हैं, इनमेंसे ओ प्रह, वक्क, 
उदय, उच्च और क्षेत्र इन चार प्राकारके बलोंमें से जो अधिक बलबाला 
हो, वही एक ग्रह उन देशादिक का स्वामी होता है अर्थात्‌ जिस के दो 
तीन आदि ग्रह स्वामी होते है इनमे जो बलवक्षा हो वह स्वामी माणा 
जाता है ॥७२॥ 

ग्रह झपनी राशि पर हो तो पूर्ण (चार पाद), मित्रकी राशिपर हो 
वो त्तीन पाद, सम ग्रहको राशि पर हो तो झाघा (दो पाद), भौर शर्त्र 
प्रहकी राशि पर हो तो एक पाद बल होता है ॥७३॥ 
** जितने दिन ग्रह वत्ते या उदय रहें, इसका आप समप--बीत॑ औने 
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लद्ग्ररूद्गे खेटे बल जैराशिकान मतम्‌ ॥७४॥ 
उद्यवलमू-... 
दर्लाशस्थे बल पूर्ण नीचांदास्थे बले खिलस। 
ग्रैरादिकबशाद ज्षेयमन्तरे तु बल बुषैः ॥७०॥ 
सखामिवशाएं वेधफचनिर्य यः --- 
एवं देशाथिनाथा ये ते वेधकम्रहं प्रति । 
खुहदः शश्रवों सध्याशिन्तनीया: प्रयक्षतः ॥३६५ 
स्वमिश्रसमशन्रुणां विध्यन देशादिक कमात्‌ । 
हुए दृष्ठप्रहः कुधोदेकद्िश्नियतुष्पदे ॥9»॥ 
स्मिश्रसमशत्र॒णां विध्यन देशादिकं क्रमात्‌ । 
शुभग्रहः शुमं दस चतुख्िद्येकपादजम्‌ ।।७८॥ 
पर वक्की का या उदयका मध्य फल जानना, इस समय प्रह पूर्ण बलवान 
होता है । उस मध्य कालसे जितना आगे या पीछे रहे उतना न्‍्यून बल्ल 
बैराशिक गशितसे जानना ॥७४॥ 
प्रह उच्च राशि में परम उच्च भ्रेश पर हो तो पूरक, तथा नीच 
रेशि में परम नीच अंश पर हो तोअलहीन जानना, भर इन दोनोंके 
“जीच में कहीं हो तो.छुसका बल दिद्वानोंको त्रैशशिक गणितसे जानना 
चाहिये ॥७५॥ 
इसी तरद्द जो देश झादिके स्वामी ग्रह कह्दे हैं, वे #रह अपने २ देश 
झादि को बेधने वाले रह के पति मित्र शश्रु या सम इनमेंसे क्‍या है ! 
इसका यज्ञ से बिचार करें ॥ ७६ ॥ देश झादि का बेध करनेवाला प्रह 
'अद्युम हो तो ऋमसे भशुम फल देता है। स्वामी स्वयं वेघकर्ता हो तो 
एक प्राद, वेधकर्ता मित्रग्नाह हो तो दो पाद, समान ग्रह हो तो तीन पाद, 
भ्रोर शत्र ग्रह हो तो पूरे फल करता है || ७७ ॥ देश भादि का बेश्न 
झानेबाढ़ा प्रह. छुम दो तो ऋमसे शुभ फल देता है । स्थामी स्व॒य॑ बेध- 


स्वतोमदरसका िंकडी: 
बेध्ये पृणहशा पश्यनेतत्पादफल ग्रह: । 
विदृधाल्यन्थया झेपे फल हृछ्टयनुमानतः ॥36॥ 
क्शधिपरि हृष्थिनम्‌- - 
बर्यादिस्वरराशीनां मेषाये राशिमण्डले । 
ग्रहरष्टिक्शाद रश्टिवेधे बगोदयों मता! ॥८०॥ 
स्वरवर्णान्‌ स्वचक्रोक्तान तिथिविद्धानि पीडयेत्‌ । 
लियिकर्णषु यो राशिस्तदृष्टी स्याज्षितिक्षणम ॥८१॥ 
आअशुभो वा शुभो बात्र शुक्ले विध्यन लिथिग्रह! | 
सब निजफल दे कृष्यपक्षे लदधता ॥८२॥ 
खेटस्थ स्वांदाके शेया पूणटष्टिः सदा बुंचैः | 
इछ्िहीने पुनर्वेघे न स्थात्‌ किजशिच्छु माशुभम ॥८१॥ 


कर्सा हो तो पूर्ण फल, वेध कर्ता मित्रश्नह हो तो तीन पाद, समान श्रह 
हो तो दो पाद ओर शत्रग्रह द्वो तो एक पाद फल करता है ॥ ७८ ॥ 
वैथकर्ता प्रह यदि पूर्ण दृष्टिस देखे तो उपरोक्त पाद ऋमसे जितना बेच 
फल कहा है उतना प्रूण देता है, और पूर्ण दृष्टिसे न देखे तो दृष्टि के 
अनुसार फल देता है ॥७६॥ 

मेषादि द्वादश राशिचक्रमें वेधकर्तात दृष्टि जिस वर्ण स्वर श्र/दिकी 
राशि पर हो तो वह दृष्टि उसके वर्ण स्वर आदिके पर भी मानी है॥८०॥ 
सर्वेतोमद्गरघक्रमें स्वर भोर बर्णकी तिथिको वेघ होनेसे वे स्वर और वर्ण 
भी बेधे जाते है, झोर उन तिथि वर्णों की राशि पर वेध हो तो उन तिथि 
स्वर और वर्णके पर भी दृष्टि होती है ॥८१॥ वेचकर्सा प्रह चाहे अशुभ 
हो या शुभ हो परंतु तिथिको शुक्रपक्षम वेधे तो पूर्वोक्त वेघफल जितना 
हो उतना पूर्ण फल देता है, ओर कृष्णपक्ष में वेधे तो आधा फल देता 
हैं ॥८२॥ अपने अशॉर्मे प्रहकी पूर्ण दृष्टि विद्वानों को जानना चाहिये। 
वेधकर्ता प्रदकी दृष्टि न हो और केवल वेध ही हो तो कुछ भी झुमाशुभ 
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वेधद्वाराविश्ानिर्ण  / --- 

सौम्यः पूणेश्शा पश्यन्‌ विधष्यन बणोदिषश्ञकम्‌। 

फल विंशोपकान पत्र ऋरस्तु चतुरो दिशोत॥८४॥ 

कणोदिपजके यावत त्थानत्थे येब यावता। 

हृष्टिस्तद्नुमानेन वाय्यास्तत्र विशोपका: ह८०॥। 

एवं विशोपका यंत्र संभवन्ति शुभाशझुमा! | 

अन्योपन्यशोधने लेयां फल सेये शुमाशुमम ॥८९॥ 

बत्तमानाचेर्दिशांशा! कलपा इहह विशोपकाः । 
नहीं होता ॥८३॥ 

यदि वेचकर्ता ग्रह बण आदि पाचों को पूर्ण दृष्टि स देख ओरें”वबेंधे 

तो शुभप्रहँ पाच विश्वा, और ऊूरञद चार विश्वा फल देते हैं ॥ ८४ ॥ 
बणे, ध्वर, तिथि, नक्षत्र और राशि इन पाचोमे वेवकर्ता ग्रह की जितने 
पाद दृष्टि हो उसके अनुस/ ग्रहोंके विश्वे कहना वाहिये ॥ ८५ ॥ इस 
प्रकार जद्दा शुभ भौर इशुम दोनों प्रकार के प्रहेंकि विश्व प्राप्त हों, वहा 
उन दोनोंका पस्स्पर अतर करे, इसमे बाकी शुभ ग्रहों के विश्वे रहे तो 
शुभ और कुर ग्रहोके रहे तो अशुभ जानना ॥८६॥ जिस वस्तुका बंध 
द्वारा नियेय करना हो उस वस्तु का वर्तमान में (अर्थात्‌ वर्ष मास तथा 
दिनमेंसे जिस समय निर्णय करना हो उसके # वर्ष प्रतेशमे) जो भात हो 
उसके बीद विश्वे याने वीस आग कल्पना करे, उनमेसे एक भाग तुल्य 
विश्वे मान कर पूर्षोक्त कंपसे प्राप्त शेष विश्ये जो शुभप्रहोंके हो तो उस 
में मिठा दें झोर ऊूर्प्रहों करे हो तो घटा दे । ऐसा करनेसे यदि बीस से 
जिठने अप्विक हो उतने विश्वे वस्तु मन्दी और जितने न्‍्यून हो उसने 


7 पलोक्य प्रकाशम भी चेत्र्म याने वर्ष प्रवेशम जा मुख्य भाव हो उस का यहां प्रहए 
करना इत्यादि कहा है | असे-- 


“४ खतरे या एक प्रधानोईथं. स पण्याघों:त्र गहाते । 
प्रत्यहूं प्रति चापि प्रतिपसय च नूसनः ” ॥१॥ 





सर्वेतोभदयकम्‌ (४९ 


से ऋषाद क्तेसानार्घे देयाः पात्याः शमाशमे॥८०॥ 
भूमिकम्परजोरक्लैप्वेड्टिनिंधासवर्जिते । 
देशे सबछुस्थोपेले वेघाद्थ बे द बुजैः ॥८८॥ 
हति सर्वतोभद्रथक्रम । 
आथ सवेविधारचक्रे बलावले परवोचायकर्थित यथा--- 
शुक्रास्‍्ते माद्मासे शुभभगणगले घाक्पतो सौस्थ्यहेशो , 
ज्येष्ठायाहे सुबारे शशिसिलधिषणेषूदिते निश्यगरस्स्थे ।' 
ऋरे भूपादिवर्ग विघटिनि समये महुले वक्रितेंषफि, * 
आधाद्यां पृ०धिष्ण्ये प्रहरवसुगते जायते दिध्यकांलः ॥८६॥ 
भूपे5 प्रात्येउन्ननाथे कुशलकूति रवे! संक्रसे वृद्धमे सवा 
दाषाढ्यां सौम्पपूर्व प्रसरति पवने दु्हिन स्वयाम्पास्‌ | 
रात्रावाद्रप्रवेशे बृूषमतनुगते सौम्ययुक्ते च छू्े, 


विश्व तजी जान्न | यान वस्तुके विश्वे बढ़े तो वस्तुझ्ली वृद्धि ओर मूल्य 
की ह नि, तथा वस्तुके विखे धट ता वस्तु को हानि और मूल्यकों वृद्धि 
होती है | ८७ ॥ भूमि कप , रत तथा लोही की वृष्टि , और उल्का- 
पात इनसे रहित सत्र सुखवाले देशोंमे वेध द्वारा विद्वानोंको भधे (सूल्य-- 
भाव) कहने चाहिये ॥झ८॥ 
भाद्रमासमें शुक्र का अस्त हो, मुख्बके हेतुभूत बृहस्पति शुभ राशि 
पर हो, ज्ये४ शुक्रकी आदिम अच्छे वारको चद्रमा ओर शुक्क के नक्षत्रों, 
में संत्रि के समय अमस्नति का उदय हो, ऊूर ग्रह राजवगग में हो, सुन्दर 
सम्प हो झोर मंगल बकरी हो, तथा झाषाढ़ पूर्णिमा को आपाढ़ी जक्षत्र* 
आए प्रहर पूर्ण हो तो दित्य काल (शुभ वर्ष) होता है ॥ ८६ ॥ वर्षके- 
राजा मत्री ओर धान्याधिपति ये शुभ हो, गवि की सक्राति बृहत्‌ गक्षत्रमे 
हो, भआरषाड़ पूर्णिमाकों उत्तर तथा प्रूव दिशाका वायु चले, झारठों ही फ्रर 
दुर्दिन हैं, राज्िमे आदर प्रवेश हो, #व लग्म में स्थित सूर्य सौम्य भह से 


(पबई मेकमहोदरये 


चिहैरेमि: खुशुलो जगति शुमकरो वर्षणे फृसिकायाण। ) 

शा संक्राम्तिराद्रोयासप्यगस्त्थोदयों यदा । 

सदा बर्चे छुमिर्शं त्थाद्‌ विपरीले विषयेयः ॥९१॥ हलि । 
अथ जलयोग:--- 

झाहष्टो भ युती क्रै शेशकावेकराशिगो । 

आओचक्हटो विशेषेण महावृष्टिस्तदा मवेत ॥९१॥ 

झजीवायेकरा शिरथो क्रदशटिजिंवर्जितो । 

शुक्ररष्टो विदोषेण कुरते व ट्ेसलमाम्‌ ॥६श॥ 

ओवशुक्ौ यदा युक्‍तो क्रेणापि विछोकितों । 

बुधरह्ो महावृष्टि कुरते जलथोगलः ॥६४॥ 

गुख्मेधो दानवेम्हा एकराशिगले श्रयम । 

आर्ट ऋरतेचरैमहाबयों विधायिकम ॥६५॥ 

यदा शुक्र्ध मोसमआ सन्दककश्न राशिंग: । 


बना नजन> 


युक्त हो तथा क्रृतिकाम वर्षा हो, इत्यादि शुभ चिह् हो तो जगतमें सुकाल 
होता है ॥ ६० ॥ यदि रात्रि के समय सूयका आर्दा में संक्रमण हो और 
अगस्ति का उदय हो तो वर्ष मे सुभिक्ष होता है भोर इससे विपरीत द्वो 
तो विपरीत याने दुष्काल होता है ॥६१॥ 

बुध ओर शुक्र ये दोनों एक राशि पर हो कितु कूर ग्रह साथ न 
हो तथा उनकी दृष्टि भी न हो और बृहस्पति की दृष्टि ह तो विशेष 
करके महा वर्षा होती है ॥६२॥ बुध और शुक्र एक राशि पर हो और 
कर ब्रा की दृष्टि से रहित हो कितु शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष कर के 
उशम वर्षा होती है ॥६३॥ बृहस्पति भोर शुक्र एक साथ हो और कूरे 
ग्रह से देखे जाते हो तथा बुध की भी दृष्टि हो ऐसा जलयोग महा वर्षा 
करता है ॥ ६४ ॥ गुरु बुध और शुक्र ये तीनों एक राशि पर हो और 
उन पर कूर अहोंकी दृष्टि न हो तो महा वर्षा कारक होते हैं ॥ ६४५ ॥ 


अलयोागः | (स्७) 


लदा ब्येति पजन्पो जीवश्छो न संहायः ॥९६॥ 

छुक्े चन्द्रसमायुक्ते भौमे वा चन्द्रसंयुते । 

उहन्धना दिशः सवोः जलयोगस्तदा महान ॥६»। 

अद्यतो वा स्थिता: सोम्याः ऋरायणां तु परर्परम । 

ददले सलिल भूरि न तोय॑ स्पादिपयेये ॥६८॥ 

एकराशिगतो जीवः सर्येण सह वेति। 

याबज्नास्तमन याति योगे नाम्मो ज्जीबयोंः ॥६६॥ 

उन्प्रागगमन कूस्या यदा शुक्र स्यजेट बुध: । 

तदा ब्षेलि पजेन्यों दिनानि पञ्र सप्त वा ॥१००॥ 

ककेटे तु प्रविशन्त सये पश्येद यदा गुरु: । 

वादोन पूणेश्छया या सन्न काले महाजलछम ॥१० है॥। 

जदयेषस्तंगमे चेत स्याज्जीवटष्टो यदा ग्रह: । 

वादोन पृणहछ्या या तदा बषेति नान्यथा॥१०२॥ 
यदि शुक्र मगल और शनि ये तीनों एक राशि पर हो और उन पर 
बृहस्पति की दृष्टि हो तो मेघ बग्सता है इसमे सशय नहीं ॥६६॥ शुक्र 
के साथ चद्रमा हो या मगलके साथ चंद्रमा हो भौर समस्त दिशा वादल 
समेत हो तो महान्‌ जलयोग होता है ॥ ६७ ॥ कर प्रहोंके भागे छुभ 
ग्रह स्थित हों तो जल बहुत बरसे ओर इससे विपरीत हो तो वर्षा न झो 
॥ ८ ॥ सूर्यके साथ एक राशि पर बृहस्पति हो तो वर्षा हो जब तक 
बुष और बृहस्पति झरत न हो और यह योग रहे ॥ ६६ ॥ तथा बुब 
बक्की होकर शुक्रको त्यागे तब पाच या सात दिन वर्षा हो ॥ १०० # 
यदि कर्षराशि में प्रवेश करता हुआ सूर्य को बृहस्पति पौन या प्रग दृष्ढि 
हे देखे तो महावर्षा हो ॥१०१॥ उदय भोर अस्त होते समय कोई भी 
भह बृहल्पतिसे पोन या पूर्ण दृष्टिसे देख जाय तो वर्षा हो अम्यथान हो 
॥१०६ ॥ सब मंदलोंमें स्थित प्रह पोन या पर्य इश््सि अुशहर्यति देखे 


(कद) मेधमहोदये 


मण्डलेपु थ सर्वेषु संकमान्ते यदा ग्रहः । 
पादोन पृणेदझथा वा गुरुमन्ये जलायहम्‌ ॥१०३॥ 
शनो शुक्रे<ल्पदू हि: स्यात्न सत्यानि भवन्ति थे । 
बक्रोसीणों: शुमाः क्रा जीबो बक्रगतः शुभः ॥१०४॥ 
अतियारगताः क्राः स्वल्पन्न छ्िप्रदायकाः । 
सोम्पा यदा बक्रप्रतास्‍्तदा श्ृष्टियिधायिनः ॥१०५॥ 
सिंहे कन्यायां तुलायां यास्थते च यदा गुरु; । 
एकाकीग्रहयुक्तो वा वर्षत्येव महाजलम्‌ ॥१०६॥ 
शुक्रय यदि सोमेन यदि स्यात्‌ समसप्तकम । 
बृष्टिमोसे तदा काले तथैव शानिजीवयोः ॥१०७॥ 
ऋराणां सह सोम्यैश्व यदि स्थात्‌ समसप्तकम । 
अनादृष्टित्तदा शेया लोकपीडा महत्यपि॥१०८५ इति ॥ 
ग्रथ सूर्य बन्द्रकृतजलयोगः--- 


रेवल्यादियतुष्क॑ च रौदे पश्चकमेव च | 


तो जल वर्षा हो ॥१०३॥ शनि शुक्र एक राशि पर हो तो वर्षा थोड़ी 
हो ओर धान्य न हो | हूर ग्रह वक्री हो चूकने बाद शुभ होते है भौरे 
बृहस्पति वक्री हो तो शुभ होता है ॥१०४॥ कर प्रह यदि अतिचारी 
द्वो तो थोड़ी वर्षा करनेवाले होते हैं। सोम्यग्रह यदि वक्री हो तो अधिक इृष्टि 
करनेवाले होते है ॥१ ०५॥ यदि सिह कन्या और तुला राशि पर बूह- 
स्पति हो ओर साथ कोई एक प्रह हो तो महावर्षा होती है ॥ १ ०६॥ यदि 
मंगल के साथ शुक्र का समसप्तक अर्थात्‌ शुक्रते सातवीं राशि पर मंगल 
हो या मंगल से सातवीं राशि पर शुक्र हो तो एक महीने वर्षा हो।इसी 
सरहू शनि और बृहस्पति का समसप्तक हो तो मी वर्षा हो ॥ १ ०७॥ यदि 
शुभ महोंके साथ कूरोंका समलप्तक हो तो भनाशस्ट तथा लोकपीडा हो. १ ०८॥ 
५ ५ 'रेबती,आदि.चार,- भा आदि प्रांच, पूर्वापादा आदि“चाए और ्वीनों 





जलयोंगः (छ६क) 


पृषाचतुच्क॑ चन्द्स्‍रस्य मानीमानि तथोत्तरा ॥१०६॥ 

शेषाणि स्यक्नक्ञाणि फलमेषामिहोदितम । 

धर्ये स््थे महान वायुअन्द्रे चन्द्रे न व्षणम ॥११०॥। 
#सूयचन्द्रभसोयोंगो यदि स्पाद राश्रिसम्भव: । 

सदा मंहाव्ह्वियोग! कीसितो5य पुरातनेः ॥१११॥ 

पु्नीनपुसकनक्षत्रयोग; -- 

आनि नार्यों दक्ाद्रोतः क्लीथ॑ श्रये दिदिवतः । 

सूलाअतुदशक्षाणि पुरुषार्यानि कीत्तेयेत ॥११२॥ 

नरे नरे मवेक्तापो महातापो नपुंसके । 

रिया खिया महावातो ब्रष्टिः ख्लोनरसहमे ॥११३॥ 

एवं डारचतुष्टयी समुदिला प्रोक्ता पुनद्दांदशे, 


उत्तरा ये चन्द्रभाके नक्षत्र हैं ॥ १ ० ६॥ भोर बाकोके सूर्य नक्षत्र हैं। इनका फल 
सूर्यका नक्षत्रमे प्रवेशके समय विचारना- चद्र और सूर्यके दोनों नक्षात्र सूरयके हो 
तो महाव/यु चले ओर दोनों नक्षत्र चंद्रमाके हो तो वर्षा न हो॥ १ १ ०॥ परेतु सूर्य 
चंद्रमा दोनेंके नक्षत्र हो तो प्राचीन लोगोंने बडा श्रष्टि योग कहा है ॥ १ १ १॥ 

झा आदे दश नक्षत्र ल्लीसज्ञक है, विशाखा आदि तीन नक्षत्र 
नपुंसक संज्क है और मूल आदि चौदह नक्षत्र पुरुष संज्ञक हैं ॥११२॥ 
सूबैका नक्षत्रमे प्रवेश समय सूर्य और चंद्रमा दोनों पुरुषसंशक नक्षत्रमै दो 
तो गग्मी पड़े, नपुंमक संज्ञक नक्षत्र में द्वो तो महान्‌ ताप (गरमी) पड़े, 
खीसंजक नक्षत्र में हो तो महावायु चले तथा ख्रोसंज़्क ओर पुरुष संबझ 
मक्षत्र में हो तो वर्षा हो ॥११३॥ 


#विशेषः-- बुधः शुक्रसमीपस्थः करोत्येकाणेयां महीम्‌। ह 
' सर्यीर्शर्भतों भानुः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥१॥ 
, हुष भौर शुक्र पास २ हो तो बहुत वर्षा हो यदि इन दोनों के मध्यम हर्य ही धो 
समुद्र भी शुष्क होजाय भर्थात्‌ वर्षा न हो । 
६२ 


(३६०) मेघमहोदये 


बर्षे मेघमहोद्यावग्ने रफारेडघिकारे मया । 
सबेस्मिन्‌ रमति ध्॒ब बरमतियेस्य प्रभाशालिनः, 
शास््रे:स्मिन्ननु तस्य वदपमखिलं जायेत भूमयढलम ।११४ 
इति ओमेघमहोदयसाधने ववं,घे तपागच्छीयमहापाध्याय- 
श्रीमेघविजयगणिविर चिते द्वारचतुष्टयक्रथनो नाम 
द्ादशोा5घिकारः ॥ 


अथ शकुननिरूपणो नाम त्रयोदशो(धिकारः ! 
ता प्रथम परच्छालम्रमू-- 

पृच्छालमे चतुथर्थी शनिराह्‌ यदा पुनः । 

दुर्मिक्ष य महाधारं तत्न वर्ष ध्रवर भवेत्‌ ॥१॥ 

चतुणोमपि केन्द्राणां मध्ये यत्र शुभा ग्रह: । 

लत्यां दिशि च निष्पत्तिः सुमिक्ष॑ च प्रजायते ॥२॥ 

घर्पां दिशि शनिरंष्ट: करें: शान्रुप्रहरिथतः । 


इसी प्रकार मेयमहोंदय का ज्ञान करानवाल्ा वे प्रबोध पंथ द्वार 
चतुश्य नाम का बारहवा अधिकार मेन कहा, जिस प्रभावशाली वी श्रेष्ट 
बुद्धि इस सम्पूर्ण शास््रमें रमति है उसको सपूर्ण भूसंडल निश्चय से वशी- 
भूत होता है ॥११४॥ 

सौराष्ट्राष्ट्रान्तगत प।दलिप्तपुरनिवासिना पंणिडतभगवानदासा व्यजैनेन 
विरचितया मेघमहोदये बालाव पोधिन्या55यभाषया टीकितो 
द्वाचतुष्टयनामो द्वादशोउघिक्रार, । 

बषकि प्रश्नल्क्मम चोथे स्थान भे शनि और राहु हो तो उस वर्ष में 
महा घोर दुभिक्ष हो ॥१॥ प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम इन चारों केन्द्र 
के मध्यमें जहा शुभ प्रह हो उसी दिशा मे धान्य प्राप्ति और मुमिक्ष हो 
॥ ३ ॥ कूर ग्रहके साथ या शत्रु प्रहम स्थित शनिकी दृष्टि जिस द्विशायें 


शकुननिरुफ्शम्‌ (६१ 


दिशि तंस्पां बुपैवोच्य दुर्मिक्ञत्व न संशय! ॥श॥ 
#अंथे वष्टिपच्दी --.. 


सूयेचस्द्रमसौ श॒क्रशनी सप्तमगी यदा। 
चतुरस्र५थवा लप्माद्वितीयों वा ततीयगो ॥४॥ 
बष्टियागाउयसेव स्थात सौम्या वा जलराशिगा; । 
शुक्पक्षे द्वित्रिकेन्द्रगताश्-द्रोम्चुराशिंग' ॥०॥ 
चतुर्वश्चन्द्रशुकाधश्रन्द्रे वा लप्नवत्तिनि | 
महावृष्टिएनावृष्टि ऋरसतुर्ये बिलगगे ॥९॥ 
घुष्टिप भावशकुने श्यामगोघटदशने । 

स्त्रियां वा श्यामवस्त्राया दृष्टाया वृष्टिमादिशेत्‌ ॥9॥ 
पश्चाड़ु लिस्पशने5पि यद्यद्रुठु॒ जन रशेत्‌ । 


हा उस दिशामे विद्वानोंका दर्मिल ज्हना च हिये इसम सशय नहीं ॥३॥ 
सूय और चद्रमा अथवा शुक और शनिये लग्मसे सप्तम, चतुप, द्वि- 
तीय या तृतीय स्वानम हां ना ॥ ४ ॥ यह बृष्टि याग होता है। शुभप्रह 
जलसशि मे हो तयां शुह्पक्ष म दूसरे तीसरे ओर केन्द्र स्थान में हो, 
अद्रमा जलराशिम हो ॥५।| चतुथम चंद्र शुक्र हा चद्रभ लम्नममे हा, ये सब 
महा वषा करनेणाले योग हैं । यदि कर ग्रह चतुपे झौर विदुममे हो तो 
झनावृष्टि हो ॥६॥ 
हृष्टिका प्रश्ने शत्रुनन क़ाण गो या भेरे हुए करण घंडा का दशन, 
झथवा कर्ण वस्त्रयाला त्लीफा टशन हो तो वर्षाफा होना कहना | ७ ॥ 
क टी-- वर्ष प्रश्ने सलिलनिलय राशिमाश्रिन्य चन्द्रो लभ यातो म- 
घात्ति यदि था केन्द्रग शुक्लपत्ते । सोम्पद॒ण्ा प्रचुससमुदक पापदृष्टो न्‍रु्प- 
मस्भ प्रावृदकाले खजति न विराडशन्द्रवक्धागेबाएपि ॥ १॥ झादे द्रव्य 
स्मरति यदि था घारि तत्सशक था तायारुपश्नों भवति तृषया तोयका- 


यॉन्मुखा वा प्रश घाज्य सलिलमचिरादछ्ति न सशयेन, पृष्छाकाले स- 
लिलमिति वा भ्रयते यत्र शब्द्‌ ॥ < ॥ इति घारादहसदिताणाम ॥ 


क्र्पे मेचनहोद्यें 


लदा श्छित्तु महती साविश्नी र्पशने5टिपका ॥&॥ 
अन्यक्ष-दिशयाहिवस्स तहए पंचमनवमे जलरगही जासि | 

लह्लुबरिसससह मेहो दिननवसगपंथमज्ऋग्मि ९॥ 

संत्र-3० नहृद्वमथठाणे पणट्कमटुनट्संसारे | परमट्टनि- 

दि अ|ह अदह्ग॒णाधीसरं बदे ( स्वाहा )॥ अथवा-उ० हीं भ्रीं 
क्वी आ लक्त॒मों रवाहा | अनेन मंत्रेणामिमंत्य वस्तुधान्पा- 
दिक तोलयित्वा ग्रन्थी बद्धबयते, राश्नो शीर्ष मुच्यले, घटले 
चेडस्तु तदा महे, बद्धते चेत्समधम । 
चत्षयतृतीयाविचार - 

अक्षयायां ततीयायां सम्ध्यायां सप्तथान्थम ! 

पुजीकृल्य स्थापनीय प्रथक्‌ एथक्‌ तरोरधः ॥१०॥ 

य्द्चिस्तृते स्पाक्तद्धान्य तह यहु जायले । 
थरपुंजरूप वा तिछेनेव निष्पद्यते पुनः ॥११॥ 


यदि प्रश्नकारक पाच अगुली के स्पश में अगूठेफा स्पश करें तो महावर्षो 
हो, # सावित्री ( भ्ननामिका ) को स्पञ करे तो थोडी वर्षा हो ॥ ८ ॥ 
सूर्चे से तीसरा पाचवा और सातया स्थान में जलराशिके तरह हो तो नव 
सात या पाच दिनके भीतर वषा बरसे ॥६॥ 

वस्तु या धान्य आदि उपरोक्त मत्र से मत्रितकर तथा तोलकर गाठ 
बाधकर रात्रिम मस्तक नीचे घे, पीछे दिन में फिर तोले जो दस्तु या 
घान्य घट जाय वह महेंगे हों ओर जा बढ़ जाय वह सस्ते हों ॥ 

झक्षय तृतीया (बेशाख शुक्र तीज) को सध्याके समय सात प्रकारके 
बाध्य इकट्ठे करके इृक्षके नीचे अलग झलग रखें ॥१०॥ यदि वे धान्य 
बिखर जाय तो उस वर्ष मे बहुत धान्य हो और इकट्ठे ही पड़े रहे तो 


हल>म्समरप्फना. मर 


# “ झनामिका थ सावितन्नी गौरी भगवती शिया ” ऐसा महा सहो- 
वाध्याय भ्री मेघमिजयगरणि कृत 'हस्तरजीब्न' नामक सामुद्विक अवसे बद्दा है | 


शकबलिक्यदार कफ 

असापाशां तृतीयायां प्रपूय त्पालमप्युना । 
रखें विलोकयेन्सप्ये सतःयरूप विशश्यते ॥हैश॥ 
रक्‍्ते सूर्य विश्वहृव! स्थाज्षीले पीते महारुजः | 
शेले खुमिक्ष रजसा घूसरे तीडमूषकाः ॥१३।। 
लिझुकानां च मिक्षासिपहुला सा सुनिक्षकृत्‌ 
जले; घिके महावर्षा पान्ये बृद्धअलिसुस्थता ॥१४॥ 
पूर्णकुम्मोउथवा स्थाप्यो रत्पिण्डानां चतुष्टये । 
जाकदादियतुमोस्था एयक्‌ नान्ना प्रतिछिते ॥१५॥ 

द्रो यावम्तः पिण्डकासूदः । 
कृष्टिस्ताथत्सु मासेषु शुच्के पिण्डे न वषणम्‌ ॥१९॥। 

अय राखी (रक्षाबधपत्र ) विचार --- 

आवण्यामथ राकायां रक्षापवणि वीक्षाते । 
आगस्छद्गोधन साये तस्माद्‌ या गौ पुरस्सरा ॥१७॥ 
तस्पाश्िहैजेषपोधः शुमाशमविनिश्चयात्‌ । 


न नजनान नम नननननसलनम 


उत्पत्ति न्‍यून हो ॥ ११ ॥ झक्षय तृतीयाकों एक थालीमें जल भर का 
इसमें सूरे को देखे भोर उसका स्वरुप विचारे ॥१२॥ सूर्य लाल दीखें 
हो ब्िग्रह, नीला तथा पीला दीखे तो महा रोग, सफेद दीखे तो' सुमिक्त, 
मी युक्त धूसर वर्ण दीखे तो टिह्डी चूें आदि का उपद्रव हो ॥ १३ ॥४ 
मिछुकों को मिश्षा की प्राप्ति अध्रिक हो तो वह सुमिक्षकारक जानना । 
जलकी' भ्रधिकता प्राप्त हो तो महात्र्षा और धान्य की भ्रधिक्रत हो तो 
बहुत सुख हो ॥१४॥ झाषाद अ'दि चार म्हीने का नामवाले माही के 
चार पिड (गोले) बनाकर उनके उपर जलसे पूर्ण पड़ंको रज ॥१४५॥ जिलमे 
िडकी माटो कुंभसे करता हुआ जल से भोज जाय, उतने महीने में वर्षा 
हो ओर शुष्क पड़ो रहे उस महीने मे वर्षा न हो ॥|१६॥ रक्षा कंतनका 
क्यों के आयण छुट्ठ पृर्शिमाके संध्या समय गोधम (गो समुछ) कहे भाक़ 


2 " मेधमहोंदये 
सा गौ सुरूपा खुशडा श्रेष्ठा होगाद्घामता ॥ ९८। 77 


तस्या पुच्छे थे चमरे पद्सत्ररथ लामकृत्‌। ह 
बणिजां व्यवसाय: स्पान्न पुच्छे कलित शुभम्‌ ॥१६॥ : 
गोदम्मने परज़ादु:खं तथ्य दे राजविप्रह:। ; 


गापेन ताझ्य मे नायां तसयां रोगादू भय खुबि॥२०॥ 
निःशड्रायां गवि छत्र मड़ः पुच्छे च वकिते । 

समादेश्य वर्षव््कत खण्डब्ृष्टिः पयोमु गा ॥२१॥ 
गोप्रवेशसमये सितो घर याति क्ृष्णपशुरेव था पुरः । 
भूरि वारि सबलेन मध्यम नासिते5म्युपरि ऋल्पना पर:॥२५॥ 
नामांहितस्तिस्रछदादिई मे ते, प्रदक्षिणां श्रावगपूवमासः । 


न्ल्न कक +। ज-सबलब>न 


हुआ देखे, उसम जा गो आगे हो ॥ १७ ॥ उस के चिह्न के अनुसार 
शुभाशुभ वर्ष का बोध करे- वह गो मुदर, अच्छे सागवालो, अच्छा 
द्रोण भर दूध देनेवाली ॥१८॥ झौर एछ पर वे श्राली हो तो व्यापारियों 
को ब्यापाग्मे रशन, सन आदिके वस्तों से लाभ हो | और पूँछ के बाल 
काटा हुआ हो तो अशुम होता है ॥१६॥ गौ द ग (आगसे जलने का 
चिंह ) वाली हो तो प्रजा को द ख, उपका युद्ध से गए कित्रह, ग्वालां 
प्रौरतों हुआ हो तो पृथिवी पर रोग का भय हो ॥२०॥ सींव बिनाकी 
ही तो छेत्रभा, वऊ ( टेढा ) प्रेँडवाली हो तो वर्ष भी वक्र कहना तथा 
पैचे खई वर्षा कर ॥ २१ ॥ हे 
गौ प्रवेशके समथ सफेद वेल या काल वर्णके बैज्न इन <दोनोंमें से 
सफेद बैल (गो) आगे हो तो बहुत वर्षा और कृष्ण बैल आगे हो लो 
मध्यम वर्षा हो ॥२२॥ “ 
- जलसे पूरे ऐसे मृत्तिका (मिट्टी) कलशों (घड) पर श्रावण आदि 
तीन महीनौका नोम लिखकर प्रदक्तिणा करे, याने उक्त कलशोंको मस्तक 
पर“लेकर जलाश्रय या देवमंदिग्की प्रदक्षिणा करें | इसमे जो ऋलझा पूछे 


शकुननिरूपणम्‌ (४६४) 
पूर्ण: समासः सलिलेन पूर्णो, भमैः श्वतैरतेः परिकल्प्यसूनैः ॥ 


अथ वार सहितायामापादए शिव भिचार,--- 

आधषात्यां समतुलिताधिवासिताना- 

मन्ये युयेदधिकतामुपैति बीजम्‌। 
तड्डद्विमेवति न जायते यदूने, 

पेत्रा5स्मिन्‌ भवति तुलामिसंन्रणार्थम ॥२४॥ 
स्‍्तोतव्या मंत्रयोगेन सत्या देवी सररदती । 
द्परयिष्यत्ति यत्सत्य॑ सत्ये सत्यवता छति ॥२५॥ 
येन रत्येन चन्द्राकों ग्रह ज्योतिम णास्‍्तथा। 
उत्तिष्ठन्तीह पूर्ण पश्चादस्त ब्रजन्ति च ॥२६॥ 
यत्सत्य॑ सवदेवेषु यत्सत्य त्रह्मवाव्यि । 
यत्सत्य त्रिषु लोकेषु तत्सत्यमिह दृश्यताम्‌ ॥२७॥ 
ब्रद्मगो दृहितासि त्वे मदनेति प्रकीतिता । 


अमल्‍का ३०३० केक. हक... कर ४ क2३ करत 


रह उस मस मे वषा पूणे जानना और जा के श टूट जाथ, जल मरने 
लगे या जल्से न्‍्यून हो जाय तो अल्प वर्षा जाननी ॥२३॥ 

उत्तगबाद्य युक्त आप ढ पूर्णिमा के दिन सब प्रकार के धन्यों को 
बराबर तोलकर ओर पूर्शोक्त मंत्र स अमिमत्रित कर रख दें, पीछे दूसरे 
दिन तोले जिस धान्य का बीन बढ़ जय तो उम वर्ष में उसकी वृद्धि, 
और घट जाय उसकी हा कहना । इस यि धंम "वे तुलाभिमंत्रके लिये नीचे 
ज़िखा हुआ में। पढ़ना ॥२४॥ सत्य कहने वी देवी सरस्वती की मंत्र- 
पूर्वक स्तुति करनी चा ये; हे देवी सगस्वति ! आप सत्य ब्तवाली हैं, 
इसलिये जो सत्य है उ दो दिखा दें ॥ २५ ॥ जिस सत्य के प्रभाव से 
चन्द्रमा, सूर्य प्रह भोर ज्योतितण ये सब पूर्वम उदय होते हैं झौर पश्चिम 
में अस्त हो जाते है ॥ २६ ॥ सवव देवोंमें हह्मव्रादियों में और त्रिलोकम 
जो सत्य है वह यहां दीख ॥२७॥ दूँ बक्षाक्री पुत्री दै और 'भदना? बाप. 


रंकईक) वैजमदोवये 


काश्यपीगोश्रतत्षव नासतो विश्वुता तुला ॥२८ 
क्षौम चतुःसत्रकसन्नियद्ध, 
शिकयकवक्खामस्था: । 
खुश्नप्रमाण च दशाडुलानि, 
पडेव कक्षो सपशिक्यमध्ये ॥२६॥ 
पाम्ये छ्िक्‍्ये काजने सशिवेश्य, 
शेषदरव्याण्युत्तरे म्बूनि चेबस्‌ । 
तोये! कौप्ये! सपन्द्लिः सारसथ, 
बृष्टिहीना मध्यप्षा योशमा थ ॥३१०॥ 
दन्‍्तैनोगा मोहयाद्याग्व लोम्ना, 
भूपषथआाज्य! सिक्थकेन दिजाथाः । 
तबरेशा बषमासा दिनाम्व, 
शेषद्॒व्याण्यात्मरूपस्थितानि ॥३१॥ 


से प्रसिद्र है, तूँ गोत्रम काश्यपी और “तुला? नामसे प्रख्यात है ॥२८:॥ 

सन की बनी हुई चार डोरियोंसे बंधि हुईं छुड भ्ंगुलका विस्तार- 
वाली तखड़ी (पला) होनी चाहिये, ओर उसकी चारों डोरियोंका प्रमाय 
द् दश अंगुल होना चाहिये । इन दोनों तखड़ी के बीचम छह अंगुल्ल 
कली # कक्षा रखती चाहिये ॥ २६ ॥ दक्की ए ओर के पल्लें। सोना और 
आंयी ओरके पल्ले में घात्य झादि द्रत्य तथा जडू रखकर तोड़ना चाहिये | 
कुआ सरोवर और नदी के जल से क्रम से हीन-मध्यम और उत्तम वर्षा 
जानना धर्थात्‌ कूप का जल बढ़े तो नो हवीन वर्षा, सरोवर का जल बढ़े 
तो मध्यम वर्षा और नदी का जल बढ़े तो उत्तम वर्षा कहना ॥ ३० ॥ 
देतों से हाथी , लोम से गो घोड़ा भादि पशु , घीसे राजा , सिक्‍थ 
से ब्राइशण मादि की बृद्धि या हानि जानी जाती है। उसी तंस्ढ 

+ जिस सूत्र को “एस सूत्र को पकश्कर तराजू को इाते है उसझो क्या कहे हे | 


शकुननिरुपणम्‌ (३४४) 

हेसी प्रधाना रजतेन मध्या, 

लयोरलासे खद्रिण कायो | 
विद्धः पुमान येन शरेण सा वा, 

तुला प्रमाणेन भवेद्वितस्तिः ॥३१॥ 
हीनस्‍्थ नाशो5्भ्यधिकस्य बृृद्धि- 

स्तुल्येन तुल्पे तुलित तुलायाम्‌ । 
एतक्तुलाकरोदरहस्पमुक्त, 

प्राजेशयोगेडपि नरो विदध्यात्‌ ॥३३॥ 
स्वातावषादास्वपि रोहिणीषु, 

पापग्रहा खोगगता न दास्ता; । 
ग्राह्म॑ तु योगद्थमप्युपोष्य, 

यदाधिमासो दिगुणीकरोलि ॥३४॥ 
श्रयो5पि योगा; सहृशा! फलेन, 

यदा तंदा वाच्यमसंशयेन । 


देश, वर्ष, मास और दिन तथा शेप द्रत्य ( धान्थादि ) की जि ध्यान 
जाननी ॥ ३१ ॥ तराजूकी डाडी म॒वर्णकी हो तो श्रेः्ठ, च.दौकी मध्यम 
है. इन दोनोंमें से न ६ तो खदिरकी लकड़ी की <ण्डी अनानी चाहिये.। 
ओ शर (बाण)से पुरुष विवे जते है, उसी झाकारकी और एक बित्ता 
याने बारई अंगुलके प्रमाण को दांडी बनानी चाहिये ॥.३२ ॥ तराजूम 
बराबर सै'लने में (जसको ह नि उसवा नश झोौर जिस की $द्धि उसकी 
झंविकतां जाननी । यह तुलाकोशका रहस्यको कहा | म्नुष्य इसको सेहिखी 
के योगमें मी धारण करते हैं ॥३३॥ स्वाति भ्ाषाढी ओर रोहियी,: न 
नक्षश्रोंमें पाप ग्रहका योग हो तो अच्छा नहीं | यदि भ्राषाद मात-भधिक 
है लैस यर्षमें स्वाति और रोहियीके योग में करना चाहिये #श४॥ 
' बेक्षीनों योग समान फलदायक हो तो संदेह रहित शुभाशुम फल कहना । 
हे 


हल पका 


चिपयेये पर्विह रोहिणीज- 
फलासवेवाभ्यधिकं निगम ॥३५८५॥ 
इस्पाषाहपृर्णायां 


भ्रथ कुधुमलताफलम्‌--- 
फरलेकुसुमसम्पवृद्धि घनरपतीनां विलोक्य विज्षेयम्‌ | 
खुलभस्व द्रब्याणां निधपत्ति: सबेसस्थानाम्‌ ॥३६॥ 
शालेन कलमझशाली रक्‍ताशोकेन रक्‍्तशालिश । 
वाण्डुकः क्षीरिकया नीलाशोकेन शुक्रिकः ॥३७॥ 
न्पग्रोपेन तु यवकस्लिन्दुकबृद्धया य पछ्िको भषति। 
अभ्यस्येन ज्षेया निष्पत्ति: सबसस्पानाम ॥३८॥ 
जम्बूमिस्तिलमाषा: शिरीषब्ृद्धथा थ॒ कज्भुनिष्पलि: । 
गोघूसाओ मधृकैयेवन्न द्धिः सपपर्णन ॥।३९॥ 
अलिघछुक्तककुन्दान्यां कपास: सपान्‌ बदेददानैः । 
बदरीभिश्व कुलत्थांमिरिविल्वेनादिशोन्‌ मुठ्ान ॥४०॥ 


"और वीपरीत हो तो रोहिणीसे उत्पन्न हुआ। फल से अधिक कहा गया है ॥ ३५ के 
वनस्पतियों के फल ओर फलों की वृद्धि ( अधिकता ) देखकर सब्र 
'बश्तुओं की सुलभता और सब प्रकार के धान्थकी उत्पति जानना चाहिए 
॥ ३६ ॥ शालव॒क्ष के फलफ़्लों की वृद्धसि कलमशाली, रक्त भशोक की 
बद्धिसे रक्‍्तशाली, दूधकी वृद्धिसि पांुक, भोर नील अशोक की वृद्धि से 
चुकर धान्यकी प्राप्ति होती है ॥ ३७॥ वड़की वृद्धि से यव, तिम्दुककी 
बृद्धिते सट्टी और पीपल की वृद्धिसे सब प्रकार के धान्यकौ उत्पत्ति हो ॥ 
श८॥ जामनफल की वृद्धिति तिल उड़द, शिरीष की वुद्धिसे कंगंनी, महु- 
ऐँकी वृद्धिते गेहूँ ओर सतपर्ण की वृद्धिते यव की वृद्धि होती है ॥३६॥ 
अतिमुक्तक भोर कुन्द के पुष्पवृक्ष की हद्धि हो तो कपास, भरशन-कौ इृद्धि 
है सरसव, बेर से- कुलथी मोर चिरजिल्वसे मूंग की वृद्धि होती हैं ॥॥ ०॥ 


शहुमनिर्मशषम्‌ (१९0 


अलसीयेतसपुष्पै: पलाशकुसुमैश कोडवा शेया! । 

लिलकेन शंखमौक्तिकर जतान्यथा चेड्ुदेन शा: ॥४१॥ 

करिशश्ध हस्तिकर्णरादेश्या वाजिनो5श्वकर्णन । 

गावशक पाटलासि: कदलीमिरजाजिकं मयहि ॥४१॥* 

चम्पककुसुम: कनक॑ विदुमसम्पश् पन्‍्धुजीवेन । 

कुरुषकबृद्ध|या वर बेहये नन्दिकावसें: ॥४१॥ 

विन्धाथ सिन्दुवारेण मोफ्तिक॑ कुंकुम कुसुम्मेन | 

रक्‍्तोट्पलेन राज़ा मंत्री नीलोल्पलेनोक्लः ॥४४)॥ 

श्रेष्ठी सुबणपुष्पैः पद्मविंप्राः पुरोहिताः कुमुदे! । 

सौगन्धिकेन बलपतिरकेंण हिरणयपरिवृद्धि! ॥४०॥॥ 

आन्नः क्षेम मछातकैमय पीलुभिस्तथारोग्यम। 

खद्रिशमीभ्यां दृर्मिक्षमजनेः शोभना बृष्टिः॥ ४६ ॥ 
पिचुमन्दनागकुसुमैः सुभिक्त मथ सारुतेः कपिस्थेंन | 
बेतस के पुष्पसे अलसी, पलास के पुष्पसे कोद्व, तिहसे शख मोती तथा 
चादी और इगुदी की वृद्धिते कु को वृद्धि ह ॥8१॥ हस्तिकर्श बन- 
स्पति की वृद्धिमे ह।थियों की, अश्वकर्णसे घोड़े की, पाटलसे गो की और 
कदली को वृद्धिसे बकरी तथा मेढ़े का वृद्धि होती है॥ ४२ ॥ चपाके फूलों 
से सुबर्ण, दुपहरिया की व॒द्धिसे मूग, कुरुत्रक की वृद्धिसे वज्ञ, नंदिकावरी 
की व॒द्धिसे बैड््य की वृद्धि होती है ॥ ४३ ॥ सिदुवारकी वद्धिसे मोती, 
कुसुंभ से कुंकुम, लालकमलप्त ग़जा और नीलकमहसे मत्री का उदय हीतां 
है ॥४४॥ सुवरणपुप्पसे सेठ (वशिक), कमलोंसे ब्राह्मण, कुमुशसे शंज- 
पुरोहित, सौगंधिक द्रव्यसे सेनापति, झोर आक की इृदि से सुवर्ण की वृद्धि 
होती है ॥ ४५॥ प्ामकी बृद्धि से कल्याण, मिलावे से भय, पीलुसे ओ- 
रोग्च, खैर ओर शमी से दुर्मिश, ओर अर्जुन से अच्छी वर्षा, इनकी वृद्धि 
हो ॥ ४६ ॥ पिचुमद झौर नागकेसर से सुभिक्ष, कैथ से वायु, निचुल्न से 


(११%) मेधमहोदये 


निचुलेन्ृष्टिमय व्याधिमये मवति कुटजेन ॥ ४७४ 
'कृषोकुचाकुछुमान्यामित्तु वेहिय कोविदारेण | 
इपासालतालजिव दब्या बन्वक्यों बृद्धिमायानिति ॥ ४८॥ 
यर्मिन देदो लिग्धनिड्छिद्रपत्रा;, 
सन्दृश्यन्ते इत्तगुल्मा लगाश् | 
तस्मितर वृष्टिः शोमना सम्परदिष्टा, 
रूद्षैरल्पैरल्एमम्म:प्रदिष्टम ॥ ४६ ॥ 
हतिकुसछुमे्धान्यादिनिष्पत्तिलक्षण वाराहसंहितायाम ॥ 
ज्ोंके पुनरेक्‍म्‌--- 
आके गेहूं नींब तिल, त्रीहि कहे पलास | 
कंथेरी फूली नहीं, छुंगा वेही आस ॥ ५०॥ 
पाठन्तरे- आके गेहू कपरतिल, कंटालीये कपास। 
सब बछुधर नीपजै, जो चिहुं दिसि फले पलार॥५१५ 
अरथ वृक्षरूपम --- 
राष्ट्रविभेदस्त्वद्ननी बालवधूटीव कुछ मित्र घाले। 


अवुष्टिक्रा भय ओर कुटजस ध्याविका भय, इनभी इद्धि द्वाती है ॥४७॥ 
दूज और कुश की दृद्धि से इंखरो <हि, कचनारस अभ्निका भय, श्टाम- 
लता की डृद्धिते व्यमिचारिणी स्त्रियोंगी दृद्धि होती है ॥ ४८॥ जिम 
देशमें जिस समय वृक्ष गुल्म और लता ये चिरून और ठिद्र रहित पत्ते 
से युक्त दिल्लाई दें उस देशमे उस समप्र अच्छी वर्षा होगी, तथा रूख़े 
और छिद बुक्‍त हो ता थोड़ी वर्षा होता है ॥ ४६॥ आ+की वृद्धि से 
गेट, दीज. से तिच, पछास से बीहि ( चायल ) की वृद्धि होती है बोर 
कंथेरी इुल्ले नहीं तो मूंग की आशा ही रखना ॥५०॥ आते गेहूं, कयर 
से तिल्ध क्लौर कदाली से कपास ये सब जगत्‌ मे उत्पन्न होते है , यदि 
चारों डी दिद्यामें पनास फलें तो ॥ ५१ ॥ 


शकुम॑निरुपणम्‌ (शण्शे 
पृश्चात्‌ क्षीरक्षावे स्ेद्रव्यक्षयो भबलि॥ ५२॥ इति॥ 


अ्रथ काकाण्ठानि । 
दिन्रिचतुःशावत्व खुभित्त पश्च भेटेपान्यत्वम । 
अण्डावकिर ण मेकानुजा प्ररुतिश्व न शिवाय ॥५३॥ 
स्तारकवर्णेओराश्रित्रेरत्यु: सितेश्व वहिमयम । 
विकलैदु्मिक्ष मय काकानां निर्दिशेच्छिशुमिः ॥५०४॥ 
अथ टिपट्टिााणडानि | 
“चत्वारिटिध्िमाण्डानि मासाश्रत्वार आहिता | 
अधोमुखाण्डमासे स्पाद वृष्टिनोंध्वमुखायडके ॥५७॥ 
जलप्रवाहे5प्यण्डानां मुक्तिश्रेष्टिनिरोधिनी । 
अच्च नागे टिट्टिभाण्डपुकत्था सेघमहोंदयः  ॥५६॥ 
रद्रदेसस्तु- काकस्याण्डानि चत्वारि वारुएं प्रथम स्वृतम्‌। 


यदि नालवश्ष (नालियर ) में बाल्यघूटी को जैस बिना आनुके फ़ूल 
आजाय तो देशमें बिभेद हो तथा वृक्षसे दूध सववे तो सब द्वब्यों का क्षय 
ही ॥ ५२॥ 

कोवें के दोतीनया चार बच्च हो तो मुनिक्ष, पाच हों तो दूसरा राजा 
हो, एक अंडा ही प्रसवे तो अशुभ होता है ॥ ५३ ॥ क्षाखर्ण के अंडेसे 
चोर भय, चित्रवर्णसे मृत्यु, सफेद अग्नि भय, और विकलवरणसे दुभिक्ष 
इत्यादि को के बच्चोके वश परसे शुन्वशुभ जानना ॥ ५४ ॥ 

टिट॒हरी के चार अंडे परसे आपादादि चार महीने कल्पना करें, जि- 
तने अगणडे झथोमुख हो उतने महीने वर्षा और ऊर््वमुख वाले अग्डे हो 
तो वर्षा न हो ॥ ५५॥ टिट॒हगी जल प्रवाह (नदी तालाब झादि जल्ला, 
शय ) में अग्डे रक्‍्खे तो दृष्टिका रोध हो और ऊंची भूमि पर रक्‍्खे तो 
वर्षा अच्छी हो ॥ ५६ ॥ 


कौबे के चार प्रकार के अण्डे माने हैं- प्रथम वारुण, दूरुग आश्नेय , 


(४७२) मेघमदोदररे 


तथा दविलीयम्राग्रेय वायवीय तलीयकम ।। 
#चलुर्थ घूमिज प्रोक्तमेषां फलमथोदिलम्‌ ॥५५॥ 
चदपदी--क्षेम्रं सुभित्त छुखिता च चाश्री, 
स्पादुमिजेडणडे भलिमता च धृष्टि: । 
पृथ्वी लथा नन्दलि सस्यमाय्य, 
बर्षाविशेषेण जलाण्डत: स्थात ॥५८॥ 
जालानि धान्यानि समीरजाण्डे, 
सखादन्ति कीटा! शलमभा: शुकाश् । 
दुर्भिक्षमण्डे5ग्निमवे निवेद्य, 
जानीहि मासान्‌ चतुरो5पि चाण्डे॥५९॥ 
॥ इलि काकाण्डफलम्‌ ॥ 
काकालयः प्राग्दिशि भृरुहत्प, 
खुमिक्षकृत्‌ स्वल्पघनस्तथारनो । 


तीसरा वायवीय और चोथा भ्रूमित् | इनका फल कहा है ॥५७॥ मूमिज 
अंडे हो तो कल्याण, सुभिद्दा, जगत्‌ को मुख ओर झनुकून वर्षा द्वो | 
बारुण [ जल ] अडे हो तो पृथ्वी भानंदित हो तथा विशेष वर्षासे धान्य 
झादि बहुत हो ॥ ५४८॥ समीर (वायु) भण्डे हो तो धान्य उत्पन्न हो 
कितु कीड़े शलभ ओर शुक ये खा जावे | पश्रप्नि अगण्डे हो तो दुभिक्ष 
जानना । इस प्रकार अण्डे परसे चार महीने जानना ॥ ४६ ॥ 

कौण झपना धोंसला (अगडा रखने का स्थान) बृक्ष पर पूर्व दिशा 
में बनाबे तो सुभिक्षकारक है, भप्ति कोण में बनावे तो वर्षा थोड़ी हो, 
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# मंदी तोरे नदयासप्नशृते5णडमोसे वारुणम्‌ १। गेहप्राकारे भूमि- 
अम २। कूक्ते घायवीयम ३ । शेषस्थाने झाप्रेयम ४, यहा वृक्षकोणमा- 
गे लतुद्धोयडानि--ईशान्यां वारुणम * । प्रप्नावप्लेश्म २। नेऋते 
पायवीयम ३। वायुकोणे भूमिजम ४। 


शकुमनिरुपणम्‌ (४०६) 


भासद्य वृष्टिकरो छापाच्यां 

लतो न बृष्टिहिंसपालत एथ ॥ ६० ॥ 
मासबये5तीव घन! प्रतीच्षां, 

निष्पत्तिरक्षस्य तदोथभृम्याम । 
ललतो5प्पबृष्टियदि वाल्पव्ों, 

स बातबृष्टि! पवनस्थ कोणे ॥ ६१॥ 
पूरे न बृष्टिनिकतों पयोदा: , 

पश्चाद घना लोकसरोगता थ । 
स्थादुत्तरस्थां मबने सुभिक्ष- 

मीशानभागे5पि खु्ख सुभित्तम ॥5२॥ 

गार्गीयसंहितायां तु-- 

वृक्षाग्रे तु महावषों धृक्षमध्ये तु मध्यमा । 
अधःस्थाने नेव वधा वृक्षे काकालयादू बदेत ॥<३॥ 
बृक्षकोटरके गेहे प्राकारे काकमालके । 
दुर्भिक्ष विग्रहो राज्षां याम्यां छश्नरय पातनम्‌ ॥९४॥ 


दक्षिणमं बनावे तो दो महीना वर्षा हो और पीछे वर्षा न हो कितु हिम्- 
पात हो ॥६ ०॥ पश्चिम दिश। में बनावे तो दो महीने बहुत वर्षा दो तब 
ऊँची भूमिमें घान्यकी उत्पत्ति अच्छी हो, ओर पीछे दो महीने वर्षा न 
हो या थोड़ी वर्षा हो | वायु कोण में बनावे तो वायु के साथ वर्षा हो ॥ 
६१ ॥ नैऋंत्य कोखमें बनावे तो 7हले वर्षा न हो पीछे बहुत वर्षा हो 
ओर लोकमें रोग हो | कोभा अपना घोंसला उत्तर दिशा में बनावे तो घु- 
भिक्ष होता है | ईशान कोयर्म बनावे तो भी सुमिक्ष और सुख हो ॥६२॥ 
कौया अपना घोंसला वृक्ष उपरके अप्र भागमें बनावे तो महा वर्षा, 

/>मध्य आगर्मे अनाने तो म्रध्यम वर्षा और नीचेके भाग में बनावे तो वर्षा ने 
हो ॥६३॥ कोभोंका घोंसला दृक्षके कोटर (खोंखला) धर और किला में 


* चुँ& को) मेघमहोदये 


नदीतीरे काकणहे सेघप्रत्ने न वषेणम । 

पक्षौ विधुनयन काको वृक्षाग्रे शीक्रमेघक्ृत्‌ ॥९४५॥ 
बिना भक्त्यं काकरटो दुर्भिक्ष दक्षिणादिशि । 

पील्या जले शिरःपक्षो धुन्चन काको जले बदेत्‌ ॥<<॥ 
बा काले महावृष्टिः शीतकाले च दुर्दिनम्‌ । 
उच्णकाले महाविप्न काकस्थानाद्‌ विनिर्दिदोत्‌ ॥६॥। 
बहिस्थाने च पाषाणे पवेते छिखरे तरोः । 

भूमी ग्रामे च नगरे काकरथानात्‌ फल स्वुतम | ८।॥। 
व्ृक्षस्प प्रवशाखायां वायसः कुरुते गहम । 

सुभिक्ष क्षेममारोग्य मेघशव प्रवधति ॥६९॥ 

आग्रेयां वृक्षशाखायां निलय कुरुते यदि । 
अल्पोदकास्तथा मेघा धर तत्र न वधलि ॥७०॥ 
दक्षिणस्यां दिशा भागे वायसः कुरुते गृहम । 


अजऑिनी नर म>ल 
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हो तो दुभिक्ष, राजाओंमे विग्रह ओर दक्षिण छत्रपात दो ॥६४॥ नदी 
के तट पर कौओं का धोसला हो तो वर्षा न बरसे । मेथ के प्रश्न समय 
यदि कौआ पंख कंपाता हुआ दक्ष के अग्र भाग में बैठा हो तो शीघ्र ही 
वर्षा हो ॥३५॥ भक्षण विना कोव देख पड़ तो दक्षिण दिशा में दुभिक्ष 
होता है । कौआ जल पीकर माथा झोर पंख कंपावे तो जलागमन को 
कहता है ॥६६॥ उस समय वर्षाकाल हो तो महावर्षा, शीअकाल हो तो 
दुदिन और उष्णकराल हो महा विश्न इन की सूचना करता है ॥ ६७ ॥ 
अभश्नि का स्थान, पाषाण, पवेत, इश्ष के शिवर, भूमि, गाव और नगर, 
इन स्थानोंमे व)एँ के धोंसले परसे फल का विचार करना ॥६८॥ कौंषे 
कृक्षकी पूवे शाखाम घोंसला करें तो सुभिक्ष, कल्याण औ्रौर झारोग्य हो 
तथा मेघवर्षा हो ॥६६॥ दृद्षकी आगम्रेप शाखा में घोंसला करें तो ऋदल 
थोड़े जलभले हा तथा वर्षा न बरसे | ७० ॥ दक्षिण दिशार्म धोसलला 


शकुननिरूपशम (४०४) 


थ मासौ बषते मेघस्तुषारेण ततः परम ॥७१॥ 
मैक्लेत्था च दिशों भागे निलये कुरुते खग:ः । 
आद्या नारित तदा बृष्टिः पश्चादेषा प्रवषेति ॥७२॥ 
पश्चिसे च दिशो भागे वायसः कुरुते गहम। 
बातबृष्टिः सदा तत्र अल्पश्ृ शिश्व जायते ॥9३॥ 
उत्तरस्‍्पा दिशों भागे वायसः कुरुते गहम्‌ । 
अल्पोदर्क विजानीयाद राजा कश्निद्विरुध्यते ॥७४॥ 
इईशाने तु दिशो भागे वायसः कुरुते शहम । 
बलुसरपानि जापन्ते सुभिक्ष क्षेममेव च॥ ७५ ॥ 
अद्ध भागे तु वृक्षस्प वायसः कुरुते गहम्‌ । 

अद्धों तु सस्यनिष्पत्तिरधमों वषेते तदा ॥७९॥ 
प्राकारे कोटरे वापि वायसानां समागमः । 

विग्रह तु विजानियाद राजस्थान विनहयति ॥७»॥ 
गृहेषु गहशालायां करोति निलये यदा। 

दुर्भिक्ष तु विजानीयान्महा द्वादशवार्षिकम्‌ ॥७८॥ 


करें तो दो महीता वर्षा हो और पीछे हिमिपात हो ॥७१॥ नेर्जत्य दिशा 
में घोंसला बनावे तो प्रथम वर्षा न हो ओर पीछे वर्षा हा ॥ ७३ ॥ 
पश्चिम दिशा में कोवे घोसले करे तो हमेआ वायु युक्त थोड़ी वर्षा हो ॥ 
७३॥| उत्तर दिशाम ब्रोसला बनावे वा जल थोदटा यरसे और कोई गजा 
विरोध करे ॥७४॥ ईशान दिशामे घोंसला करे तो घान्‍्य बहुत हो, तथा 
घुमिक्ष ओर कल्याण हो ॥७५॥ कोवा वृक्षका आधा भागमें धोंसला करे 
तो धान्य प्राप्ति मध्यम हो तथा वर्षा अच्छी न हो ॥७६॥ प्राकार (कोट) 
या वृक्ष की कोटरमें कोबेंका समागम हो तो विग्रह जानना, तथा राजस्थान 
का विनाश हो ॥७७॥ घरोंमे या घग्शालामे कोबे का स्थान हो तो बड़ा 
बारह वर्षका दुमिक्ष जानना ॥७८॥ भूमि पर घोंसला करे तो मोव और 
०. 


(६६) मेघमहांदये 


ग्राममण्डलनाश यथ भृम्यां थ कुरुते गम । 
विग्नई तु विजानीयाच्छून्प तु सगडल भवेत्‌ ॥$६॥ 
कपिलानों शाले हत्वा ब्राह्मणानां शलद्धयम्‌ । 
तत्पाप॑ परिशह्वसि यदि मिथ्या यलि हरेतू ॥८०॥ 
शास्थोंदनेन साज्येन कृत्वा पिण्डअ्श्रय बुधः 
संमार्जिते श॒भे स्थाने स्थापयेन्मन्त्रपूवकम्‌ ॥८?॥ 
आहनकरमन्त्रेण आहयाहलिमोजनम्‌ । 
स्थाप्यं स्थापनभन्त्रेण पिण्डत्रयमिद ऋमात्‌ ॥८२॥ अं धक्‍काय 
आहॉनमन्त्रो यथा--उतुण्डब्रष्मण खुराय 3 
पृह्दि एहि हिरण्यपुण्डरीकाय स्वाहा! । पिण्डामिंमन्श्रण 
चथा-- ह» लिरिटि सिरिटि काकपिण्डलये स्वाहा! ४॥ 
देशकालपरीत्ताथ बृवम चाद्यपिण्डके । 
दिसतीये तुरग न्यस्य तृतीये हस्तिन क्रमात्‌ ॥८३॥ 
बृषभे योत्तमकालो सध्यमश्व तुरइसे । 
हस्लिपिण्डेन जानीयान्महान्ल राजविड्थर म ॥<८४॥ 


भ्ग ९० 


मेंढलका नाश हो, विग्रह हो तथा मंडल शून्य हो ॥७६॥ 

है काक! यदि तूँ मिथ्या बलिको ग्रहण करें तो एक सौ गो झौर दो 
सी बआ्राह्मणोंकरी हत्याका पाप लगे ॥८०॥ घी मिश्रित भ्रच्छे चावल का 
तीन पिड बनाकर श्रच्छा स्वच्छ स्थानमें मंत्रपूवंक स्थापन करे ॥5१॥ 
पीछे (३७ तुण्डे” इस मंत्र से कोझा को बोलावे, बोलानेसे आया हुआ 
कांके “3* तिरिटि' इस मंत्र पूतवेक स्थापन किये हुए तीन पिंडोमेसे जिस 
को प्रदेश करे उसका ऋमसे फल कहना ॥८२॥ देशके काल की परीक्षा 
के लिये प्रथम पिडकी वृषभ, दूसरेकी तुरंग और तीसरेकी हार्थी, ऐसी 
कैसे सेज्ञा करें ॥८३॥ वृषभपिड को ग्रहण करे तो उत्तम समय, 
सिंईको पहिंखे करें. तो मध्यम समय भर हस्तिपिंडफो प्रदेश करे तो बड़ा 


शक्‍ुमनिकपणम (2९ 


१8) 
बयोशानाय संस्थाप्यं प्रथमे पिण्डके जलम। 

डिलीये खलिका स्थाप्या तृतीये5ड्भारकः पुनः ॥८४॥ 

शीघ्र वषेति पानीये (पजन्यों) रत्तिकायास्तु पिण्डके । 

पक्तान्तेन तु ब्ृष्टिः स्पादड्ारे नारित बषेणम्‌ ॥८६॥ 
अथ गाौतमीयज्ञानम्‌---- 

5 नमो सगवओ गोयमसामिस्स सिद्धस्स बुद्धस्स झ 
करवीणमहागरस मगवन! सारकरीय अिये आनयथ २ पूरथ २ 
ध्वाहा! । 

आख्थिनस्य चतुदेह॒यां मन्नो5्य जप्पले निशि । 

सहरत्रमेक॑ तपसा धृपोत्सतेपपुरस्सरम्‌ ॥८७॥ 

प्रातः पू्णो दिने मुखे लेख्ये गौतमपादुके । 

यजना खुरभिद्रध्यैर चेनीये सुमाविना ॥८८॥ 

यरपाश्ने पादुके लेख्ये बस्त्रेणाच्छायते च तत्‌ । 

माजारद्शेन वज्ये यावश्य क्रियते विधि, ॥८६॥ 

समये पाश्नकं लात्या भिक्षार्थ गम्यते गे । 


राजविडवर हो ॥८४॥ वषाका जानने के लिये प्रथमपिडमे जठ, दूसरे पर 
मृत्तिका (मिट्री) ओर तीसरे पर कायला रक््ख॥ ८५ ॥ जल्वाला पिंड 
ग्रहण करे तो शीघ्रही वो हो मृत्तिफापिर प्रहण कर ता पक्ष (पदहदिन) 
के पीछे वर्षा हो ओर भगारपिड का ग्रहण करे ता वर्षा न हो ॥८६॥ 

इस मत्रका भाश्विन चतुर्दशी की गत्रिमें उपवास करके धृप पूर्वक 
एक हजार वार जाप कर ॥ ८७॥ प्रूणिपा के दिन प्रात काल एक पात्र 
में श्रीगौतमस्वामी की चरण पादुका अलखना, पीछे उसकी भक्त पूर्वक 
मुगधित द्रब्योंस पूजा करें ॥८८॥ जिस पात्रमे पादुका भालेखी है उस 
को वछसे देँके हुए रक्‍वे ओर जब्बतक यह विधि करे तत्र तक चिली को 
न देख ॥८६ ॥ फिर भिक्षा के समय उस पात्रको लेकर भिक्षाके लिये 


(४०5) मेघमहोदये .. 

दातुमेहेन्यश्राद्धर्प यत्पार्त तडिचायेले ॥६०॥ 

सधवा सतनूजा स्त्री मिक्षादात्री शुभाय या । 

यह हु प्राप्यते धान्ये तन्निष्पक्ति: पुरो मवेत्‌ ॥९१॥ 

नास्ल वेलेत्युत्तेगा दुर्सिश्ष भाविवत्सरे | 

विलम्बदाने मेघो5पि विलम्वेनेव व्षति ॥६२॥ 

ततन्न क्लेशददनेन राजविग्रहमादिदोत्‌ । 

भह्ठे पान्रस्य साण्डस्य छत्न'भड्ठो विचासेले ॥९३॥ 

व्येगा वा रूदती दत्त तदा रोगाध्यपढ़वाः । 

गौतमीयमिदं ज्ञान न वाच्य यन्न कुत्रचित्‌ ॥६४॥ 

उपश्व तिस्तदिने वा वर्षेबोधे विचायते । 

लोकों वदति यदाक्‍य ज्ञेव तस्माच्छुभाशुभम ॥६%५॥ 

इति गौतमीयज्ञानम । 
इत्येब शकुन विचाय खुधिया बाच्ये फल वार्बिक, 
परपाहोधनतों धन सुवि घने सर्वाथसंसाधनम्‌ । 
दातार महान श्रावक के घर नयें ओर यहा से जा प्रक्त हा उसका विचार 
करें ॥ ६०॥ भिक्षा दनयती सोमाग्ययता पुत्राली खरा हा ला अगला व 
प्रच्छा हा तथा यान्यतां प्राप्ति बहत हों ॥ ८० १ ॥ यदि वशस एसा उक्त 
मिले कि इस समय नहीं हे ता अगला व्रम द्िक्ष जानना | थजिल7 
( देर )से दान द ता यथा भा विवयस बरसे ॥€ २॥ यदि बहा केश होता 
देखे तो राजामें विप्रह ह। | पात्र का मग हो ता छत्रभग जानता ॥ ३॥ 
यदि अगहीन था रूटन करती हुंड़ दान दे ता राग आदि उपठ्य हाँ । 
यह गौतमीय ज्ञान जहें। तहें। उच्चारण न करे ॥ ६४॥ अ्रयवा उस दिन 
लोग जो बचन बाले उसके अनुसार शुभाशुध फल व॥ वो में विचार 
को ॥ ६५ ॥ 
इसी प्रकार शकुना का बुद्धि स पिचार कर के वार्षिक फल कहना 


शकुननिरुपशम्‌ (४०५) 


राजन्पेरपि सान्यले स निपुण: प्रोल्ठासि भास्वह्वणः, 
शास्त्र यन्मनसि सफ्रत्पतिशयाष्छीवषघोधाहयम ।९५९। 
श्रयोदशो :धिकारो5मृच्छारत्र:स्मिन हकुनाअयः 
शदेकविंदा तिद्दा रिग्रेन्थो -लमत पूणेताम ॥९७॥ 
स्थानाइसअ्रविषयीकृतवर्षबी ध- 
जानाय यत्पकरणं विहित वितत्ध । 
मअक्तया व्यदीपि जिनदशनभेव तेन, 
लोकः खुखीभवतु शाश्वतवोधलक्ष्म्या ॥९८॥ 
ग्रन्थकार-प्रशास्ति, - -- 
श्रीसत्तपागण विभुः प्रसरत्पभाव:, 
पश्मोतले विजयलः प्रभनाभसरिः । 
नत्पष्टपद्मतर णिविजयादिरलत्रः, 
सवासी गगारप महसा विजिनद्यरल!:॥१९॥ 


चाहिये | जिसका उदबोवन (विकाश) से प्रश्वी पर स्व अर्थोका साधन 
रूप बहुत धन प्राप्त होता है और जिसके मनमभे श्रीजर्पप्रबोध (मेघमदीदय ) 
नामका शाख््र रफुरायमान हे ऐसा प्रकाशवाले गुणोंते निपुण पुरुष राजाओं 
को भी माननीय होता है ॥६६॥ ट्स प्रथमें यह शाकुननिरूपण नाम का 
तेरदवां अविकार है और इक्कीज द्वरोमे यह प्रंव पूर्णताको प्राप्त होता है 
॥ ६७ ॥ म्थानागसूृत्र का विषयीभूत ऐसा वर्णबाघ का ज्ञानके लिये जो 
प्रकग्ण मैंने ग्चा है उसको भक्तिसे पेल्ला करके जो जेन दर्शनको दीपाबे 
वह शाम्वतज्ञानरूप लक्ष्मीते सुखी हो ॥६८॥ 

जिनका प्रभाव फैल रहा है ऐसे श्रीमान्‌ तपागच्छ के नायक 'श्री- 
विजयप्रभसूरि” नामके आचार्य दीप रहे थे, उनके पद़रूप कमलकों विकाश 
करने में सूर्य समान और झपने तेज से जीत लिया है सूर्य को जिन्‍्हेंने 
डे 'श्री विजयरत्ञसूरि! नामके झ्माचार्य हुए ॥ ६६ ॥ विश्वको प्रकाशिते 


(५४७). मेफरदोदर्थ 


लच्छासने जयलि विवविभमासने5मृद्‌, 
विदन्‌ कृपादिधिजयों दिवि जन्मसेश्यः । 

शिष्योष्त्य सेघविजयाहयबाचको उसो , 

अन्य! कूल: छुकूतला मक्ूलेउन्न लेन ॥१००॥ 
फ्वचित्पाच्येबाच्येरतिशयरसात्‌ छोककथनै:, 

क्यचित्रव्येः श्रव्ये: प्रशरणममदेतदखिलम । 
सता प्रामाण्याय क्वचिदुवितललोकोक्तिरुचित, 

जिनश्रद्धाभाजामपि चतुरराजां समुचितम्‌ ॥१०१॥ 
आनुष्दुभां सहल्ाणि श्रीणि साद्घोनि मानितः । 
गंथोउये बर्षषोधारूयो यावन्मेरु; प्रव्तेताम ॥१०२॥ 
यत्पुनरुक्तमयुक्‍ते दुरुक्तमिद् तड्िशोधितुं युक्तम्‌ । 
बद्धाअलिनेति मयाउभ्यथन्ले सफलगीताथो! ॥१०३॥ 
मेरोविंजयकरूडैयोद्र॑घ्पो सेर्वद्धिया । 


करनेवाले उनके शामनमें देवताओं स भी सेवनीय ऐसे “श्री क्ुपाविजय' 
नामके विद्वान हुए । उनके शिष्य “श्री मेघविजय' उपाध्या4 हुए, जिन्होंने 
यह प्रंथ सुकृतका छाभके लिये किया ॥१००॥ इस प्रंथमें कोई जगह तो 
झतिशय ग्स पूर्वक कहने लायक प्राचीन छोकों से और कोई जगह तो 
श्रवण करने योग्य नवीन छोकों स तथा सत्पुरुषों को प्रमाण होने के 
लिये कोई जगह मनोहर एसी उचित लोक़ोक्तियों से यह प्रकरण 
संभूरश हुआ । जिनेश्वरके उपर श्रद्धा रखबनेवाले चतुर जनों को डचित है 
हि इसका झादर करें॥ १०१ ॥ यह वर्षप्रबोष नाम का प्रंथ अनुष्ट 
छ्ोक्ोंके मानस साढ़े तीन हजार श्लोकके प्रमाण है । जब तक मेरु पर्वेत 
प्रव्शमान रहै तब्र तक यह प्रंथ भी प्रवरत्तमान रहो ॥ १०२ ॥ इस प्रंथर्म 
मैं ने पुनरुक्त अयुक्त या दुरुक्त कहा है उसको समस्त ज्ञानी पुरुष शुद्ध 
कर ले ऐसी हाथ जोडके प्राथंना है ॥ १०३ ॥ जो मेरुको विजय । करने 


शकुननमिरुपणशम्‌ .;(४११) 


भक्‍त्या मे रोचित: शिष्य: श्रीमेरविजयः कथिः ॥१०४॥ 
आविवत्सरथोधाय तस्य बालत्य शालिन: । 
कुरुतां गुरुतां ग्रन्थों हिलाद बालस्थ पालनात्‌ ॥१०५०॥ 
इलिश्रीतपागच्छीयमहो पाध्यायश्रीमेघवबिजयगणिविर चिले 
वर्षपबोधे मेघमहोदयसाधने शक्रुननिरूपणों 
नाम श्रयोदशो5घिकारः ॥ 


योग्य घैर्येसे भी अलंघनीय है तथा जिन को बुद्धि मेरु की तग्ह भचल है 
ऐसे शिम्य 'श्रीमेरविजय' नामके कवि भक्तिसे मेरेको रूचे हुए हैं ॥१०४॥ 
झोमनेवाले बालकको भावि वर्षका ब्रोधके लिये बालक का पालन करके 
यह ग्रंथ गुरुता को करों ॥ १ ० ५॥ 

मेघमहोदयामिध्रों प्रस्थोषयमनुवादित: । 

चन्द्रेष्यब्धिद्ये वर्ष बीग्जिननिर्याणतः ॥१॥ 

इति श्रीसौरा ट्रराष्टान्तगत- पा।दलिप्तपुरनिवा सिना पशणिडतमगवानदासाख्य 
जैनेन विगचितया मेघमहोदये बालावबाधिन्या5च्यैभाषया टिकित 
शकुननिरूपयो नाम त्रयोदशो5घिकार: । 


अवशिष्ट टीप्पणियें। 
धृंछ-६३, धलोक-१०६-- 
दत्तिणवायुरपि ज्ञापकः स्यास्‌ स्थापकत्ये विकल्पः ' 
पृंछ-८३, प्छोक-२३ की नीचे का गध-- 
जिई षट्‌६ छद्वि२ बाण ४ भू १ सिन्धु ४ शूस्यानि स्युः पुनः पुनः 
ऋमात्‌ सप्तवर्षेषु तेनेदे व्यभिचारभाक । 
पृष्ठ-२३६ अ्न्रोच्यते-- 
“श्रे मेघमहारस्म! इस्युक्तेमेदाबुष्टिनिषेघपरत्यात्‌ । एव खैजो- 
उयं बहुरूप श्त्यादि घाताधिकारोक्त सत्यायिश्तस, 
पृष्ठ-२५० का गय-- 
सुत्रे 'उक्कोसेश जाव हु मासस्सख' न रुपगर्भपर तस्थेष पश्चोन- 


(४१२) _ मेघमहोंदये __ हि 
' दिशतीदिनमानत्यात्‌ भावि शृष्ठिसुलकों हि लिमिशतरूपगर्भः 
तस्य विनिमान साथ पसमास्या स्यूनमधिकं वा भवेद, झत एव 
१२ भेघमालायां नि्मित्तमितिरूप सामिप्राय भ्रीहीएस्‌रिमिरपि- 
आसखाढ अदह लगे भमहली दुद्दिण मूल । 
सौ दिवस पंचग्गलन्न मेहा मग्ग निहाल ॥ * ॥ 
पृष्ठ-२८६ 'कृष्णपश्च्याः --नवु चेत्रक॒प्शपञ्मम्या आरम्य नवतिजीनि- 
मेलता उक्ता तत्मध्य एवं प्रायः कृष्णाएस्यां दिग्रविनसम्भवात्‌ 


मुलादिभरण्यन्तनवनत्तत्रनिमेलला कथिता पथ 
चश्रशुक्लसम्भवाद ध्राद्रादिस्वात्यन्तनत्तत्रेषु दुरिनमपि निधि 
'जइ भ्रस्लिण' इत्यादि मेषसंक्रमादपि पर॑ दशदिनेषु बृश्वुष्टे 
स्यूक्त', तह, मेषलंक्रांतिकालाक्ष ' इत्यादिस्तथा मीनसंक्रा- 
ग्तिकाले चेश्रादेवेचनस्य कथमवकाशः तथा च 'पवनधनबुष्टि- 
युक्ता! इत्यादि, पुनः 'चेत्नसितपत्तजाता' इत्यादेवराहवाफ्यस्य 
न कदाचिह्॒तिरज्ञाच्यते चैत्र महावृष्टेरथ निषधः, वादेलोनां 
सम्भवेषपि न दोष इत्युक्त प्राक तथेव च न वृष्ट, दृदिन शुभमि- 
ति सूत्राशयः । 
पृ. २६१ श्छो. १८२-- दे थका नत्तत्र नव जे बरसे मेह अमंत' इति 
बचनात इति चेत्रेउपि श्राद्रादिषु वृष्टिः शुभा] इति न मेन्सव्य 
्ैतस्थादों दिवसदशक मिव्यादिना सेप्रमाल्लाविरोधात । 
पृ. २६१ ज्छों. १८७-- अत्र शुक्लेति पाठोईपि यतः-- बैसाही खुदी 
पकमें, बादल वीज करेइ | ढ्ामे द्रोण वसाहि वा विक्रिन 
सास्यी धरेद ॥१॥ ही 
पृ, २६८ सछो. २३१-- अन्न कृष्णादिमासः अशभ्विन्यास्तत्रथ सम्भवात्‌.। 
यू. ३८७ स्छी. २७२-- चैत्रे।मावसी व्वसे गुरुवारेईथवा चित्रानत्तत्र- 
दिने गुरुषारस्तदा वा वृष्टिः शुभा, एवं बैशाखे विशाखादिष्य- 
,.... पिथबाच्यम। मे 
थृ्‌. ४८४ ज्छो. ८६--राशि मंत्रिणि धान्याधिपे च क्ूरे।पि सति समये 
विरुश्धेषपि मजे बक्रेएपि बे शुभ स्थादित्यथः । 
के इति शुभम # 


-+**“नजकतिक 7०.५० 


